विनिमय, वितरण, मुद्रा, बेड़िग तथा अंतराष्ट्रीय 
व्यापार के सिद्धान्त 


नी 
पु 222 हक 
था 

लेखक न्‍ 

श्री एस० एल० परमार, एम० ए० ८० 
| 20 नि मा. .. (9 डॉ 

असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रयाग विश्वविद्यालय कक का 

तथा हट ४; 


श्री पी० डी० हजेला, एम७ ए० 
असिस्टेंट ग्रोफेसर, प्रयाग विश्वविद्यालय 
इलाहाबाद 


बहाम्गगगाशआ 





प्रकाशक 
गग॑ ब्रदर्स 
इलाहाबाद 


क््ृ 





सर्वाधिकार सुरक्षित 
इस पुस्तक का कोई भी अंश लेखक और 
प्रकाशक की लिखित अनुमति बिना कहीं 


भी ग्रकाशित न किया जाय ॥:. # «७ 


प्रथम संस्करण, अगस्त सन्‌ १६४८ 
द्वितीय संस्करण, १३६३ 


०. मेल्य---७,४० पैसा 


|. हें 


आर० एन० गर्ग, द्वारा गर॑ प्रेस, प्रयाग उ० प्र०, भारत में मुद्रित |. 


$ 


है 
भूमिका 
यह पुस्तक बी० ए.० के विद्यार्थियों के लिए पाख्य पुस्तक के रूप में प्रध्तुत की जा रही है । 
हम आशा करते हैं कि पाठकगण इसे उपयोगी पाएँगे | पुस्तक में विनिमय, वितरण, मुद्रा, बैंकिंग 
विदेशी विनिमय तथा अन्‍्तरांष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धान्तों का सरल विवेचन देने का _पयव.. 2. 
किया गया मा «विनिमय और वितरण के सिद्धान्तों के विश्लेषण में रेखाचित्रों का काफी प्रयोग 
हुआ है । इनसे परिचित होकर पाठक अर्थशासत्र के कुछ आधारभूत सिद्धान्तों का कठिन रूप सम- 
भने में सहायता पाएँगे | 
विनिमय और वितरण के सिद्धान्त श्री पी० डी० हजेला ने लिखा है, और मुद्रा, बेंकिंग,७.. 
विदेशी विनिमय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त श्री एस० एल० परमार ने । पुस्तक की पांड- 
लिपि तैयार करने में हमें श्री गोपाल कृष्ण जोशी ( रिसर्च स्कालर,। प्रयाग विश्वविद्यालय ) तथा 
श्री कोशल विनसेट ( लेक्नचरर, सेंट एन्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर ) से काफी सहायता मिली है। हम * 
उनके आमारी हैं। 
: पुस्तक के ग्रकाशक गर्ग ब्रदर्स ने अनेक कठिनाइयों के बावजूद इसे डेढ़ माह के अल्पकाल 
में कर अपनी कार्यकुछदता का परिचय दिया है । हम उनके सहयोग और उत्साह की सराहना 
करते हैं । 


अाक्रमाक- 


जनवरी १, १६६१ 


इलाहाबाद “्जेजक 


विषय-सूची 
विनिमय 


ले पृष्ठ संख्या 
* अध्याय १ 
विनिमय का सिद्धान्त--परिचय १-५ 
ऋए प्रतिस्पर्धा का अथे, अपूर्य प्रतिस्पर्धा का अर्थ | 
/टा अध्याय २ हे 
न स्पर्धा में अ्र्ध निर्धारण--स्थैतिक दशा ६--१४५ 
मांग रेखा, सीमांत व औसत आय, पूर्ति सम्बन्धी शक्तियां, औसत व सीमांत 
लागत, संस्थिति के आवश्यक अवयव, स्थेतिक दशा में अर्थ निर्धारण 
अध्याय ३ ह 
कक ५“अपूुर्ण*स्पर्घा १६-२१ 
>मय वक्र, औसत व्‌ सीमांत आय, लागतें, अपूर्ण स्पर्धा में संस्थिति निर्धारण | 
5 कक “ अध्याय छ >> 
हि विवेचनात्मक एकाधिकार ५०-77 ७ ५०४४१: 
५ ..रिचिय, सीमांत आय वक्र, मूल्य निर्धारण | (४५ 0907,2. ७-४८. 
ु अध्याय ५ 
५“ अल्पकाल में अर्थ निर्धारण कलिव--२० 
अल्प काल का अर्थ, अल्पकालीन संस्थि| 
मर अध्याय ६ 
- ५ दीर्घ काल ३१--४२ 
*- दौघ काल का अथ, दीघपकालीन औसत तथा सीमांत लागत वक्र, दीघकालीन 
संस्थिति, औद्योगिक संस्थिति, प्रवैगिक दशा अतिनिधि फर्म | 


तक 








वतरण 2 

अच्याय ७ की 

सजदूरी ५४ ४३-५४ 
८ क्लासिकल सिद्धान्त, उ्मादकता सिद्धान्त, अपहरित सीमान्त उत्पादकता 

सिद्धान्त, मांग और पूर्ति सिद्धान्त | ्््फ्रॉाज जज ' » 

अध्याय & ४ 

ब्याज €ध्टतण ०» अशननदे& त 
(.-रीशत्-का-सिद्धास्त या क्लासिकल सिद्धान्त, सरलता अधिमान सिद्धान्त, 


समय अधिमान सिद्धान्त | 


हैः ही 





| वर अध्याय & 
रे ्ध्थ 
। '. भाठक ७०--८४ 
* भूमि का अर्थ, भाठक और मूल्य, आभास भाटक, भाठक के रूप, रिकाड्डों 
का सिद्धान्त | हि * 
४११७० ण है अध्याय ३० है 
हे (५०० >< लाभ ०४--६३ 
“गण लाभ का विवेचन, मर्खित गे संत, वाकर का मत, नाइड के विज्ार, मांग 
व पूर्ति सिद्धान्त | 'ायाओ “ 
2 
झुद्रा 
डे अध्याय ११ 
व मुद्रा का आरम्भ तथा विकास ६४--६८ 
-“ विनिमय दा आरभ्म, माध्यम की आवश्यकता, वस्तु विनिमय तथा उसकी 
असुविधाएँ | 
ह अध्याय १३ 
.._ मुद्रा की परिभाषा तथा कार्य ६६--१११ 
* क्यक् व्‌ परोद्ु, विनिमय, परिमाषा वस्तु विनिमय तथा मुद्राअश्रधारित 
विनिमय में अन्तर,  ऋ"- तन के कायं, मुद्रा की प्रक्रति, मुद्रा के गुण तथा दो 
अध्याय १३ कि | | 
मुद्रा का वर्गोकरण ११२--११६ 
-“ बसु मुद्रा, धात्विक मुद्रा तथा पत्र उठा, पत्र मुद्रा के अकार, अर्थव्यवस्था 
में पत्रनयद्र का स्थान | मे 
| अध्याय ३४ 
है नेत्र मुद्रा निकासी की विधियां १२०---१२ 
पत्र मुद्रा की निकासी कौन 


(०--१२४७ 
न करे १ नोट निकासी के सिद्धान्त, निश्चित 
विश्वासाश्रित निकासी अथा; ससानुपातिक निधि 


ह धि प्रणाली, निश्चित अधिकतम 
विश्वासाश्रित प्रथा, न्यूनतम निधि प्रणाली | 


अध्याय ३४ 

क परिचय, प्रेशम का नियम, न हे लिए न ली ग्रेशम बे 
के नियम की सीमाएँ | 

क्‍ ४ अध्याय ३६ 
"७ कतागान के मकर, एकबाइनार सात (3६-१३ 


व द्वि-धातुमांन, हिं-धातुमान क्षी 


( दे ) 


अध्याय ३७ ध् 
टा स्वैर्स-सात . 68. १३८--१४४ 
स्वर्ण-मान के रूप, स्वर्ण मान के गुण व दोप, घरेलू व अंतर्राष््रीय.. े 
स्वण-मान; स्वर्ण-सान के अंतर्गत विदेशी विनिमय-दर, स्वर्ण-प्रवाह प्रक्रियाएँ । 
स्वरं-मान के नियम; स्वर्ण-मान के विभिन्न ग्रकारों का तुलनात्मक विवेचन, 
स्वणु मान के पतने के कारण, स्वण-सान का भविष्य | 







« ।.. . अश्रध्याय १८ हि 
४ ्आ आर्दशांक पा 7 १४४-इहिरा 
४” अर्थ; निर्देशांक बनाने की विधि, साधारण व भारित निदेशांक, निदे 
शांकों का प्रयोग व सीमाएँ। ; इ 
अध्याय १७६ न्क् 
मुद्रा-स्फीति तथा सुद्रा-संकुचन १६३--१८२ 


किम युद्ध-खजित स्फीति, घाट़ा:उजित स्फीति, मुद्रा-स्फीति के * 
परिणाम, मंद्रे--स्फीति रोकने के उपाय, मुद्री-संकुच्चन, मुद्रा-संकुचन के परि- 
णाम, मुद्रा-संकुचन दूर करने के उपाय | 
ह अध्याय २० े 
थ् ता मुद्रा का अर्घ १८३--१६७ 
४... मुद्रा का परिणाम सिद्धान्त, नकद लेन-देन सिद्धान्त, फिशर का समी- &9 - 
करणु, म, त तथा त्रपर प्रभाव डालने वाली शक्तियां, नकद लेन-देन विधि 
> की आलोचनाएँ, नकद-शेष विधि | 
रे 
बंकिंग 
अध्याय २१ 
ही व्यापारिक बेकिंग नीहप---२०६ 
बेझ्ों के कार्य, मुद्रा का सजन, बैंक के आदेय तथा दायित्व, बैड दारा 


पजी ग्रयोग करने की विधियां | 





० आज जल्कक अं आ अध्याय २२ हि 
. «केन्द्रीय बेकिंग २०७--२१३ 
४“. परिभाषा, केन्द्रीय बैड के कार्य, मुद्रा व साख नियंत्रण की विधि विधियां । 
2 अध्याय २ ल्‍+ 
विदेशी-विनिमय ०. २१४--२१७ 
विनिमय दर की आवश्यकता, विनिमय दर का निर्धारण, स्वर्ण-मान 
के अन्तगत विनिमय दर | * 


5 


अध्याय २७ ३22 + 
क्रमर्शाक्त समानता सिद्धान्त ५. २१८४--नूरछ 
निरपेकज्ष रूप, आलोचनाएँ, तुलनात्मक रूप, आलोचनाएँ | 


> कल ला ७ 
हे घट ड़ . हि 


*९. ५ छठ ) रा; के 
3 .ुगतान-संदुलन सिद्धान्त बे । २२८--२३ ६ 


भुगतान के संतुलन का आकार, मांग व पूर्ति सिद्धांत, विनिमय-द्र 
और भुगतान का संतुलन, संस्थिति द्र। कर 
«७१ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ५. 
क्‍ अध्याय २६ 
हे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त २२७--र४८ 
आल्तरिक व अन्तराष्ट्रीय व्यापार में अन्तर, उत्तादन सुविधाएँ और हम 
ह उन आधारित व्यापार, तुलनात्मक लागत का सिद्धांत, स्व॒र्ण-प्रवाह क्रियाएँ ह 
तथा प्रतिमांग सिद्धान्त, मान्यताओं का त्याग | 
82 चध्याय २७ 
व्यवसायिक नीति २५६---२७5८ 
पक्त व्यापार तथा संरक्षण, मुक्त व्यापार का पक्त, संरक्षण देने की विधियां, 
संरक्षण के पक्ष में तक, निराधार तक, उचित तर्क, संरक्षण का औचित्य । 
, 2 अध्याय २८ 
ु हे : __“ विनिमय नियंत्रण २७६--२८८ 
परिभाषा, प्रत्यक्ष व परोक्षु उपाय, नियन्त्रण के उद्देश्य, हस्घगनषेम, हे 
विनिमेय-समानीकरण निधि, विनिमय प्रतिबन्ध, जर्मनी में प्रतिबन्ध, व्यापारिक 
समभौते, विनिमय नियंत्रण का परिणाम | 


कै 


अध्याय २& ; 
अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग २८६--२६४ क्‍ 
सहयोग की मुख्य संस्थाएं, वर्तमान समस्या का रूप | 
बट अध्याय २० ( 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय सुद्रा कोष | २६४५--३०८ ८] 
एष्ठ भूमि, मुद्रा कोष के उद्देश्य, संगठन व ढाँचपर-करेंसियों की समता जार 
दर समता-दर में परिवर्तन; कोष के साधनों का मयोग, ऋण पर व्याज, दुर्लभ कक 
मुद्एँ,-कोष के का््रों-॥ विश्लेषण, सहयोगिता, बहुपत्नी व्यापार व भुगतान- ९, (र् के क्‍ 
#ती 






की पद्धति को प्रोत्साहन, सॉरांश, कोष और भारत |>.... 0 
की अध्याय ३४) | 6 ! 
_झन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण व विकासार्थ बैडू ३०६--३१७ हे 


विश्व बैंक के उद्देश्य, संगठन व काय॑, ऋण के साधन, ऋश से संबंधित 
शर्तें, बैड के कार्यों का विश्लेषण, भारत और बैड | 


गैठ की प्रमति, गैट की सीमाएँ, गैठ और भारत | 


डर 


अध्याय २ 
... विनिमय का सिद्धान्त-परिचय 


हमें सर्वप्रथम यह जान लेना चाहिए कि विनिमय का सिद्धान्त क्‍या हैं? 

विनिमय का सिद्धान्त वह नियम है जिसके ग्राधार पर बाजार में किसी वस्तु का 
श्र्घध निर्धारित होता है। श्रतः यह अ्र्ध का एक विशेष प्रकार का सिद्धान्त है। किन्तु 
यह श्र के सिद्धान्त का पर्यायवाची शब्द नहों क्‍योंकि श्रर्ध के सिद्धान्त के श्रन्तर्गत 
वह सिद्धान्त भी आता है जिससे उत्पादन-साधनों का अ्र्ध॑ निर्धारित होता है। अ्रतएव..._ 
श्र्ध के सिद्धान्त का क्षेत्र विनिमय के सिद्धान्त की तुलना में श्रधिक व्यापक है। इसके 
अन्तर्गत वे सभी नियम आते हैं जिनकी सहायता से किसी भी पदार्थ कर, चाहे वह वस्तु 
हो श्रथवा उत्पादन-साधन, भ्रर्घ निर्धारित किया जाता है। विनिमय के सिद्धान्त का क्षेत्र - 
इतना व्यापक नहीं क्योंकि इसकी व्यापकता केवल वस्तुओं तक ही सोमित है। इसी भाँति 
वितरण का सिद्धान्त भी श्रर्थात्‌, वे सभी नियम जिनसे उत्पादन के साधनों का अर्घ 
निर्धारित किया जाता है, व्यापक नहीं झौर वह भ्रर्घ के सिद्धान्त का ही एक भाग है । 
श्रक्सर विनिमय सिद्धान्त तथा श्र के सिद्धान्त की समानता तथा वितरण के सिद्धांत 
की इनसे मूल रुपेर भिन्नता की गलत धारणा होती है। इस सम्बंध में हमें यह स्मररण 
रखना चाहिए कि विनिमय तथा वितरण दोनों सिद्धान्त आधारभूत रूप से समान हैं 
तथा इनकी सामूहिक संज्ञा ही अ्र्घ का सिद्धान्त है। 

विनिमय के श्रन्तर्गत हम किसी वस्तु के अर्घ को बाजार में निर्धारित करते हैं । 
श्रतः हमें विभिन्न प्रकार के सम्भावित बाजारों को सही ज्ञानकारी कर लेनी चाहिए । 
यहाँ हम केवल सबसे मोदे विभाजन का अध्ययन करेंगे। इसके अनुसार बाजारों को 
प्रा प्रतिस्पर्धा (2८८८६ (७70 98६[ (00) तथा अपूर्ण प्रतिस्पर्धा ([79८४2८६ (०0 - 
८४४०४) की श्रेणियों में बाँठा जा सकता है। 

्ू्ण प्रतिस्पर्धा -- पूर्णा प्रतिस्पर्धा का क्या श्रर्थ है ? पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की वह 

अवस्था है जिसमें कोई एक उत्पादक अपने वस्तु के मूल्य को प्रभावित करने में पूर्णतया अस- 
सर्थ होता है | किन्तु ऐसी दशा तभी संभव हो सकती है जब निम्न शर्ते पूरी होती हों:-- 

(१) जब क्रेताओं तथा विक्रेताओं के मध्य तनिक भी लगाव न हो (?ि०ा८० 


(८८४०० थ॥१)। यदि क्रेता का विक्रेता से तनिक भी लगाव हो तो क्या होगा ? इस लगाव 
के कारण विक्रेता उस क्रेता से किसी वस्तु के लिए अन्य विक्रेताओं की अपेक्षा श्रधिक मुल्य 
के 


$ विनिमय के सिद्धान्त 


ले सकेगा। किन्तु लगाव के कारण यह क्रेता उसे छोड़ किसी अन्य विक्रेता के पास न ज| 
सकेगा, फलस्वरूप, विक्रेता निर्भोक हो वस्तु को श्रधिक मूल्य पर उस क्रेता के हाथ बेचेगा। 
ऐसी दशा में यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि विक्रेता न तो मुल्य प्रभावित कर 
सकता है श्रोर न वस्तु का अ्रध्िक मुल्य ही ले सकता है। यदि क्रेता का विक्रेता से 
... लगाव ग्रधिक हो तो. विक्रेता द्वारा मुल्य प्रभावित किए जाने की सम्भाख़ना भी अधिक 
होती है। केवल क्रेता की विक्रेता से पूर्ण बेलगाव ग्र्थात्‌ शुन्य लगाव को दशा में 
+>-न्ग्रिक्रेता को क्रेता से भ्रधिक मुल्य लेने का साहस ने होगा । ह | । 
(२) पूर्ण प्रतिस्पर्धा की दूसरी शर्त पूर्ण गतिशीलता (7०८८६ ॥7097॥9) है। 
सैद्धान्तिक दृष्टि से पूर्ण गतिशीलता वह अवस्था है जिसके श्रन्तर्गत लोग 'बिना_किसो 
त्याग के एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकते हैं। कल्पना.कीजिए कि अर लग्रव को 
>> दशा में कोई विक्रेता,अन्य विक्रेताओं की अपेक्षा अधिक मूल्य लेने का निश्चय करता है। 
हम ऊपर कह चुके हैं कि इस दशा में क्रेता का विक्रेता के प्रति तनिक भी 'लगाव' नहीं ह 
होता। श्रतः कमा क्रेता उस वस्तु को बढ़ाये गए मूल्य पर खरीदने को तैयार होगाथा . 
" उस विक्रेता को छोड़ किसी श्रन्य विक्रेता से उस वस्तु को खरीदना प्रारम्भ करेगा ? : 
इस सम्बन्ध में क्रेता की वास्तविक अवस्था: गतिशीलता के त्याग पर निर्भर होगी । यदि 


हो तो कोई भो विक्रेता व्यक्तिगत रूप से अ्रधिक मुल्य लेने का साहस न करेगा और बाजार 

में सत्र किसो वस्तु का समान मूल्य होगा। अपने ग्राहकों को खोने के भय से वे वस्तु 

के मूल्य को व्यक्तिगत रूप से बढ़ाने में श्रसमर्थ होंगे । बा 
(३) पूर्ण प्रतिस्पर्धा की अंतिम श्रावश्यकता है पूर्ण ज्ञान ( 0८८८६ छव०फ- है 

0086 ) । कल्पना कौजिए कि किसी क्रेता को समस्त विक्रेताओं से पूर्ण बेलगाव है और 

इसकी गतिशीलता की लागत॑ भी शुन्य है किन्तु उसे बाजार तथा विभिन्न विक्रेताओं की 

संख्या एवं उनके स्थान के विषय में अ्रधिक जानकारी नहीं । अ्रतः स्पष्ट है कि उसे बाजार 

का इस ज्ञान नहीं। ऐसी दशा में क्‍या होगा ? सचमुच एक चतुर विक्रेता ऐसे ऋ्रेता की 

प्रज्ञानता कल लाभ उठाएगा। इस प्रकार का क्रेता वस्तु के बाजार में मुल्य तथा अ्रन्य 

झ को स्थिति की भज्ञानता के कारण उस वस्तु के लिए उसके बाजार में प्रचलित 

मूल्य से अधिक मुल्य दे 'कता है। ऐसी अवस्था पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्मत नहीं श्रा सकती 

क्योंकि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में किसी विशिष्ट वस्तु के हेतु विभिन्न विक्रेताओं का मूल्य समान 

होना चाहिए ! चाहे किसी विक्रेता की माँग कम हो या अधिक वह अपने मूल्य को इस द 

स्वेत्र भ्रचलित भुल्य से भिन्न नहीं कर सकता। किन्तु यह तभी संभव हो सकता है जब ' 


कि परिस्थितियाँ विक्रेता को इस हेतु बाध्य करें। 
व्याख्या कर चुके हैं, निम्मलिखित ही. ९ यह परिस्थितियाँ, जिनको हस ऊपर 


े क्रेता तथा विकेताओं, क्रेताओं और क्रेताओं, 
तानक भी लगाव न होना । 


बाजार में गंतिशीलता | 
बाजार के विभिन्न अवयवों के सर-७ 3 पूर्ण 


पु 


पथा विक्रेताओं और विक्रेताओं के मध्य 


4 


विनिमय का सिद्धान्त-परिचय । 


विभिन्न विक्रेताश्रों के मध्य पूर्ण बेलगाव आ्रावश्यक है। यदि ऐसा न हो तो 
लगाव के कारण विक्रेता गर स्वार्थ सिद्धि के हेतु संघों में संगर्डित हो कर मृल्य प्रभा- 
बित करने में समर्थ हो सकते हैं। इससे पूर्ण प्रतिस्पर्धा की अ्रवस्था के अस्तित्व में बाधा 
होगी । पूर्ण प्रतिस्पर्धा में सभी विक्रेताओं को अपने वस्तु की विभिन्न मात्राएँ एक ही मुल्य 
पर, जो बाजार में प्रचलित हो बेचना आवश्यक है तथा किसी भी विक्नेता को व्यक्तिगत 
रूप से तनिक भ्ते मुल्य प्रभावित करने की क्षमता नहीं होनी चाहिए ।'पूर्ण प्रतिस्पर्धा को 
हम निम्न प्रकार रेखाचित्र सें दिखा सकते हैं । 


काजू शुक 


मम वस्तु के लिए केवल एक मूल्य उप ले 
“>>: सकता है और केवल इसी मूल्य पर वह 


उ क* को पूर्ति कर सकता है। इसी हेत्‌ 
यह कहा गया है कि <र्ण प्रतिस्पर्धा में 
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होती है । 
वर्तु की मात्रा क पूर्ण प्रतिस्पर्धा की माँग वक्त अनु- 
रेखा चित्र २ - भूमसिक होती है अश्रतः कई अ्र्थशास्त्रियों 


ने यह कहना उचित समभा है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार को वह अवस्था है जिसमें किसी 
उत्पादक के वस्तु की माँग वक्र अनुभूभिक होती है। कोई अर्थशास्त्री इसे वह अवस्था बतलाते 
हैं जिसमें उत्पादक के वस्तु की माँग की लोच अ्रनन्त होती है। चाहे हम उपरोक्त परि- 
भाषाओं सें किसी भी परिभाषा को चुनें, पूर्ण प्रतिस्पर्धा का मूल सदेव किसी उत्पादक 
विशेष की मूल्य को बदलने या प्रभावित करने की असमर्थता में ही निहित है । किन्तु 
यदि हम वस्तु के मूल्य की विवेचना उत्पादक-समूह श्र्थात्‌ किसी वस्तु के सम्पुर्णा उद्योग 
के दृष्टिकोण से करें तो यह असमर्थता जाती*रहती है ।« 

प्रा प्रतिस्पर्धा में एक वेयक्तिक फर्म श्र्थात एक उत्पादक विशेष तो मुल्य प्रभावित 
नहीं कर सकता किन्तु यह कार्य एक उद्योग कर सकता है। तात्पयं यह है कि जो कार्य 
एक व्यक्ति नहीं कर सकता वही व्यक्तियों के समृह द्वारा पूर्ण हो सकता है। अ्रतः जब 
कभी हम कहते हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में माँग-वक्त अनुभूमिक होती है तथा इसके अ्रन्त- 
गत मुल्य प्रभावित नहीं किया जा सकता तो हम सुल्य निर्धारण की क्रिया का अवलोकन 


नव 


भा 
आज 


होता है, इससे सम्बन्धित विक्रेता अपनी 
अपने विभिन्न माँगों जेसे, उक, उ के... 


किसी हे के माँग की लोच अनन्त * 


पक फल के दृष्टिकोण से करते हैं उद्योग के दृष्टिकोण से नहीं (जेसे कक्षा सभी छात्रों 


सो प्रव जाए २3: आ00--मपू 2: 


की सामूहिक संज्ञा है उसी प्रकार उद्योग भी किसी दिए हुए वस्तु के उत्पादन में लगे हुए - 


फर्मो का सामूहिक नाम है किन्तु कोई फर्म विशेष का अस्तित्व वसा ही है जैसा कि किसी 
छात्र विशेष का) । अ्रतः ऊपरो रेखाचित्र में प्रदशित माँग-वक्त किसी फर्म का साँग-वक्र 
है, उद्योग का साँग-वक्र नहीं । « 

<. अपूर्ण प्रतिस्पर्धा -- अपूर्ण प्रतिस्पर्धा किसे कहते हैं ? पूर्ण प्रतिस्पर्धा को समभऋ 
लेने पर इस प्रश्न का उत्तर देना सरल हो जाता है। यह बाजार की अह अवस्था है जिसमें 
पूष् प्रतिस्पर्धा न हो अर्थात्‌ जिसमें पूर्ण बेलगाव, पूर्ण गतिशील्ता तथा पूर्ण शान न हो। सारांश यह 


! छु विनिमय के सिद्धान्त 


है कि अपूर्य प्रतिस्पर्धा बाआर की वह अवस्था है जिसमें अ्रपूर्ण बेलगाव, अपर गतिशीलता 
तथा भ्रपूर्ण ज्ञान हों । 'ऐसी दशा में किसी विक्रेता को कोई वस्तु अन्य विज्रेताओं के 
/”. मूल्य पर ही बेचना अनिवार्य नहीं, वह केता के लगाव, अपूर्ण गतिरिलता तथा अपर्णा 
“ज्ञान का,लाभ उठा सकता है भ्रतः क्रेता के लगाव, श्रपूर्ण गतिशीलता तथा श्रपुर्णज्ञान की. 
मात्रा के अनुसार ही विक्रेता द्वारा उस केता से भ्रधिक सुल्य प्राप्त करने की इच्छा बलवती 
होती जावेगी एवं वह उसका अ्रधिकाधिक शोषरग कर सकेगा। सैद्धान्तिक रूप से हम ऐसी 
|: दशा की कल्पना कर सकते हैं जिसमें क्रेता का विक्रेता से शत प्रतिशत लगाव हो तथा उसकी 
। "४हलसम्त में पूर्ण गतिहीतता हो और उसे बाजार संबन्धी पूर्ण अ्ज्नान हो। ऐसी दश्शा में विक्रेता 
.. श्रपनी वस्तु के लिए मनमाना मूल्य ले सकेगा। यह अवस्था पूर्ण एकाधिकार की अ्रवस्था 
| कहलाती है। श्रपूर्ण प्रतिस्पर्धा तथा पूर्ण एकाधिकार के सध्य केवल मात्रा सें ही अंतर 
.. है। पूर्ण एकाधिकार को दूसरे शब्दों में अ्रपुर्ण प्रतिस्पर्धा की उच्चतम दशा कह सकते हैं। 
ला आपूर्ण प्रतिस्पर्धा में कोई एक विक्रेता अथवा फर्म भी व्यक्तिगत रूप से भूल्य को प्रभावित 
| कर सकता है श्रतः उसकी माँग-बक्त अनुभूमिक नहीं हो सकती । अ्रतएवं उसके माँग-वक्र 
का आकार क्या होगा ? इसका आ्राकार निम्न आकारों में से एक होगा । 
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भातश्र 
मात्रा रेखा चित्र २ हि रेखा चित्र ३ 

रेखाचित्र २ के अ्रनुसार विक्रेता भ्रपनी वस्तु को किसी मात्रा की दी हुई मांग के 
हेतु मनमाना मूल्य ले सकता है, इस दशा को हमने पूर्ण एकाधिकार कहा है। रेखाचित्र ३ 
के अनुसार विक्रेता के वस्तु की माँग बढ़ने के साथ-साथ उसके वस्तु का सूल्य भी घटता 
जाता है। ऐसी कल्पना भी समुचित है । किसी वस्तु की माँग बढ़ने पर उसकी सीमांत 
उपयोगिता घटती है। क्रेता किसी वस्तु के लिए उसकी सोमांत उपयोगिता से अधिक 
मूल्य कभी नहीं दे सकते । श्रतः जैसे-जेसे ऋ्रेताओं की किसी वस्तु के प्रति माँग बढ़ती 
है वे उस वस्तु का भूल्य भी कम देना चाहते हैं। अतएव रेखाचित्र ३ सामान्य श्रपूर्ण 
प्रतिस्पर्धा की अ्रवस्था दर्शाता है। अरब जब हम आगे श्रपूर्ण प्रतिस्पर्धा अंतर्गत अर्घ- 
निर्धारण की व्यास्या करेंगे तो इस प्रकार के झ्राकार वाले माँग-वक्त का प्रयोग करंगे । 

कुछ अर्थशास्त्रियों ने शुद्ध (०४८) तथा पूर्ण (?८४[९८। ) प्रतिस्पर्धा के सध्य श्रंतर 
कह की द्वेष्टा की है। उनका कहना है कि शुद्ध प्रतिस्पर्धा बाजार की बह अवस्था है 
जिसमें किसी क्स्तु के विक्रेता इतनी बड़ी संख्या में होते हैं कि कोई एक विक्रेता सल्‍्य 
प्रभावित करने में प्ृुसतया भ्रसमर्थ होता है । कित्‌ पूर्स प्रतिस्पर्धा बह अवस्था है जिसके 
इंतमंत पूरा गतिशोलता श्रोर पूरा ज्ञान भी होते हैं। शुद्ध प्रतिस्पर्धा की दशा के अंतर्गत 





विनिमय का सिद्धान्त-परिचय 4 


वे उपरोक्त दो विशेषताओं के साथ क्रेताओं तथा विक्रेताओं के मध्य पूर्ण बेलगाव का 
भी समावेश करते हैं। उपरोक्त विवेचन में हमने शुद्ध प्रतिस्पर्धा के अर्थ सें ही पूर्ण 
प्रतिस्पर्धा की परिभाषा दी है क्योंकि इस अवस्था में हमने किसी एक को सुल्य प्रभा- 
वित करने में पूर्ण रूपेर असमर्थ माना है। हमारे इस दृष्टिकोण का आधार है शुद्ध 
तथा पूरा की परस्पर .अभिन्नता क्योंकि जो कुछ भी पूर्ण हो उसे अनिवार्य रूपेरा शुद्ध 
भी होना ही चाहिए )/साथ ही, मूल रूप से, श्रघे-निर्धारण के सम्बन्ध में यह भिन्नता 


ग्रनावश्यक है जज 


कस्‍अजाकनना काभ-रथरांड 25 त:पकाड बाए:-जएयाा अल 


५ | अध्याय २ 


(8 


पूरा स्पर्धा में अघ-निर्धारण-स्थे तिक द्रशा 


मांग-रेखा (4)2 77शावं (पाए८) अथवा औसत आय रेखा (6 ए८।३2८ रि९ए- 

८॥४८ (४:४८)--माँगरेखा से किसी वस्तु की माँग तथा उस माँग से संबन्धित भूल्य का 

बोष होता है। अ्रतः माँगरेखा के प्रत्येक विन्दु से दो बातें ज्ञात होती हैं--एक निश्चित 

मूल्य और इस मूल्य पर की जाने वाली निश्चित साँग। चूंकि माँग-रेखा के समस्त 

न विन्दुओं से यह दो बातें मालूम की जा सकती हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि इसे हम साँग- 

रेखा अ्रथवा मूल्य-रेखा कह सकते हैं । यही कारण है कि प्रत्येक माँग-रेखा मल्य-रेखा भी 

होती है। किन्सु मूल्य क्या है ? मूल्य वह रकम है जिस पर कि विक्रेता अपने माल की 

* झोसत इकाई को बेचता है। और आसत झाय क्या है ? यह भी किसी उत्पादक को 

अपने माल की औसत इकाई से प्राप्त आय है । श्रतएव मूल्य और औसत झ्राय का एक 

ही अर्थ है, तथा मुल्य रेखा को औसत, आय रेखा की संज्ञा दी जा सकती है। चूंकि 

किसी पूर्ण-स्पर्धों की मूल्य-रेखा अनुभूमिक होती है, हम कह सकते हैं कि ऐसे उत्पादक 
की ओसत आ्ाय रेखा भी अनुभूमिक होती है। 


सी मान्त आय (702४8|79। 7८ए८००८)--विनिमय के. सिद्धांत में हम सीमांत 
आय का भी प्रयोग करते'हैं । कल्पना कीजिए कि इस समय हम किसी वस्तु की ५ इका-* 
इयों की साँग कर रहे हैं। और यह भी कल्पना कीजिए कि दूसरे ही क्षण हम उस वस्तु 
को ६ इकाइयों की साँग करते हैं । इन दशाओओं में पहले तो उत्पादक को ५ इकाइयाँ बेचने 
से एक निश्चित आ्राय प्राप्त पोगी और जब वह ६ इकइयाँ बेचेगा तो उसकी कुल आय में 
कुछ वृद्धि हो जाएगी । इन दो कुल आायों का अंतर छठे इकाई को आय होगी । इस 
अंतर को हम सोमांत आय कहेंगे। सीमांत झाय किसी वस्तु की सीमांत इकाई द्वारा प्राप्त 
होने वाली रकम है। उपरोक्त उदाहरण में सीमांत इकाई वस्तु को छठी इकाई है। साथ ही 
सीमांत इकाई तथा अ्रतिरित्त इकाई समान भ्र्थ पृचक हैं। चूंकि एक वस्तु की किसी 
इकाई की दृष्टि से उसके बाद आने वालो इकाई श्रतिरिक्त इकाई समझी जा सकती है, 
यह कहा जा सकता है कि कोई भी इकाई सोमांत इकाई हो सकती है। उदाहरणार्थ माँग 
को पाँचवी इकाई की दृष्टि से हम वस्तु की छठी इकाई को सौमांत इकाई कहेंगे, और 


पूर्ण स्पर्धा, में अर्-निर्धारणु-स्थैतिक दशा ७ 


चौथी इकाई की दृष्टि से वस्तु की पाँचवीं इकाई सीमांत इकाई क़हलाएगी। निम्न 
उेदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है । 
सोमांत आय, अथवा 


माँग की मूल्य व कुल आय माँग को अतिरिक्त 
इकाइयाँ. . औसत आय इकाईड्वारा प्राप्त रकम 
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इस उदाहरण में न अतिरिक्त इकाई से समान रकम प्राप्त होती है । जेसा कि 
यहाँ दिखाया गया है सभी इकाइयों से--पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी इकाई-- 
उत्पादक को ५] की प्राप्ति होती है। साथ ही किसी एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त रकम 
कुल इकाइयों से प्राप्त होने वाली औसत आय के बराबर है। जेसे, तीसरी इकाई से प्राप्त 
रकम तथा तीन इकाइयों की माँग से प्राप्त होने वाली औसत आय समान है इसी प्रकार 
चोथी इकाई से प्राप्त रकम भी चार इकाइयों की माँग से प्राप्त होने वाली श्रौसत झाय के 
तुल्य है। अतएवं किसी पर्ण-स्पर्धी की न केवल कल हतो आय सदव समान रहती है 
वरन्‌ यह प्रत्येक स्थिति में उसकी श्रौसत आय के बराबर भो होती है। इूसरे शब्दों में 
हम यह कहेंगे कि किस परर्ण-स्पर्धो का सोमांत आय वक्त तथा श्रोसत आय व स 





-एक होता है। निम्न रेखा-चित्र में दिखलाई गई रेखा ओसत आय और सीसांत आय 
दोनों को प्रदशित करती है। 5 
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'.... दस्त की हेकाहयां. 
रखा-चित्र ४ 


पूति-सम्बन्धी शक्तियाँ-.. अरब हम उन शक्तियों का अ्रध्ययन करें जिनू पर किसी 
वस्तु की पूति निर्भर होती है। हम जानते हैं कि उपभोक्ता किसी वस्तु की माँग करने के 
पूर्व उस वस्तु से उपलब्ध होने वाली उपयोगिता का विचार करता है। वह किसी भी वस्त 
के लिए उच्चकी उपयोगिता से श्रधिक मुल्य नहों देग। । इसी प्रकार वस्ठुँ को चर्फल कल्छरे 
वाले के मस्तिष्क में भी उस वस्तु के तुल्य संबंधी कुछ विचार होते हैं। किन्तु यह विचार 
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जा विनिमय के सिद्धान्त ४ 
क्या हैं ? स्पष्ट है कि यह विचार उसके वस्तु को लागत से संबन्धित होते हैं। वह कभी 
भी अपने उत्पादन लागत से कस मुल्य नहीं लेगा। अतः किसी भी वस्तु की पति का 

मुल्य उस वस्त को उत्पादन-लागत होती है। किन्तु हम कई प्रकार के लागतों 

की च्चों करते हैं, जंसे कुल लागत, सोमान्त लागत तथा ग्रोसत लागत । इनमें से. 

कौन लागत पूर्ति को निर्धारित करती है ? स्पष्ट है कि इस प्रसंग में कुल लागत का! 
महत्त्व नहीं । अतः पूति औसत लागत अथवा सीमांत लागत से निर्धारित होगी। उत्पा- 

.. .._ दक अपने उत्पादन की औसत इकाई के लिए एक मुल्य माँगेगा किन्तु यह रकम उत्पा- , 
++-चक के कुल उत्पादन-व्यय द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती। कुल उत्पादन व्यय 
अथवा कुल लागत से यह तो अनुमान लगाया जा सकता है कि उत्पादक» अपने कुल ,, 
उत्पादन को कितने में बेचना चाहेगा किन्तु इससे वस्तु की किसी विशिष्ट इकाई के 
मूल्य के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता । इस सुल्य के निर्धारण के हेतु, जिसके क्‍ 
निर्धारण का हम भ्रध्ययन कर रहे हैं, सीमान्त लागत तथा श्रोसत लागत महत्त्वपूर्ण ४ 
हैं। प्रतएवं हम कहेंगे कि पूति या तो सोमान्त लागत श्रथवा औसत लागत से निश्चित : 
होगो किन्तु यह कुल लागत द्वारा निश्चित नहीं हो सकती । ि 
श्रतः किसी उत्पादक के पति वक्र की प्रवृत्ति की जानकारी के लिए हमें उसकी : 

सोमांत लागत वक्त तथा औसत लागत वक्त की दशा का ज्ञान होना आवश्यक है।.. 
आंसत लागत वक्र (6 प्र९:१९८ (0986 ८८४५८ )-अब हम उत्पादक की श्रोसत हे 
; जागत वक्त का अध्ययन करेंगे। मुख्यतया हमारा संबंध सीमात लागत वक्त से होगा। : 
_ए हेम इस संबंध में ज्ञान तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक कि हम कुल लागत _ 
वक्र अथवा ओसत लागत बक्त को प्रवृत्ति से परिच्नित न हों । हमने वस्तु की सीमांत दे 

. आय का अ्रनुसान किस प्रकार लगाया था ? साँग कौ किसी एक इकाई की सीमांत आय" 

जानने के लिए हमें सर्वप्रथम उस माँग कौ 3 आय तथा इस माँग में वस्तु की एक और . 
इकाई के योग द्वारा उपलब्ध नए कुल माँग से होने वाली कुल आय को जानना आवश्यक | 
है। इस प्रकार प्राप्त दो ऊल आमदनियों का अंतर मांग की अतिरिक्त इकाई से प्राप्त आय 
है। यही भ्राय सीमांत श्राय की साप है। इसी प्रकार वस्तु की | 
ली जाती है। सर्वप्रथम निश्चित उत्पादन की कुल लाग 
इकाई उत्पादन बढ़ाकर उतने कुल: ला ४ 
दों भिन्न-भिन्न कुल लागतों का अन्तर उत्पादन की सीर्मात लागत के तुल्य होता 

है। यह ध्यान देने की बात है कि हम उत्पादन की सीमांत लागत तब तक नहीं निकाल 
सकते जब तक कि हमें उत्पादन की अल लागतों की जानकारी नहीं हो जाती । लेकिन : 

यदि हमें श्रोसत लागत ज्ञात हो तो ड.। गत का पता सहज ही चल सकता है। ० 

क्योंकि कुल लागत का सान उस वस्तु को औसत-लागत तथा कुलउत्पादित इकाइयों के . 

अरानफल से उपलब्ध मान के तुल्य होता है। श्रब प्रश्न उठता है कि उत्पादन का औसत 

लागत वक़ किस प्रकार खींचा जाय। ह 

+_._ उत्पादन लायत की दशा का वर्खन करते समय हम बहुधा वृद्धिमान प्रत्युप्लब्धि, 

[ [7९808 उटप्राता5 / ह्वासमान पत्त्युप्लब्धि ( 42077897 8 7८(५४॥७ ) तथा 

उमान ५र्त्युप्लॉब्ध ( (00$(876 +९(ए+ए६ ) का प्रयोग करते हैं। वृद्धिसान-अ्रत्त्युप्लब्धि 
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पूर्ण स्पर्धा में अर्ध-निर्धारण-स्मैतिक दशा हि 


अ्रसुपूर्णतया ( 770०7-८50]00०4) होता रहता है । हो सकता है कि उत्पत्ति में श्रम, 

सद्भठन, पूँजी तथा योग्य जोखिम लगा हुआ्ना हो किन्तु उत्पादन का परिमारा इन साधनों 

की उत्पादन क्षमता से कम हो रहा हो । ऐसी श्रवस्था में इन साधनों की सात्रा बढ़ाकर 

उनका बेहतर प्रयोग किया जा सकता है। जब तक कि साधनों का असुपुर्णतया 

प्रयोग होता है तब तक साधनों के बेहतर प्रयोग की संभावना रहती है। श्रतः स्पष्ट है 

कि असुपुर्णतया प्रयोग में आा रहे साधनों के अधिकाधिक प्रयोग हारा उन साधनों का 
बेहतर प्रयोग भी होगा फलस्वरूप अतिरिक्त उत्पादन में भी वृद्धि होगी। अतिरिक्त _ 
.. उत्पादन को इस वृद्धि को ही वृद्धिमाल प्रत्युप्लब्धि कहते हैं। इसलिए जब कभी भी साधनों ८65 
- जय यता प्रयोग होता है तब ऐसे उत्पादन में वृद्धिमान प्रच्युप्लव्धि मिलती चाहिए। < 
जब साधनों का _ प्रयोग होता है तो समान प्रच्युप्सव्धि मिलती है। यहाँ ५ 












अव्य २ मक-ड ॥ 


(को उत्पादन क्षमता का सर्वश्रेष्ठ उपयोग । छ्वास- _ 
तब मिलती है जब कि साधनों का प्रयोग अ्नुकलतम सीमा [ू 
को भी लांघ जाता है। यह सहज ही विदित हो जायगा कि जब साधमों का झत्यधिक 
प्रयोग होने लगता है है तो साधनों की प्रति अ्रतिरिक्त इकाई का उत्पादतर घटने लगता है 
और ऐसी दशा में हमें हासमान प्रत्त्युप्लब्धि प्राप्त होती है। श्रतः प्नब्धि हक है." दिए हुए उत्पादन 
के साथनों का अत्यविक प्रयोग किया जाता है तो ह्ासमान प्रर्यप्लब्धि होती है। 

अत्येक उत्पादक अपने उत्पादन को एक निम्त स्तर से धीरे-धीरे बड़ाता है। इस 
आकार वह कुछ समय बाद बड़ी मात्रा में उत्पादन करने लगता है। चूँकि उत्पादक आरम्भ 
में एक छोडे पैमाने में उत्पादन करता है श्रतः वह इस अवस्था में उत्पादन के साधनों का 


५ हा 2 &प रूज कर हछ 2 2 ्कीट््ता 
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रेखा चित्र ४ 


पूर्ण प्रयोग नहीं कर पाता । ऐसी दशा में वह उतनी मात्रा में उत्पादन नहीं करबा जितनी 
कि वह उन साधनों द्वारा कर सकता था। अतएव उत्पादन के साधनों का असुपूर्ण प्रयोग 
होता है। इस प्रकार किसी उत्पादक को उत्पादन की प्रारम्भिक अववस्थाओं में वृद्धिमान 
प्रच्युप्लब्धि होती है किन्तु जैसे ही साधनों का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग क्षिया जाती हैअर्थति' 
जब इन साधनों के और भी अंधिक बेहतर बनाने को सीमा नहीं रह जाती, वद्धिमान | 


हा 


१० विनिमय के सिद्धान्त 


प्रच्युप्लब्धि की सम्सावना भी जाती रहती है। तढ़ुपरांत उत्पादक को 3328 कल क्‍ 
होने लगती है। यदि वह इन्हीं साधनों द्वारा--जिनका कि वह पूर्ण सदुपयोग है पी क्‍ 
है--उत्पादन को और भी अधिक बढ़ाने की चेष्ठा करता है तो उसे ह्रासमान की: लब्धि_ 
होने लगती है । इस प्रकार हम देखते हैं कि किन्हों निश्चित साधवों से उत्पादन कोजगा- . 
तार बढ़ाते रहनेप्र प्रारम्भ में उत्पादक को वद्धिसान प्रत्यप्लाब्ध हाता हू, [फर उ से समान ! 
प्रच्युप्लब्धि तथा ग्रन्त में हासमान परत्युप्लब्धि होने लगती है-+यह नियम उत्पादन की हर. 
क्रिया पर लागू होता है। वृद्धिमान प्रत््युप्लब्धि तियम को छाससान भ्ौसत लागत नियम 
“जन कहते हैं। भ्रतः यह कहा जा सकता है कि वृद्धिसान भ्रत््युप्लब्धि की दशा में श्र्थात्‌ 
उत्पादन की आरस्भिक दशा सें उत्पादक के वस्तु को श्रोसत लागत घटती होती है । इस . 
दशा के बाद उत्पादक को समान प्रत्त्यप्लब्धि होने लगती है ब्रॉथत उसके उत्पादन की _ 
आसत लागत समान रहती है। अ्रत में उत्पादक को हासमान प्रस्युप्लब्धि होती है और 
. इस श्रवस्था में उसको प्रोसत्‌ लागत बढ़ती, लागत बढ़ती होती है। अतेएवं श्रोसत लागत के संबंध 
में यह कहा जा सकता है कि वह श्रोरम्भ में घटती होती है, फिर समान रहती है भर 
तात्पश्चात बढ़ती जाती है। यदि हम इन सभी अवस्थाओं को एक ही वक्त द्वारा दर्शाएँ 
तो ऐसा वक्र पृष्ठ & पर दिखलाए गए वक्त के प्रकार का होगा :-- 
उसके चित्र में विदु अ पर ( जो वक्र का तल विद है) वक्त चषठा हो जाता ' 
है किन्तु यह चपटापन श्रत्यस्त कम एवं सीमित है । ऐसा क्‍यों ? यदि औसत लागत वक्त । 
का चपटापत्र सुविस्तृत हो तो इससे प्रकट होगा कि वस्तु की श्रीसत लागत कई उत्पा- 
दन की स्तरों पर समान होगी। झ्ाइए निम्न रेखा चित्र द्वारा इस कथन की पुष्टि करें। 
यदि श्रौसत. लागत वक्र के तल 
का चपटापन पर्याप्त हो तो ऐसे वक्त का" - 
तल ऊपर के रेखा चित्र में श्रंकित 
जज लागत सरल रेखा की तरह होगा। इस सरल 
रेखा से यह ज्ञात होता है कि १, २, ३, 
“$ # तथा ६ सभी इकाइयों की औसत 
उत्पादन लागत समान है। दूसरे शब्दों 
में इसका अर्थ यह हुआ कि उपरोक्त 
२ ३3 ४ ५ ६ उत्पादन के सभी स्तरों पर समान प्रत्त्यु- 
90% प्लब्धि होती है तथा विभिन्न मात्राओं 
रेखा चित्र ६ में उत्पादन करने पर भी समस्त दशाओं 
में उत्पादन के साधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग किया जाता है। किन्तु यह असम्भव है। 
क्योंकि साथनों का अनुकूलतम उपयोग केवल एक हो सात्रा की उत्पत्ति के लिए किया जा 
सकता है, परन्तु १, २, ३, ४, ४, ६ ्रादि सभी उत्पादन स्तरों के लिए नहों | यदि हम 
यह मान लें कि वस्तु की ४ इकाई के उत्पादन में साधनों का भ्रनुकुलतम उपयोग होता है 
तो १५ २, ३ इकाइयों के उत्पादन में साधनों का श्रसुपुर्णं प्रयोग होगा तथा वृद्धिमान 
भत्त्युलब्धि या हासमान भ्रौसत लागत प्राप्त होगी। श्रोर ५, ६ इकाइयों के उत्पादन सें 
खजनों-+ प्रत्योधक प्रयोग के फलस्वरूप वृद्धिमान औसत लागत भ्रथवा ह्ारुमान प्रत्त्यु- 


जब्धि होगी। इस प्रकार यह बात स्पष्ट हो जाती है कि किसी उत्पादक के औसत लागत 






च्स्क था 





पूर्ण स्पर्धा में अध॑ निर्धारेण-स्थैतिक दशा ११ 


बक्र भी समान लागत सूचक भाग (तल) कभी भी इतनी दूर तक चपठा नहीं हो सकता 
कि बह समान लागत पर कई उत्पादन स्तरों को दिखलाए । 

इस प्रसंग में यह पूछा जा सकता है कि हम क्‍यों कर औसत लागत वक्त के तल 
को समान लागत अथवा समान प्रत्त्युप्लब्धि का द्योतक मान लेते हैं जब कि किन्‍्हीं दो 
उत्पादन-स्तरों की, श्रौसत लागत कदापि समान नहीं हो सकती । बात असल में यह है 
कि यह दो भिन्न-भिन्न उत्पादन-स्तर एक दूसरे के इतने समीपवर्तोय हैं कि उन्हें हम अपने 


कार्य के हेतु एक ही मान लेते हैं । कहना न होगा कि वे अ्रंकगरिगत की दृष्टि से अवश्य... 


सेव असमान हैं । किन्तु दोनों उत्पादन स्तरों की इकाईयों का अन्तर इतना कम है कि 
व्यवहारिकी दृष्टिकोर से दोनों स्तरों को एक ही समझा जा सकता है। और यह सीधी 
सी बात है कि किन्‍्हीं दो समान उत्पादन स्तरों का औसत लागत भी समान होगा । यहाँ 
यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि हमारा यह हल सैद्धांतिक है। किन्तु वास्तविक रूप में 
ऐसी दशा को दिखलाता प्रायः श्रसम्भव है । 

औसत लागत को दशा से हम कुल लागत की श्रवस्था की जानकररी प्राप्त कर 
सकते हैं । कुल लागत की दशा से सीमान्त लागत की दशा का ज्ञान सहज ही हो जाता 
है क्योंकि सीमान्‍्त लागत स्वयं दो कुल लागतों का श्रन्तर होती है। निम्न उदाहरण में 
यह बात समभझाई गई है । 

उत्पादयद _झओसत लागत कुल लागत सीमान्‍्त लागत ८ 
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उपरोक्त उदाहरण में औसत लागत* आरम्भ में गिरती है, फिर समान रहती है 
तत्पश्चात्‌ बढ़ने लगती है। भ्रौसत लागत की प्रवृत्ति का जो विश्लेषण हम कुछ पूर्व कर 


आए हैं उसे यह्‌ उदाहरण भली-भाँति प्रदर्शित करता है। और चूंकि किसी उत्पादक की 


१--यदि शल्य इकाई के उत्तादन की कुल लागत शुज्मः ही तो एक इकाई उत्पादन की 
सीमांत लागत १० (जो कि एक इकाई उत्पादन की कुल लागत है )- शत्य ( जो कि शून्य इकाई 
के उत्पादन की कुल लागत है ) होगी अर्थात्‌ १०। लेकिन शूज्य इकाई के उत्पादन की लागत 
को शूत्य तभी माना जा सकता है जब कि हम यह मान लें कि उत्पादक का व्यय केवल परिवर्तीय 
लागत ( ४५४५७]८ ८०४ ) का बना है। किन्तु यदि उसके व्यय का कुछ भाग स्थिर लागत 
( 75८6 ८०५६ ) भी है तो चाहे कुछ भी उत्पादन न करे उसे कुछ खर्च अवश्य उठाना होगा । 
ऐसी अवस्था में उसकी सीमाँत लागत (१०-०) न होकर [१०-(शूत्प इकाई की उत्पादर लागत) | 
होगी | चूंकि एक इकाई की कुल लागत (स्थिर लागत और परवर्तीय लागत सहित) १० है अ्रतः 
शुत्य इकाई उत्पादन की लागत २० से कम होनी चाहिये । और शूल्य इकाई की ्या लागत निका- 


लने के लिएज्हमें १० से १ इकाई उत्पादन की परिवर्तीय लागत घञनी होगी | और अब शल्य 


इकाई उत्पादन की कुल लागत स्वयमेव १० से कम हो जाबेगी | 


न्ब््ट्टन 


१२ विनिमय के सिद्धान्त 


आ्रोसत लागत उदाहरण में दिखलाए गए रूप से ही परिवर्तित होती है उसकी कुल 
लागत की प्रवृत्ति भी तालिका अनुसार ही होगी। इस कारण सीमान्त लागत भी 
अवश्यमेव उदाहरण में दिखलाये गए अंकों के अनुसार होगी । 

किन्तु उपरोक्त उदाहरण उत्पादक के सोमान्त लागत की अवस्था सम्बन्धी. कौन- 
कौन बातें बतलाता है ? 
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उपरोक्त उदाहरण से पहली बात तो यह ज्ञात होती है कि उत्पादक की सीमान्त है हे 
४>>पगत औसत लागत की ही तरह पहले घटती है और फिर बढ़ती है। श्रतएव सीमान्त/ , 


लागत वक्र तथा औसत लागत वक्त दोनों का आकार लगभग एक सा होता है । 

साथ ही, आरम्भ में उत्पादय की सीमान्त लागत श्रौसत लागत से कभि है और 
पश्चात्‌ सीमांत लागत औसत लागत से बढ़ जाती है। उपरोक्त उदाहरणानुसार (00५ की 
52. इकाइयों के उत्पादन तक सीमांत लागत उनके श्रौसत लागत से कम है। जब#“इकाइयों 
का उत्पाहन होता है तो सीमांत लागत तथा झ्रौसत लागत दोनों समान हैं । तत्पश्चात्‌ 
ग्र्थात्‌-*से अधिक इकाइयों के उत्पादन पर सीमान्त लागत औसत लागत से अधिक 
: है। यहाँ हम देखते हैं कि छ इकाइयों के उत्पादन पर औसत लागत न्यूनतम होती है । 
अतएव हम कहेंगे कि उस विदु पर जहाँ कि उत्पादक की झौसत उत्पादन लागत न्यूनतम 
होती है, उसको औसत एवं सीमांत लागत परस्पर अ्रवश्यसेव बराबर भी होती है । 

औसत लागत वक्र के उस बिन्दू पर, जहाँ कि श्ौसत लागत न्यूनतम होती. है, 
वह समान भी होती है क्योंकि वक्त का यह भाग समान प्रत्त्युप्लव्धि को दर्शाता है। 
कल्पना कोजिए कि किसी उत्पादक के वस्तु को न इकाइयों की ओसत लागत स है। श्रत 
यदि उसे समान प्रत्त्युप्लब्धि हो रही हो तो उसकी न + १ इकाइयों को झौसत उत्पादन 
न १ इाइजडी है होगी । इसलिए वस्तु को च्‌ इकाइयों की कुल लागत-न>स > नस तथा 
न + १ इकाइयों कौ कूल लागत - (नं+ १) स। ऐसी दशा में उसकी सोमांत लागत क्या 
वस्तु की सीमांत लागत (न+ १) स-नस-स। कितु इस दशा में उत्पादक की झ्रौसत 
लागत भी स के बराबर है। भ्रत: हम कह सकते हैं कि जब किसी उत्पादक की शरौसत 
उत्पादन लागत न्यूनतम होती है तो उसकी झौसत तथा सीमान्त लागत श्रवश्यमेव बरा- 








बर होती है। औसत तथा सीमान्त लागत वक्तों की प्रवृत्ति सम्बन्धी इस गुण को रेखा - 


गरितोय भाषा में यों कहा जाएगा--कि किसी उत्तादक का सीमान्त लागत वक्र सदेव उसके 
औसत लागत वक्र को तल बिन्दु पर काटेगा। ह७ 
.. इस संबंध में यह ध्यान रहे कि औसत तथा सौसांत लागत बक्ों कीं प्रवत्ति संबंध 

जो गुण हम ऊपर देख आए हैं वे पुर स्पर्धा श्रथवा अपुरत स्पर्धा दोनों दशाश्ं में. बेसे 
हो रहेंगे। अ्रतएव किसी भी उत्पादक की औसत लागत तथा सौमान्त लागत बक्रों की 
प्रवृत्ति ऊपर कहे अनुसार ही होगी। यह बात प्रत्येक उत्पदक के विषय में कही जा सकती 
है कि निम्न स्तरों के उत्पादन में उत्पादन के साधनों का असुपुरण प्रयोग होगा। श्रतएच 
हर एक उत्पादक को पआरारंभ में वृद्धिमान प्रत्त्युप्लब्धि, फिर समान प्रत्युप्लब्धि और अंत 
पेंह्लासऋ7त-दच्युलब्धि होगी । औसत लागत वक्त की इस प्रवृत्ति के साथ ही औसत 

' लागत क्रमशः घटेगी, समान रहेगी तथा बढ़ेगी। श्रतः औसत लागत वर्क चन्द्राकार 
भर्थात्‌ प्राकार का होगा । इूंकि जब कभी प्रौसत लागत बक्र श्राफार फा होगा तब 
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पूर्ण स्पर्धा में अर निर्धारण-स्थैतिक दशा . श३ 


सीमांत लागत बक्त को लगभग के ही आकार का होगा । कहना न होगा कि चाहे उत्पादक 
पूर्ण स्पर्धी हो या अपूर्ण स्पर्धी उसके सीमांत तथा औसत लागत वक्त समान प्रवृत्ति सूचक 
होंगे। चूंकि किसो उत्पादक के पूति वक्त तथा लागत वक्र ससान होते हैं श्रतएवं किसी 
भी उत्पादक के पृति बक्ों का रूप वैसा ही होगा जैसा किसी अन्य उत्पादक के पूर्ति 
व॒क्रों का होगा गीगा कम 20 के लो 2 5 2 5 

स्‌ स्थात के आवश्यक अवुयव--क्या अतिरेक की उपलब्धि के हेतु उत्पादन 


की संस्थिति वांछुनीय है ? उत्पादन में दो प्रकार के अतिरेकों की प्राप्ति हो सकती है--. _- 


एक तो कुल उत्पादन से तथा दूसरा सम्भवतः वस्तु की अंतरिम इकाई के उत्पादन ले । 
प्रथम प्रकौर के अतिरेक की प्राप्ति एवं उत्पादन को अवस्था सें संस्थिति की स्थापना 
परस्पर विरोधी नहीं । किन्तु सीमांत इकाई के उत्पादन से अतिरेक की प्राप्ति और साथ 


ही उत्पादन सें भी संस्थिति का होना संभव नहीं, वयोंकि यदि सीमांत इकाई से _ 


अतिरेक की प्राप्ति होगी ती उत्पादन बढ़ेगा | चँकि संस्थिति की अ्रवस्था उत्पादन की 
इकाइयों में परिवत्तंत से असंगत है, ऐसी दशा में संस्थिति नहीं हो सकती 4 यदि वस्तु की 
अन्तिम इकाई के उत्पादन से उत्पादक को हुई झराय उसकी लागत से अधिक होती है तो 
उसे अतिरेक की प्राप्ति होगी । यही श्रतिरेक उत्पादक को वस्तु की अ्रन्तिम इकाई से प्राप्त 
अतिरेक होगा। इस अतिरेक की प्राप्ति के फलस्वरूप उत्पादक को उत्पादन बढ़ाने की 
लालसा होगी । इस वरुतु की अन्तिम इकाई से प्राप्त आय को सीमांत आय (ऐशथ7४2404। 
7८ए९7०८) तथा उसकी लागत को सीमांत लागत कहते हैं । श्रतएवं यह स्पष्ट हो जाता 
है कि यदि सीमांत उत्पादक आय सीमांत उत्पादन लागत से अधिक हो तो उत्पादन में 
संस्थिति की अ्रवस्था संम्भव नहीं । क्योंकि ऐसी दशा में उत्पादन का रुख बढ़ने की ओर 
होगा । श्रतः न तो उत्पादक उत्पादन की दशा से ही निश्चित रह सकता है और न ही' 
उत्पादन में ही संस्थिति हो सकती है । किन्तु यदि अन्तिम इकाई से प्राप्त आय उसकी 
लागत से कम हो तो क्या होगा ? ऐसी दशा में हानि होगी । जिससे उत्पादन घटेगा। 
परन्तु ऐसी अवस्था में भी संस्थिति नहों हो सकती । अंतिम इकाई के श्राय का उसकी 
लागत से कम होने का श्रर्थ होता है कि सीमांत उत्पादन आय सोमांत उत्पादन' लागत से 
कम है। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उन अवस्थाश्रों में जहाँ 
सीरमांत श्राय सीमांत लागत से कम अथवा भ्रधिक होतो है उपादन में संस्थिति नहीं हो 


सकती । अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि घंस्थिति केवल उस दशा में होगी जहाँ सीमांत आयु 


तथा सीमांत लागत परस्पर समान हों। 

.... जब वस्तु की अंतिम इंकाई से प्राप्त आय उसके लागत के तुल्य होती है तो उत्पा- 
दक को अंतिम इकाई के उत्पादन से न तो अतिरेक की प्राप्ति होगी और न हानि ही, 
साथ ही उसे उत्पादन को घटाने या बढ़ाने की कोई प्रेरणा न होगी। अतः उत्पादन 
संस्थिति में होगा । इस प्रकार हम देखते है कि किसी उत्पादक की संस्थिति के हेतु सोमांत 
ग्राय तथा सीमांत लागत को समानता आवश्यक है, यह ध्यान देने की बात है कि विनि- 
मय सडक अत हम किसी बुक उप अर्थ के सिद्धांत के अंतर्गत हम किसी वस्तु के उस अ्र्घ का हैं जिस पर कि उत्पा- 
_दक को स्थिति संस्थिति को होती है। ऊपर हम यह देख चुके हैं कि किसी बस्तु का 
संस्थिति-ब्रघ॑ केवल उत्पादन के उस स्तर से निकाला जा सकता है जिरसमे*चघस्तु की 
सीमांतत झ्ञाय तथा सीसांत लागत समान हों । यदि हमें उत्पादक के सीसांत झ्ाय तथा 
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श्र विनिमय के सिद्धांन्ते 
सीमांत लागत वक् ज्ञात हो तो हम उत्पादन के उपरोक्त स्तर एवं अवस्था को भी निश्चित 


कर सकते हैं। श्रब यह समझना सरल हो जाता है कि उत्पादन की उपरोक्त अवस्था 
सीमांत आय तथा सीमांत लागत वक्त के कटान विद पर होगी क्योंकि इस विदु पर सीमांत 


प्राय तथा सीमांत लागत परस्पर समान होते हैं । 


स्पैतिक दशा -- इस प्रसंग सें यह पूछा जा सकता है कि आय[“हमारे उत्पादक 

का उत्पादन स्थैतिक ( $श०7]शए अथवा प्रवेगिक (2778770) दशा में होता है। इन 
" दशाओं का उत्पादन की संस्थिति में महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। स्थेतिक दशा में तो किनन्‍हीं 
भी आ्राथिक मानों में परिवत्तंव नहीं होते । भरत: स्थेतिक दशा में उत्पादन की, मात्रा के 
एक बार निश्चित हो जाते पर इस मात्रा में द्रिवर्तव होने की संभावना नहीं । अतः 
इस उत्पादन का निश्चय बड़ी सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। श्रब प्रश्न उठता 
“है कि स्थैतिक दशा में उत्पादन करने वाले पूर्ख स्पर्धी उत्पादक को संस्थिति की अ्रवस्था 
क्या होगी ? हम जानते हैं कि पुर्ण स्पर्धी के वस्तु का मूल्य निश्चित होता है और उसका 
मुल्य निर्धारण में कोई हाथ नहीं होता । श्रतएवं सुल्य तथा लागत शक्तियों में से, जो 

' उसके अतिरेक को निश्चय करती हैं, मुल्य को स्वेच्छानुसार तय करने में वह असमर्थ 
होता है। किन्तु उत्पादन लागत को प्रभावित करने को उससें सामथ्य होती है। श्रोर 
इसे ही वह अ्रधिकाधिक अतिरेक प्राप्ति के हेतु काम में लाता है। श्रपनी इस शक्ति का 
सदुपयोग वह सहर्ष उत्पादन लागत घटाने में लाता है। क्योंकि केलल ऐसा करने पर ही 
वह बाजार में पूर्व निश्चित मुल्य पर अपने माल को बेचकर श्रधिकतम श्रतिरेक प्राप्त 
कर सकेगा श्राइए इस उत्पादक के संबंध में कुछ ओर विचार करें । थदि इस उत्पादक 
में अपने माल के मुल्य को प्रभावित करने को कुछ भी शक्ति होती तो इसे श्रघिकतम श्रति- 
रेक की प्राप्ति के हेतु श्रपती उत्पादन लागत को न्यूनतस बनाना आ्रावश्यकीय होता । 
किस्तु, जेसा कि हम ऊपर कह आए हैं, इसमें वस्तु के मुल्य को प्रभावित करने की कुछ 
भी क्षमता नहों। अतः अधिकतम अतिरक की प्राप्ति के लिए उसे उत्पादन लागत को 
न्यूनतम ही करना होगा। चूंकि यहाँ हम स्थेतिक दशा के उत्पादन का श्रध्ययन कर रहे 
हैं हमें यह न भूलना चाहिए कि उत्पादक की प्रारंभिक लागत हो उसकी सर्वदी की लागत 
होगी। प्रवेगिक दशा में ता आरम्भ में उत्पादन लागत यदि न्यूनतम न भी हो तो उत्पा- 
दक के हेतु यह कोई चिता की बात नहीं । क्योंकि भ्रवस्था के परिवर्तन के साथ ही ऐसे 
उत्पादक को अबनो लागत को न्यूनतम बनाने का अ्रवसर भी प्राप्त होता है। किन्तु 
स्थेतिक दशा में तो प्रारम्भिक अ्रवस्थाएँ सदा ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। अतः किसी 


3 बे. बट कमाकमातने आती. पक फतां अपदकनाकाकाडन, 


उत्पादक को, जो पुर्ख स्पर्धा तथा स्थेतिक दशा में उत्पादन करता है, संस्थिति के हेतु, 


" वथ्मा प्रोनक० ८ पइृजं+कन बाण, 


यह आवश्यक है कि उसकी उत्पादन लागत बहु हो जो औसत लागत वक्त के न्यूनतम 


हक नटा ०0३५ 


(६ द्वारा का होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी पुर स्पर्धो के संस्थिति 
को वास्तविक स्थिति को निर्धारित करने के लिए हमें निम्न दो बातों की जानकारी 
प्रावश्यक है :-- 
| गिमांत 
.... (:..कि, उत्पादक की सीमांत लागत और औसत लागत परस्पर बराबर है। 
ह्‌! पा कि ओसत लागत बच के न्यूनतम बिदु पर उत्पादन करता है ।« 
घ पूर्ति बक्तमें के उस सेल से, जो उपरोक्त दोनों बातों को प्रदश्ित करता है, 


हा 


। 


कु 
पू् स्पर्धा में अष-मिर्चा रण स्वैतिक दशा श्ह्‌ 
हम संस्थिति की वास्तविक स्थिति निर्धारित कर सकते हैँ । ऐसी, दशा निम्त रेखाचित्र 


के प विदु पर होती है । 
बिन्डु प पर सीमांत झ्राय तथा सीमांत लागत परस्पर बराबर हैं और उत्पादक की 









। मल झसत उत्पादन लागत भी न्यून- 
।२ सीमान्त ल्ञागत तस है। किन्तु इस बिंदु प पर 
प्पः * /ज्रीसत लागत सीसमांत लागत औसत लागत 
्ि ४ 3९ तथा ओसत झाय सीमांत 
॥ + 5 7 आओसत ग्यास. , हा काम आओ 
ए५7०कचए 7 िकअा++-+77०. ०-० ४४7 झौसत लागत सीमांत लागत 
रू | #ा हे कांप के बराबर है। श्रतः औसत 
.. | झाय व झौसत लागत भी 





परस्पर बराबर हूं। इस प्रकार 
ऊपरी रेखाचिन्न में प्रदशित 


| उत्पादन संस्थिति की अवस्था में मिम्म 
रेखा चित्र ७ >-. समानताएं हैं-- 


- <ं-कुम-- हैं: हीना. 043%4.० है... 
- “से मान्त आय और सीमान्त लागत परस्पर बराबर हैं। 
. झौसत आय और सीमान्त लागत परस्पर बराबर हैं। 
ओऔसत आय और औसत लागत परस्पर बराबर हैं। / ४ - #« 
: सीसान्त आद और औदत लागत परस्पर बराबर हैं । 


यदि औसत श्राय औसत लागत के बराबर हो तो कुल आय भी कुल लागत के 
बराबर होगी। किन्तु कुल झ्राय तथा कुल उत्पादन लागत की परस्पर समानता के परि- 
खामस्वरूप उत्पादक को अतिरेक की प्राप्ति कदापि नहीं होगी । इस प्रकार हम देखते 
हैं कि एक पूर्ण स्पर्धो को स्थैतिक दशा में न तो वस्तु की #तिम इकाई से अतिरेक प्राप्त 
होता है ओर न सम्पूर्ण उत्पादन से ही। किन्तु वह उत्पादन इसलिए करता है। कि वस्तु 
के मूल्य की प्राप्ति से उसकी लागत पूर्णतया वसूल हो जाती है। परन्तु यहाँ औसत 
झाय तथा ओसत लागत की परस्पर समानता प्रासंगिक है, यह संबंध पूर्ण स्पर्धा की एक 
विशेष दशा में स्थापित संस्थिति का परिणाम है। किन्तु यह संबंध पुर स्पर्धा में संस्थिति 
के हेतु आवश्यक नहीं । सीमांत आय तथा सीमांत लागत की परस्पर समानता इस हेतु 
आवश्यक है। ओसत आय तथा औसत लागत की परस्पर समानता संस्थिति के हेतु 
आवश्यक नहीं, यह दशा स्थेतिक अवस्था का परिणास है। 


अध्याय ३ 
अपूर्ण स्पधों 


श्रव हम अपूर्ण स्पर्वा तथा स्थेतिक दशा का अध्ययन करेंगे। इस संबंध में हमें 
यह भूलना न होगा कि यहाँ हम अ्र्व का अ्रध्ययत केवल एक उत्पादक के दृष्टिकोण से 
करते हैं। अपूर्रा स्पर्धा की अवस्था में विश्थज्ञ उत्पादक एक ही वस्तु के लिए भिन्न-भिन्न 
मूल्य लेते हैं। अतएवं बाजार में उस वस्तु का सर्वत्र एक ही मुल्य नहीं होता बरन्‌ कई 
मूल्य होते हैं। परव्तु यदि हम किसी उत्पादक विशेष को न लेकर ऐसे उत्पादक समूह की 
दृष्टि से संश्यिति-एज्य की विवेचना करें तो हमें सभी उत्पादकों के लिए एक ही संस्थिति 
मुल्य की कल्पना करनी होगी। पु स्पर्धा की अवस्था में तो हामुहिक दृष्टिकोश का 
प्रयोग संभव है। दर्षो-्क एर्ख स्प८. में एह ही वस्तु के सभी उत्पादकों के लिए उस 
वस्तु विशेय का अर्थ समान होता है। अऋछः इस दशा में किसी उद्योग अर्थात्‌ उत्पादक 
समूह के संस्थिति-अर्व को निकालना तके संगत होगा । किन्तु ऐसे उद्योग के संस्थिति 
श्र को निकालते का प्रयास, जिसमें कि उत्पादक एक ही वस्तु के भिन्न-भिन्न सुल्य लेते 
हैं, व्यर्थ ही होगा। इसलिए श्रपूर्ण प्रति स्पर्धा के अंतर्गत । किसी वस्तु के ब्रनघ॑-निर्धारण 
के विवेचन में उत्पादक-समुह्‌ का दृष्टिकोश अ्रथवा श्रौद्योगिक दृष्टिकोण बत्तेने की 
ग्रावश्यकता नहीं । | 
आइए अपूर्णा प्रतिस्पर्धा की दशा में किसी उत्पादक के वस्तु के अ्घे-निर्धारण का 
अध्ययतत करे। यह स्मरण रहे कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की दशा सें हम उत्पादक के 
बस्तु का श्रर्ध अथवा यूल्य निर्धारण नहीं करते हैं। हम केवल यह निर्धारण करते 
हैं कि संस्थिति के लिए वह किस मात्रा में उत्पादन करेगा। अतएब पूर्ण स्पर्धा की दशा 
मैं अर्थ का विवेचन वास्तव में वस्तु के उत्पादन की मात्रा का ही विवेचन है, वस्तु के 
अर का नहीं । क्योंकि किसी उत्पादक विशेष का अर्थ तो निश्चित होता है। वह केवल 
इस भ्र्ध के श्रनुसार अपने उत्पादन को निश्चित करता है । कितु अवूर्स स्पर्धा के अंतर्गत 
यह बात नहीं। अपूर्ण स्पर्धा की दशा में प्रत्येक उत्पादक वस्तु के मुल्य को निश्चित एवं 
प्रभावित करता है, भरत: इस अवस्था में हम वास्तविक रूपेश अर्थ का निर्धारण करते 
हैं। क्योंकि अपूर्ण स्पर्था में वस्तु का कोई पूर्व निश्चित सुल्य चहीं होता और हमें ही इस 
वस्तु का पृत्य निर्धारण करता होता है। 
बह अनड-आायत तथा सीमांत लागत वक्तों का आकार तो पूण तथा अपर प्रति- 
। स्पर्षा दोनों दशाओं में लगभग एक-सा होता है किन्तु इन बक्रों का स्थान-विशेष झसमान 


| 


अपूर्ण स्पर्धा १७, 


भी हो सकता है। अपूण प्रतिस्पर्धा की दशा के लागत चक्र पूर्ण प्रतिस्पर्धा की दशा के . 
लागत बक्रों से उच्च अथवा निम्न स्तर पर हो सकते हैं उपरोक्त दोनों दशाओं में लागत 
बक्रों के आकार में एकरूपता का कारण, जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं, उत्पादन में 
होने वाली ग्रत्युप्लब्धियाँ हैं। हमने इस संबंध में यह देखा था कि चाहे डत्यादक पूर्ण 
स्पर्धी हो अथवा अपूर्ण स्पर्धी उसके ल्ञागत बक चन्द्राकार ही होंगे क्‍योंकि उसे डवाइन 
के प्रार॑म में वृद्धिमौन प्रत्प्युलब्धि तथा पश्चात्‌ हासमान ग्रस्युप्लब्ध होती ही है। किन्तु 
भिन्न प्रकार के उत्पादकों का आय वक्र या मांग वक्र एक सा नहीं होता। पूर्ण प्रतिस्पधो 
की दशा में साँग वक्र अनुभूमिक होता है, किन्तु अपूर् प्रतिस्पर्धा की अवस्था में माँग 
वक्र अनुभूभिक नहीं हो ता यदि माँग वक़ अनु नूमिक हो तो वस्तु का सूल्य सदैव समान 
होता है और माँगों के अन्तर का कुछ भी प्रभाव सूल्य पर नहीं पड़ता । परन्तु यदि साँग 
वक्र अनुभूमिक न हो तो माँगों की भिन्‍नता का सूल्य पर महत्यपूर्ण अ्रमाव पड़ता है और 
विभिन्‍ने माँगों पर वस्तु का मूल्य समान नहीं होता। यदि साँग वक़् अनुभूमिक न हो तो 
वह ऊपर या नीचे की ओर मुड़ा हो सकता है। इन दोनों परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न 
माँगों के हेतु सिन्न-मिन्न सूल्य दिया जाथगा | अंपूर्ण प्रतिस्पर्धा की दशा में बाजार की 
स्थिति के विषय में अपूर्ण जानकारी, अपूर्ण गतिशीज्ञता तथा क्रेताओं एवं विक्रेताओं के 
सथ्य कुछ न कुछ लगाव बने रहने के क रण ब्रिमिन्न माँगों से संबंधित मूल्यों में उपरोक्त 
अखमानता होती हे। इन दशाओं से प्रभावित होकर उत्पादक अपने मांल-के लिए स्यनिश्चित 
मूंल्य आँकता है और इस हेत वह अन्य उतल्ादकों के मूल्य को स्व्रीकार नहीं करता । 
अपूर्ण गतिशीलता द्वोने पर क्रेताओं का वस्तु खरीदने के लिए भिन्न-भिन्न उत्पा- 
दकों के पास जाना व्यय साथ्य होगा। अतः क्रेता कुछ ह॒द तक ऐसा नहीं करेंगे। क्रेताओं 
-की इस असहायता के कारण उत्पादक उनसे किसी बस्तु के लिए बह मूल्य माँग सकेगा 
जो उंसी वस्तु के अन्य उत्पादकों के सूल्य से भिन्‍न हो। ऐसी दशा में उत्पादक क्रेताओं 
का शोषण भी कर सकता है। उपरोक्त स्थिति उत्पादक को उन अत्रस्थाओं में सी उपलब्ध 
| होगी जब कि क्रेताप्रण उत्पादक से कुछ लगाव 
होने के कारण किसी अन्य उत्पादक के पास जाना 
न चाहें या उन्हें विभिन्न उत्पादकों तथा उन 
मूल्यों के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के 
कारण वे किसी दूखरे उत्पादक से खासान्‌ 
खरीदने में असमर्थ हों। इस अकार अपूण 
प्रतिस्पधों की दृश्य में किसो वस्तु के कई मुल्य 
होते हैं) अतः माँग वक्र अनुभूमिक नहीं हो 
सकती, अतणएव माँग वक्र मुड़ी हुई है गी। . 
अब ग्रश्न उठता है कि मांग वक्र ऊपर को 
मुड़ी होगी या नीचे को। दोनों दशाओं मेंड त्पांदक 
रेखा चित्र ८ .. विभिन्न मान्ना की माँगों के हेतु मिन्न-भिल्न मूल्य 
मगेगा। यदि माँग वक्र उपरोक्त रेखा चित्र में दिखाए गये अनुसार ऊपर की ओर जुड़ी 
ही तो इसका अथ होगा कि बढ़ी हुई-कीसतों पर वस्तु की अधिक साँग हैडै-डै.. किल्तु 
“ऐसा होना सम्भव नहीं । चाहे अपूर्स स्पर्धी उत्पादक को वस्तु के मूल्य को प्रभावित करने 
्‌ ' श् 





उत्पादन की भात्रा 


9) 


5 


£८८ विनिमय के सिद्धान्त 


की कुछ भी शक्ति क्यों न हो, उपभोक्ता कभी भी उस वस्तु के लिए उसकी सीमान्‍्त डेप: 
योगिता से अधिक मूल्य नहीं देगा। चू कि अधिक साँग अथोत्‌ वस्तु की अधिक इकाइयों 
के उपभोग होने पर सीमान्‍्त उपयोगिता घटती है अतएव ऐसी दशा में वस्तु का मूल्य भा 
घटना चाहिए। ् 
उपरोक्त प्रकार के माँग वक्र द्वारा अपूर्ण प्रतिस्तथो की अवस्था प्रदर्शित नहीं होगी । 
अपूर्णो अतिस्पधों की दशा उस माँग वक्र द्वारा विदित होगी जो नीचें की ओर मुड़ी हो 
'तथा जिसका आकार निम्न रेखाचित्र में खींचे गए माँग वक्र का सा हो। इस वक्र से 
हक यह विद्त होता है कि क्रेता गण माँग 
शिहक के बढ़ने पर वस्तु के लिए, उसके पूरब 
मूल्य से कम मूल्य देते हैं। हम ऊपर 
कह चुके हैं कि माँग अथवा उपयोग के 
बढ़ने पर वस्तु की सीमान्त उपयोगिता 
उत्तरोत्तर घटती है। अतएव उपरोक्त 






पांच दशा सें क्रेता गण वस्तु के लिए उसकी 

ऋ*  सोमान्‍्त उफ्थोगिता से अधिक मूल्य 

0 मिलन की कि. यह सममना सरल है कि जब 
रेखा चित्र ६ माँग वक्र नीचेन्‍्की ओर झुका हो तो 


मूल्य तथा औसत आय बक्र भी नीचे की ओर ही भुके होंगे । अतः यह स्पष्ट हो जाता 
है कि अपूर् प्रतिस्पधों की दशा में उत्पादक की औसत आय माँग में वृद्धि होने पर समान 
नहीं रहती वरन घटती है। यह ऊपर सममराया:जा चुका है कि माँग वक्त तथा मूल्य बक्र_ 
सदेव समान होते हैं। प्रत्येक माँग वक्त मांग तथा मूल्य दोनों को दिखाता है और इसलिए 
हम उसे इच्छाजुसार माँग वक्र या मूल्य वक्त कह सकते है। इस संबंध में यह ध्यान देने 

की द की बात है कि यहाँ मूल्य से तात्पर्य 
हमारा. उस मूल्य से नहीं जिसे पूर्ति- 
कारक स्त्रीकार करते हों, वरन उस 
मूल्य से है जिसे क्रेता गण देने को राजी 
हों। इसलिए माँग बक्क तथा मूल्य बक्र 
समान होते हैं। किन्तु मूल्य बक्र तथा 


बे >यत झाय बक एक डी होते है क्योंकि | 


ढ्ठ 








में किसी उत्पादक की औसत आय बक्र॒ 

शआ रेखा चित्र १० के अनुस'र खींची जाएगी। 
रेखा चित्र १० अब हमें सीमान्त आय बक्र 

गॉचने 26५... ८ हा रे शा ् को 

साँचने की विधि ज्ञात करनी है। उपरोक्त विवेचनों में हम देख चुके हैं कि यदि हमें 

रे जकक5 आय तथा सीमान्त उत्पादन ल्ञागत ज्ञात न हो तो हम उत्पादन की ._ 

अतस दशाओं के विषय में कुछ निश्चय नहीं कर सकते। किन्तु यदि हमें उत्पादन की 
क' | मा हर के । 





-- उत्पादन को माही 


ह् 


|; 


8 कर पिजरम  छ 3७ 
४ शक भर चाहा + प् 
हे ह की >#& 5४२ शिकलत-म ३२ हि अपूण प्र स्प घ्‌ | कक हे ] माफ 8 
का ४ र्‌ | ॥] - जा * । | ५ बह ; कम हर धर ९ 
है २. धुू ... अ#ी.. अ# 4 हा ॥ नमक पालन है २ सी जा 22% 
रा कर 


सीमान्‍्त द्शाओं की जानकारी न हो तो हम यह भी निश्चित रुपेण न हीं कह सकते कि 
उत्पादन घढेगा अथवा बढ़ेगा या उत्पादन में किस दिशा में १रिवत्तेन होंगे । परन्तु जब 
तक हम उत्पादन की विशिष्ट अवस्था की ज्ञानकारी ग्राप्त नहीं कर लेते हम उत्पा- 
दक की संस्थिति भी निश्चित नहीं कर सकते | अतः सीमान्त आय वक्र का खींचा जाना 
आवश्यकीय है। किन्तु इस वक्र को कैसे खींचा जाय ? इसे निम्न उदाहरण छारा सम- 


काया गया है।* है 
माँग की इकाइयाँ ओसत आय या बूल्य कुल आय सौमांत आय. 
९ 0०३७+७५३ ०७७ १५ ६)... +००००००५ ९ | 84 348 6५ ०७ श ] 
२५ 2०5५४ २०४ हैं... , जेडडरेड श्८ कद कक हल 
हु 6००५००७००० | **०००००० रे २७ ०१4३३ क१०क ६ 
भर क&049७क७ कै ७ 0व0489७७ श्प ०००१७ ७७०७ ्टे 
है| **००००५ & 3०%३४०४४ ४६ ३०... *****«* (5 


उपरोक्त उदाहरण में वस्तु के माँग की पहली इकाई की औसत आय तथा सीमांत 
आय बराबर है। किन्तु दूसरी, तीसरी, चौथी और पाँचवीं इकाई की औसत आय 
क्रमशः ६, ८, ७, ६ है तथा सीमान्त आय क्रमशः ८, ६, ४७, २ है । उ 
उपरोक्त उदाहरण से यह ज्ञात होता है कि उत्पादन की पहली इकाई को छोड़कर, 
जिसकी औसत तथा सीमांत आय परस्पर बरावर होती हैं, अन्य सभी इकाइयों से उप- 
लब्ध सीमांत आय उक्हों इकाइयों से ग्राप्त औसत आय से सदेव कम होती है। उपरोक्त 
उदाहरण में दो इकाइयों के उत्पादन से प्राप्त सीमांत आय ८ है ओर औसत आय ६, 
अथात्‌ खीमान्त आय कम है। और जैसा कि उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है, औसत 
.. तथा सीमांत आयों का यह अन्तर वस्तु की माँग में वृद्धि के साथ-साथ बढ़ता जाता है। 
उपरोक्त उदाहरख में दस्तु की दो इकाइयों की माँग की अवस्था में ओसत आय तथा 
सीमान्त आय का यह अन्तर 
केवैल १ है, तीन इकाइयों की 
माँग की अवस्था में २, तथा ४ 
इकाइयों के माँग की अवस्था में 
. ३ है । अतएवं न केवल सीमांत 
आय ओऔसत आय से कम होती 
है बरतन सीमांत आय औसत 
आय की तुलना में अधिक तेजी 
से घटती भी है। इन बातों को 


हि. हे [ 
मे आय नस रखने पर यह सहज ही 
» विदित हो जाता है कि सीमांत 








हमाअत॥क 7७, कक आय वक्र का आकर उपरोक्त 
उत्पादन की पाना ० प्रकार का होगा । 
रेखा चित्र ११ “ जैसा कि इस रेखा चित्र 


“से विदिक होगा, सीमांत आय औसत आय से कम है तथा माँग की वृद्धि के साथ*सीथ 
“ औसत आय तथा सीमान्‍्त आय का अन्तर अधिकाधिक बढ़ता जाता है। ४“ | 


का 


। 


| 


२० विनिमय के सिद्धान्त 


अपूर्ण स्पर्धी की संस्थिति को निकालने के लिए हम उसके आय बक्रों के साथ, जो 
ऊपरी रेखा चित्र में प्रदर्शित हैं, उसक्की उत्पादन लागत भी दशौते हैं | हमने पिछले रेखा- 
चित्र में ऑसत लागत वक खींचा था| अब हम उत्पादक के सीमांत लागत वक्र को भी 
खींचेंगे जिसका आकार औसत लागत वक्र की तरह ही होता है। किन्तु सीमान्त 
लागत बक्र का अशकार औसत ज्ञागत वक्र की तरह बिल्कुल चन्द्राकार नहीं होता | औसत 
लागत ती कुछेक उत्पादन-स्तरों पर समान होता है परन्तु सीमांत ज्लागत क्रभी भी 
समान नहीं होती | सीमान्त ल्ञागत केबल उस दशा में समान हो सकती है जिसमें 
औसत लागत दो-से अधिक उत्पादन-स्तरों पर समान होती हो । किन्तु यह संभव नहीं । 
ओसत लागत कई उत्पादन स्वरों पर तभी समान हो सकती है जबकि इन सभी भिन्न 
उत्पादन स्तरों पर समान प्रतत्युप्लब्धि होती हो किन्तु उत्पादन में यह नहीं हो सकता। 
उसत्ति के स्थिर साथनों के प्रयाग की दो ही दशाएँ संभव हैं । या तो उनका सुप्रयोग बढ़ेगा 
या उनका अनुकूलतम से अधिक प्रयोग होगा । अतः विभिन्न उत्पादन-स्वरों पर स्थिर 
साधनों का समान रूपेण सुप्रयोग नहीं हो सकता । परन्तु समान भ्रत्त्युप्लब्धि तभी होती है 
जब स्थिर साधनों के सुप्रयोग की श्रेणी कुल्न उत्पादन के कुछ बढ़ने अथवा घटने प्रं 
धमान रहती हो। [५ «छ«] न ५ अं: 
.“, रखाचित्र में सीमांव ल गत दशोने के पूर्व हमें यह जानना हितकर होगा कि 
अपू्श स्पर्धी सदैव हासमान अत्त्युप्लब्धि की अवस्था में उत्पादन कर्‌ ना पसंद करेगा, वृ द्धि- 


पं हु, 


/ सान अथवा समान प्रत्त्युप्लब्धि की अथस्था सें नहीं। इसका क्‍या कारण है ? वृद्धि- 


+ 
|| 


मान पत्त्युलपब्धि की दशा सें साधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं होता और अपूर्ण स्तर्घी ऐसा 
कभी नहीं होने देगा। ऐसी दशा केवल तभी उत्पन्न हो सकती है जब उत्पादक इस हेतु 
विवश हो | किल्तु साधनों को काम में लगाकर उनका पूर्ण उपयोग न करना यह किसी भी 
उत्पादक के लिए अस्वाभाविक है। अपूरण स्पर्धी के लिए यह और भी ऊस्वाभाविके हे 


| क्योंकि उसमें बाजार को प्रभावित करने की शक्ति होती है। वबास्वव में वह साधनों के 


अपूर्ण प्रयोग के लिए त्रिवश नहीं। उसमें उनके पूर्ण प्रयोग करने की क्षमता होती हे । 
अतएव वह साधनों का अपूर्ण प्रयोग कदापि नहीं करेगा | 
एतदर्थे अपूर्ण स्पर्धी अपनी संस्थिति को सीमांत लागत बक्र के रि रते हुए भाग में 

न स्थापित कर उसक्के चढ़ते हुए भाग में जो औसत लागत वक्र से ऊपर हो-स्थापित करने 
की चेष्टा करेगा क्योंकि हासमान ग्रत्त्युप्लब्धि सीमांत लागत बक्र के केबल इसी भाग 
में सम्भव हैं । इससे क्लिसी अपूर्ण स्पर्धा के सस्थिति-स्थान नि धोरण में महत्त्वपूर्ण 
प्रकाश पड़ता है। 
__  संस्थिति बिंदु पर औसत लागत तथा सःमांत लागत परस्पर बराबर होती है | 
पह उपर समझाया जा चुका है कि किसी अपूर्ण स्पर्धी के लिए उसके संस्थिति बिंदु का 
हा उमात अच्युतलच्धि को दशा में होने वृद्धिमान प्रत्त्युप्लब्धि की दशा में होने के बनिस्बत 
अधिक अच्छा है। अठः अपूर्ण स्पर्धी के संस्थिति की अवस्था निम्न प्रकार के रेखाचित्र 
द्वारा प्रदर्शित होगी + । रा 

«० «हमलकेंक स्थदि विंदु है। इस बिंदु पर सीमांत आय तथा सीमांत लागत परस्पर 
बराबर हैं। चिक्रमें दिखाए गए संस्थिति बिंदु के से स्पष्ट हो जाता है कि संस्थिति 
है पपान पर्यु “लब्धि की दशा में है, वृद्धिमान प्रत्युप्तब्धि की दशा में नहीं | चित्रानुसांर 


अपूर्य स्पर्धा २१ 
हम स्मरण 
की अवस्था में 


5 कक  आ] 


होगा कि यह असमानता प्रायः किसी पूर्ण स्पर्थी उत्पादक की संस्थिति 
नहीं होती | 


कि" प्र नल बाप ही 
विंदु क पर उत्पादक की ओसत आय उसके औसत लागत से अधिक है । 
४ 


हा 
लि 


क्र हु विशमिक लक |; धन्य 'भाक 
पे 
प्र 0 न न । 
हि €< 
्‌ सीमान्त लागत... «-हः 
रद हा । हु हे 
कि _ 9 * .,ह#ैं 
५ है. ६ 
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रेखा चित्र १२ 

इस असमानता के फलस्वरूप उत्पादक को अतिरेक की प्राप्ति होती है, ऊपरी चित्र 
के अनुसार य स॒ उत्पादन की औसत इकाई का अतिरेक है। य स को उ र से गुणा करने 
पर हमें अपूरण स्पर्धो का कुल अतिरेक ज्ञात होता है। किसी अ पूरा स्पर्धी के इसी कुल 
अतिरेक को हम शुद्ध एकाविकार आय कहते हैं। एकाधिकारी से आयः हमारा अर्थ अपूर्णो 
स्पर्धी से होता हैं। आंपूर्श स्पर्धी कई प्रकार के हो सकते हैं। इनमें मूल्य को प्रभावित 
करने की शक्ति साधारण, मध्यम तथा पूर्ण आदि हो सकती है। मूल्य को पूण रूपेश 
प्रभावित करने की सामथ्य रखने वाले अपूर्ण स्पर्धी को हम एकाधिकारी की विशेष संज्ञा 
देते हैं क्योंकि एक्ाधिकारी वास्तविक अर्थ में वह है जिसे मूल्य प्रभावित करने की पूर्ण 
शक्ति हो। किंतु एकाधिकारी शब्द का प्रयोग हम एक दूसरे अर्थ में सी करते हैं। इस 
दशा में इसका अथ सचमुच में एकाधिकारी न होकर साधारणतया अपूर्ण स्पर्धी होता 
है। अथोत्‌ उसे मूल्य को प्रभावित करते की आंशिक शक्ति होती है। 


हि 


अध्याय ४ हे 


विवेचनात्मक एकाधिकार 
( 775५४ ७ ।[ए७ (४ (0!७४०)१(॥५५४ ) 


आइए अब अपूर्ण स्रधों के एक विशेष रूग, जिसे विवेचनात्मक एकाधिकार कहने 
हैं, का अध्ययन करें । इंस दशा में उत्तादह विमभन्न उपभोक्ताओं या विभिन्न उपभोक्ता- 
समूदों या विभिन्न बाजारों में स्थित उपभोक्ताओं से एक ही वस्तु के लिए भिन्न-भिन्न मूल्य 
लेता है। विवेवनात्मक एकाधिकार की यही विशेषता है जो उसे साधारण प्रकार की 
अपूर् स्पर्धा से प्रथक॒ करती है, क्‍योंकि अपूर्ण स्परधों की दशा में बाजार में स्थित सभी 
उपभोक्ताओं से किसी वस्तु व्रिशेष के लिए समान मूल्य लिया जाता है।. 

विवेचनात्मक एकाधिकार की अबस्था में कई, जैसे दो, तीन, सौ इत्यादि बाजार 

वतमान हो सहते हैं। सरलता के हेतु हम यहाँ क्षेत्र दो बाजारों की उपस्थिति ही 
सानेंगे | परन्तु दो बाजारों के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष दो से अधिक बाजारों में भी लागू 
होंगे। दो बाजारों के अव्ययन-के लिए दो औसत आय वक्रों तथ। दो सीमान्त आय बक्रों 
की आवश्यकता होगी | इस कारण विवेचनात्मक एकाधि कार और साधारण प्रकार की 
अपूर्णा प्रतिस्पधों में एक विशेष प्रकार की प्रविधिक भिन्नता होती है। अपूर्णअतिस्पर्धा 
में संस्थिति की स्थापना के हेतु केवल एक साँग वक्र अर्थात्‌ औसत आय तथा एक 
संसांत आय वक्र की आवश्यकता होती है किन्तु विवेचनात्मक एकाधिकार में इस हेतु 
एक से अधिक ओसत तथा सं मांत आय वक्रों को आवश्यकता पड़ती है। विवेचनात्मक 
एकाधकार की दशा में ऐसा होना अनियाय है। अतरब इस दशा में कम से कम दो 
आओसत आय तथा सीमान्त आय वक्रों की आवश्यकता होगी ।/... 

यहां विवेचनात्मक एका घेकार की सं भावी अवस्थाओं को जान लेना हितकर होगा। 
माना दोनों बाजारों में उस्ादक के वस्तु की माँ की लोच समात्न है| यदि किसी. बज्ष्सरे 
विशेष में उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो इसके प्रतिक्रियात्मक प्रभावानुसार अन्य 
बाजार में भी वस्तु का मूल्य बढ़ेगा । अतः उत्पादक की मूल्य बढ़ाने की शक्ति किसी बजार 
में कंस अथवा किसी बाजार में अधिक न होकर दोनों बाजारों में समान होगी। अतएव 
बड़ होचलल्टलरों में मूल्य को समान रूप से घटायेगा या बढ़ाएगा | फलस्वरूप किसी 
बाजार के विरुद्ध पक्तपात न होगा। किन्तु जब उतर के हे जय रत्त शत 


बाज गे | के वस्तु की माँग की लोच 
! विश्िन्न-बजारों में भिन्न होगी वो विवेचनात्मक एकाधिकार के हेतु अनुकूल दशा होगी। 


जे 


$्क 
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ऐसी दशा में यदि उत्पादक वस्तु के मल्‍्य को उसवाज्ञार में बढ़।ए जिसमें वस्तु के सांग 
की लोच अधिक है तो इसका माँग पर प्रतिकूज् प्रभाव पड़ेगा | परंतु यादे उत्ताक मूल्य 
को उस बाजार में बढ़ाता है जिसमें माँग की लोच कम है तो इससे माँग में विशेष 
अंतर होने की संभावना कम होगी । अतः उत्पादक दूसरे बाजार में पहले बाजार की 
अपेत्ता अधिक मल्य ले सकेगा | इस प्रकार हम देखते हैं कि जब बजायोें के मध्य सांग 
की ज्ोच में भिन्नता होती है तो पक्तपात संभव्र होता है। ऐसी दशा में डन दो वजारों के 


आसत आय बक्रों को+- न ्ट स्श््ः फू "आई. बी, दो हट द् 
नहीं होना चाहिये। झ तः इन दो औसत आय व पाँग की भिन्न लोच दिखादी होगी । 


विवेच तात्मक एकाधिकारी की संस्थिति के निधारण के हेतु सर्वप्रथम हमें उसके 

कुल उत्पादन की मात्रा का निश्चय करना होगा। यह क्‍यों ? इसका कारण यह है कि 

जब तक काई विवेचनात्मक एकाधिऋआरी उपरोक्त दो बाजारों की मागों के आधार पर 

अपने कुज्ञ उत्ादन को निश्चित नहीं कर लेता वह उनमें पूर्ति के हेतु अपने उत्पादन को 

विभाजित भी नहीं कर सकता । कुल उत्पादन की मात्रा उत्वादक के सीमान्त आय वक्त 

तथा सीमांत ज्ञागत वक्र द्वारा निश्चित होगी | यहाँ कुज्न उट्तादन की लागत तो हमें ज्ञ/त 

है लेकिन दो बाजारों की सम्मि्ञत माँग से निश्चित आय की दशाएँ ज्ञात नहीं । आय 

के संबंध में हमें दोनों बाजारों की अलग-अज्ग सीमान्त आय वक्र ज्ञात होती है, केवल 

उन दोनों बाजारों की ज्जीमान्त आय को दशा को सम्मिलित रूपेश प्रदर्शित करने वाली 

सीमांव आय वक्र ज्ञात नहीं हाती | दोनों वाजारों की इस सम्मिलित सीमान्त आय वक्र 

की प्राप्ति के लिए हमें इन दो भिन्न-भिन्न बाजारों के सीमान्त आय वक्रों को परस्पर जोड़ना 

होगा । इस प्रकार प्राप्त सम्मिलित सीमान्त आय वक्र रिए हुए दो बाजारों को विभिन्‍न 

सम्मि।ज्त भागों द्वारा उत्पादक को होने वान्ती सीमान्त आय प्रदर्शित करेगी । उदाहरण 

में लिए गए दो बाजारों के प्रथक्‌-प्रथक्‌ सीमान्त आय बक्रों को जोड़ने की रेखागणितीय 
प्रणाली निम्न प्रकार है। 

कल्पना कीजिए कि वक्र (१) तथा वक्र (२) क्रमशः पहले और दूसरे बाजार के 

थे सीमांत आय वक्र हैं । यह भी 

5. मा । समान लीजिए कि विवेचना- 

। त्मक एकाधिकारी का केवल 

न इन्हीं दो बजारों से संबंध है। 

हज | ऊपरी रेखा चित्र द्वारा यह 

(//, ". बिदित होता है किउर 

हे ..._..  सीमांत आयवीम्राप्तिके हेतु 

मम उत्पादक के प्रथम बाजार से 

उस सांग तथा द्वितीय बाजार 

से उट सांग आशी चाहिए। 

| दर अथोत्‌ उर सीमान्त आय 

उ तीज सर; जे हू की दशा में दोनों बाजारों की 

.. ६2 रेखा चित्र १३ म्मिलित सांग 3 से “- 

ज़ट्' के बराबर है।. यदि हम मांग-अक्ष में उ स* के तुल्य 7" ख़ नापें तो हमें यह 


शक (१. 


| 
ल्‍ 
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स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों बाजारों की सम्मिलित कुल मांग उस है: तथा उ ख कुल सांग 
पर सोमान्त आय उ २ है। दोनों बाजारों की कम 5 मांग उ ख तथा सीमान्त 
आय 3 ₹ को चित्र में विंदु क प्रदर्शित करता है: जो ख बिंदु के शीषंबत है । इसी विधि 
के अनुसार हम विभिन्न सीमान्त आयों तथा उनके सम्बन्धित सम्मिलित मांगों को_ 
अदर्शित करने व्मले विंदुओं को रेखाचित्र में ज्ञात कर सकते हैं। इस, भ्रकार ज्ञात किए 
सभी पिन्द्रओं को मिलाने से आाप्त वक्र विवेचनात्मक एकाधिकारी का सम्सिलित सीमांत 
आय व क्र होगा] यहाँ यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ऐसे वक्र द्वारा उसकी विभिन्न सीमांत 
आये तथा इन आयों से संबंधित विभिन्न सम्मिलित मांगें ज्ञात होंगी । यह सम्मिलित 


॥१७/ 'पर॥आक्षण०ट पल पद एक २४०भा। 


| # है ३ । 5 श्‌ः मिाकी. 
सीमांत आय वक्र किसी बाजार विशेष की मांग को नहीं दशोती | स्स्सिलिव समांत आयु 


८ कर 
हु के 


बक्र नीचे की ओर मुक्के हुए बैयक्तिक सीमांत आय बक्रों के परस्पर जोड़ने से बनती है, 
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अतएव यह सी स्वय॑ नीचे की ओर भुकी होगी तथा समस्त वैयक्तिक सीमांत आय. बक्रों 
के दाहिने ओर होगी। सीमान्त लागत वक्र तो हमें ज्ञात ही है। यहाँ यह समक लेना 
चाहिए कि वह लागत बक्र विभिन्न बाजारों के सीमांत लागत बक्रों के सम्मिलित से बना 
बक्र.नृद्दीं। सम्मिलित लागत वक निरथक है। किसी उत्पादक के लागत वक्र विभिन्न 
बाजारों के लिए मिन्न-भिन्न तभी हो सकते हैं जब बह-अत्येक बाजार की यूर्ति के हैँतु 
अत॒न-अल्लग कारखानों में विशेप साधन-समूहों का प्रयोग करे। ऐसा करना अत्यन्त व्यय 
साथ्य होगा। अतः समझदार उत्पादक समस्त बाजारों की पूर्ति केवल एक उत्पादन-इकाई 
द्वारा ही करने का प्रयत्न करेगा | यदि उत्पादन की अवृधि तथा प्रविधि समान रहे-तो* 
क्रिम्ी-उत्पादव की इकाई से केवल एक ही सं.मःन्‍्त लागत ब॒क् प्राप्त होगा। अतः मिन्न- 
सिन्न बाजारों के लिए भिन्न-भिन्न सीमान्त लागत वक्त न होकर समस्त बाजारों के लिए 
पएक-दी सीमान्त लागत-बक्र होगा । यह समान्त लागत बक्र क्या प्रदर्शित करेगी यह. 
सभी वाज़ारों में वस्तु की पूर्ति की कुलूं माशओं तथा इनसे संबंधित सीमांत लागत (जो कि 
उत्पादक का अपनी वस्तु के लिए न्यूनतस स्वीकार्य मूल्य है.) को दिखाएगी । सम्मिलित 
सीमांत आय बक्र तथा सीमांत ल्ञागत वक्र का कटान-विंदु पर इस उत्पादक की संस्थिति को 
दशावेगा। इस विंदु पर दो बाजारों की सम्सिलित संग से प्रात सीमांत आय तथा इस 
मत दे, पूर्ति की सात्रा की सॉमान्‍्त लागत परस्पर बराबर होंगी । 
.. जवेचनात्मक एकाभिकारी के कुल उत्पादन को इस प्रकार निर्धारित कैर लेने पर 
हम उत्पादक की दो बाजारों «में अलग-अलग पूर्ति की मात्रा भी ज्ञात करनी होगी | इस 
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हेतु उत्पादक अपने कुल उत्पादन को दो बाजारों के मध्य विभाजित करवा है | हम ऊपर 
कह चुके हैं कि सरलता के हेतु हम केवल दो बाजारों को ही लेंगे । सम्सिलित सीमांत 
आय वक् तथा. सखीमान्त लागत वक्र के कटान-पिन्दु से हस एक अलुभूमिक सरल 
रेखा खीचेंगे जो रेखा चित्र में पहले तथा दूसरे बाज़ार के सीमान्त आय बढ्नों छो 
क्रमशःर तथा र ' विदुओं पर काटदी है| बिंदुओं द्वारा ब्रदर्शित उ क तुथा उ क! बस्तु 
की सात्राए क्रमशः उत्पादक की पहले वथा दूसरे बाजार में पूर्ति प्रदर्शित करेंगी । जब वह 
हुक सात्ना की पति पूहले बक्पर में तथा उ क' मात्रा की पूर्ति दूसरे बाजार में करता 
हैं वजी.डसतकी सोस[स्त आय तथा सीमान्‍्त ल्ञागत परस्पर बराबर होती हैं। उ क्‌ पूर्ति 
को दशा में उसकी सीमांत आय तथा सीमांत लागत क्या है ? जैसा कि ऊपर कहा जा 
चुका है उत्पादक की सीमास्त लागत उसके कुल उत्पादन द्वारा निर्धारित होगी, वैयक्तिक 
बाजारों की पूति द्वारा नहीं। यहाँ उसकी कुल उत्पादन उ ख है। अतएव उसकी सीमांत 
लागतटख है।टख ही दोनों बाजारों की सीमांव लागत भी है। बाजारों की संख्या तथा 
उनमें पूति का सीमान्त लागत पर ग्भाव तक नहों पड़ता जब तक कि कुल उत्पादन 
बदलता नहीं । अतः सभी बल्ारों की सीमांत लागत समान होती है | रेखा चित्र में पहले 
बाजार की सीमांत लागत तथा सीमांत आय क्रमशःट ख तथा र क है और यह परस्पर बरावर 
हैं ।झतः पहले बाजार में उ क्‌ पूर्ति की अवस्था मे उत्पादक की संस्थिति होती है क्योंकि 


$ जखकरीक 





इस मात्रा की पूर्ति पर उसके पहले बाज़ार की सीमास्त आय सीमान्त-उत्पादत लागत के 

बराबर है। अब यदि पूति कुछ घटाई अथवा बढ़ाई जाय तो इससे सीसान्त आय और 
सीमान्‍्त लागत के मध्य असमानता होगी । ऐसी दशा में संस्थिति नहीं हो सकती ।उत्पादक 
के दूसरे बाजार में पूर्ति के सम्बन्ध में भी यही तक लागू होंगे। रेखाचित्र में दसरे बॉजौर 
में पूर्ति की मात्रा उ क* है तथा स्रीमान्त आय और स्रीम[ंत लागत कमशः २* क और 
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ट लहें जो परस्पर बराबर हैं। यहाँ सीमान्त आय पुन: सीमान्‍्त लागत के बराबर है 
अव उत्पादक की दोनों बाजारों में कुल पूर्ति को निकालना सरल हो जाता है। यह सम्मि 
लित पूति पहले तथा दूसरे बाजार की पूर्तियों के योग से ज्ञात हो जाती है। अब हः 
इन दो बाजारों में वस्तु के मूल्यों की विवेचना करेंगे । 

औसत आध बक्रों के ज्ञात होने पर वस्तु के मूल्य भी शीघ्र ज्ञात हो जाएँगे । जैस 
कि ऊपर कहा जा चुका है पहले बाजार में पूर्ति की मात्रा उ क है। इस पू्ि से संबंधित 
मूल्य को पहले बाजार की औसत आय वक्र से जाना जा सकता है । यहाँ यह मल्य क प 
है। इसी प्रकार हम कह्द सकते हैं कि दूसरे बाजार में वस्तु का मूल्य क* १" होगा जो दूसरे 
बाजार की पूर्ति अर्थात्‌ उ' क' से सम्बन्धित है। क* ११, क प से भिन्‍न है स्मरण रहे कि 
हम ऐसी अवस्था का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें उत्पादक एक ही व स्तु के लिए भिन्‍न- 
भिन्न बाजारों में भिन्‍्न-मिन्‍्न मूल्य लेत। है। यह ऊपर समझाया जा चुका है कि क्‍यों कर 
विवेचनात्मक एकाधिकार के हेतु विभिन्न बाजारों में वस्तु के माँग की लोच में भिन्नवा 


काहोनाअनिवाय है। 0; | ७३ 


के अध्याय ४६ 
आल्पकाल में अच निर्धारण 


अल्प-काल (5॥07-?८४३१ )-- स्थै तिक तथा प्रवेगिक अवस्थाओं को एक 

विशेष भिन्नवा समय सम्बन्धी है। स्थैतिक दशा में समय का सहत्य नहीं किन्तु प्रवैगिक 

अवस्था में समय का विशेष महत्व है । इसी कारण स्थैतिक अवस्था काल हीन अत्रस्था 

तथा प्रवेगिक अवस्था सकाल अवस्था कद ज्ञाती है। समय का विस्तीणंतम विभाजन अल्प 

काल तथा दीध काल ( [,०78-7८४४०० ) आदि दो खंडों में हो सकता है। अथ शास्त्र सें 
द्वीघ काल का अथ समय की उस अवधि से होता है जिसके अन्‍्तर्गत्त माँग के १रिवंतन 

द्वारा उत्पस्न असन्‍्तुलन को सिटा कर पुनः सन्तुलन स्थापित कर लिया. जाय. कल्पना 

कीजिए कि किसी उत्पादक की वस्तु की माँग और पूर्ति दोनों स है। मान लीजिए कि 

बह मशीन तथा अन्य साधनों का ऐसा विशिष्ट प्रयोग करता है कि उत्पादन की मात्रा 

केवल स्‌ है। अब यरि माँग में परिवत्त न हो तथा वह रत हो जाय तो उत्पादक की पूर्ति 
बढ़ाकर रस बनाने के लिए उत्यादन-साध नों, सशी न, श्रम, कच्चे माल इत्यादि के प्रयोग सें 

कुछ परिवतन लाना होगा | इस बदलाव के पण होने में कुछ समय लगेगा। इसी समय 

को, जो साधनों के प्रयोग में बदलाव लाकर उत्पादन सें पुनः सन्तुलून स्थापित करने में 

' लगता है, हम दीघ काल कहते हैं। अल्प काल वह अवधि है जो दीघे काज्न से छोटी हो। 
अथाोत्‌ अल्प काल वह अवधि है जिसके अन्वगत उत्पादन में पुत्र; संतलन की स्थापना 
के.हेल-पर्वितेव-लाए जा रहे हों किन्तु यह परिवर्तन पूर्ण रूपेंण न. लाए जा चुके हों.” 
अल्प काज़ की इस विशेषता के फत्तस्व्ररूप अल्प कालिक सं,स्थति को अवस्था में स्थिरता 
नहीं होती क्योंकि यह संस्थिति उस दशा में होती है जिसमें संतत्नन पूर्ण रूपेण न हो 
चुका हो वरन संतुलन के हेत॒ प्रयास जारी हो । अतः संस्थिति की अवस्था बदलती रहती 
है | अल्पकालीन संस्थिति की यह अस्थिरता दीघ कालीन संस्थिति में नहीं होती क्योंकि 
दीघ कालीन संस्थिति संतज्ञन पण स्थापना द्वारा ही होती है। अतएव दीघे-कालीन 
संस्थिति में परिवर्तन होना अनिवाय नहीं । किन्त माँग में अन्य परिदतन के पौरिणाम्र- 
स्त्ररूप पुनः सन्तुलन की स्थापना की आवश्यकता हो सकती है जिससे दीघ कालीन 
सस्थिति की अवस्था में भी परिवर्तन हो सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं क्ि.दीघ कालीन 
संस्थिति की' अवस्था में बदलात आवश्यक नहीं। किन्त अल्प कालीन संस्थिति की 
अवस्था में परिवरतेन अनिवायय हैं जैसा कि अल्प काल की परिभाषा से ही विद्ित होता 


श्द विनिमय के सिद्धान्त 


है। अब अल्प काल तथा दी काल और अल्प कालीन संस्थिति तथा दीर्घ कालीन 
संस्थिति का भेद स्पष्ट हो जाना चाहिए। ५ है 
चूँकि अल्पकाज्ञीन संस्थिति में परिवर्तत अनिवाय हैं अतः ऐसी अवस्था में 
किसी परिवर्तन-कारक का होना आवश्यकीय है| यह शक्ति उद्यादक को घाटे अथवा अति- 
रेक की प्राति छे उतब होती है | अतिरेक प्रा प्र की दशा में अन्य उत्पादकों द्वारा कुल उत्पा- 
दन प्रभावित किए जाने पर वह अपने उत्पादन इत्यादि में परिवर्तेत लाएगा क्योंकि कुछ 
उत्पादन की मात्रा के परिवर्तन का मूल्य पर प्रभाव पड़ेगा | परिणाम स्वरूप, उदाहरण में 
लिए गए उत्पादक को अपने उत्पादन की मात्रा में परिवर्तत करने की आवश्यकता होगी | 
इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ऐसी अवस्था केवल पूण “प्रतिस्पर्धा में 
उत्पन्न हो सकती है जहाँ पूरा गतिशील्ञता, पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण बेलगाव होता है। अतः 
एवं किसी उत्पादक को अतिरेक की प्राप्ति होने पर बड़ी संख्या में उत्पादक उस वस्तु के ' 
उत्पादन के हेतु अग्नसर होंगे। फत्तस्व॒रूप कुल उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा । हे 
अपूण प्रतिस्पर्धा की दशा में किसी उत्पादक को अतिरेक की प्राप्ति-होने पर भी 
बड़ी संख्या में उत्पादक उस वस्तु के उत्पादन में नहीं लग सकेंगे क्योंकि ऐसी अवस्था मैं 
अपूर्ण गतिशीलता होती है । अतएव अपूर्ण प्रतिस्पर्धा की अवस्था में किसी उत्पादक डरे 
अतिरेक की आप्ति उसकी संस्थिति की दशा में अनिवार्य रूपेण परिवतेन उपस्थित नहीं 
करती । किन्तु पूर्ण प्रतिस्पधों की अवस्था सें पूर्ण गतिशीलता होने के कारण उत्पादक- 
गण तुरन्त उस वस्तु के उत्पादन में लग जाते हैं जिसमें अतिरेक की प्राप्ति हों रही हो। 
इन उत्पादकों के उत्पादन में लग जाने पर उनका सामूहिक रूप से मूल्य पर प्रभाव 
पड़ता है | इससे मूल्य में परिवर्तन होना प्रयः अनिवार्य हो जाता है| द 
किन्तु उत्पादन सें हानि की अवस्था में क्या होगा ? ऐसी दशा में कई उत्पाद 
बाजार से हट जावेंगे और उस वस्तु का उत्पादन नहीं करेंगे। इसका कारण है पूर्ण प्रति 
स्पर्धा की अवस्था में पूर्ण गतिशीज्ञवा तथा उन्हें उत्पादन से हटने की पूरा स्वतन्त्रता । 
बाजार से कई उत्पादहों'के हटने का कुल उत्पादन तथा मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव 
पड़ेगा जिससे उत्पादकों का पूर्व संतुलन बिगड़ जाएगा । अतएब उन्हें पुनः नए संतुलन 
को स्थापित करने की आवश्यकता होगी | अतएबं अल्प कालीन सं.स्थति की दशा में जो 
कि परिभाषा के अनुसार परिवर्त नशील होती है, परिवर्तनकारक शक्ति का होना आवश्यक 
है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की अवस्था में यह शक्ति उत्पादक के अतिरेक अथवा घाटे से उत्पन्न 
होदी है। अल्प कालीन संस्थिति का अतिरेक एवं हानि अथवा घाटे की सम्भावना से 
अवश्य सम्बंध होना चादिए | यदि इसका संबंध इन दो सम्भावनाओं से न हो तो एक ही 
अन्य सम्भावना से हो सकता है अर्थात्‌ ऐसी दशा से जहाँ न वो अतिरेक की प्राप्ि 
हो सकती है और न घादे की ही । परन्तु इस दशा में परिवर्तेतशील परिस्थितियाँ भी 
न होंगी | फत्नस्वरूप, अल्यकालीन संस्थिति की दशा, ज़िसे हम ऊपर अनिवार्य 
रूपेस«परिवतनशील कह आए हैं, नहीं बदलेगी। अतः यह स्पष्ट हो ज्ञाता है कि 
अत्पकालीन संस्थिति के हेतु परिबर्तेन कारक शक्तियों का होना अत्यावश्यक है तथा 
५ अटस्पधा की अब स्था में ऐसी शक्तियाँ अतिरेक अथव। हानि से उत्पन्न होती हें | 


विन शकिनक ».....० « ०. कर हे 
- अल्पकालीन संस्थि'ति की अवस्था में सदैव अतिरेक अथवा घाटे क्री प्राप्ति होन! 
अनिवाय है | " 


की 





कक 


अत्यकाल में अध निर्धारण २६ 


उत्पादक को अतिरेक की प्रात कब होती है ? जब उत्पादक की औसत उत्पादन 

आय उसके औसत उत्पादन लागत से अधिक होती है तो उसे अतिरेक की प्राप्ति होती 
है, किन्तु जब औसत उत्पादन आय आऔसत उत्पादन लागत से कम्र होती है तो उसे 
हानि होती है । अतः अल्प कालीन संस्थिति की अवस्था में उत्पादक की औसत लागत 
उसकी औसत आय से अनिबाय रूपेण कम अथवा अधिक होगी । दूसरे शब्दों में, अल्प- 
कालीन संस्थिति की दशा में औसत आय तथा ओसत लागत की परस्पर असमानता 

. आवश्यक है। यह अल्प का जीत संस्थिति की पहली आवश्यकता है है | दूसरी आवश्यकता 
वह है जो ह7-मकार की संस्थति के हेतु आवश्यकीय है-अथात्‌ उत्पादक के सीमास्त 
-आय तथा स्ीमांत लागत की परस्पर समानता । इस दशा में एक स्मरण रखते योग्य 
मुख्य बात यह हे कि यहाँ हमारा सीमांत ज्ञागव से अथे सदैव अल्पकालीन सीमान्‍्त 
० उत्पादन लागत से होता है। सार्थ ही, संतुलन के हेतु निरन्तर प्रयास का अथ होता है 
छ उट्यादन के साधनों का विभिन्न मात्राओं में प्रयोग । परन्तु जब डत्यादक के साधनों के 
“(योग की माया तथा उत्पादन का परिणाम बदलता रहता है तो औसत तथा सीमान्त 
ह्फ्म्त्ल्आअतब # वक्र भी अवश्यमेव परिवर्तेनशील होंगे क्योंकि यह वक्र साधनों के उप- 
योग की सीमा तथा उत्पादन के परिणाम को ही प्रदर्शित करते हैं । इस कारण दीघे कालीन 
सीमांत ज्ञागत वक्र तथा अल्पकालीन सीमान्‍्त लागत वक्र समान नहीं होंगे । इसी हेतु 


किन्हीं है 28 कक अल्पकालीन सीमांत लागत- बक्रों का समान जम या त समान होना भी आवश्यकीय 
जी न न लग 
साधनों के प्रयोग दोनों में परिवतेत का अभाव है। दूसरे शब्दों में इसका मंतलेब यह हुआ 
कि उत्पादन में कोई नया सन्तुलन स्थापित नहीं किया गया। आज 
अतएव अल्प कालीन संस्थिति के विवेचन में जब हम सीमांत आय तथा सीमाँत *- 
व्तागत की परस्पर समानता की चर्चा करते है तो हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि यंहाँ 
लागत से हमारा तात्पर्य अल्य कालीन लागत से होता है दीघ कालीन लागत से नहीं | 
किसी पूरा सुपर्धी की अल्प कालीन संस्थिति के संबंब में इन दो बातों को ध्यान में रखना 
चाहिए । (१) उत्पादूब की औसत आय तथा औसत लागत परस्पर समान न हों । 
(२) उसकी सीमांत आय उस्रक्री अल्प कालीन सीमांत उत्पादन लागत के बराबर हो | 
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उ.. उत्पदन म्ूः 
लि रेखा चित्र १६ 2 कलश 
उपदोक्त चित्र में अल्पकालीन लाभ की दशा अंकित है। विन्दु प॑ परे सेसकत 
लागव तथा सीमांत आय समान हैं. अतः उत्पादक उ म॒ मात्रा का उत्पादन करेगा | किंतु 
* ८ 
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इस उत्पादन की औंसत आय मप है तथा औसत लागत प्‌ र। अथात्‌ भ्रति इकाई लाभ 
प र के बराबर है। कुल अतिरेक या लाभ रेखांकित क्षेत्र द य रप द्वारा दिखाया गया है। : 
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सीमान्त आय 
्न्रौँ 
रेखा चित्र १७ ु लि _प्र हा. कक 

इस चित्र में विन्दु प पर अल्पकालीन सं अदन ड़ उत्पादन होगा क्योंकि उप घायल ' 
आय तथा सीसांत लागत समान हे | परन्तु उत्पादन के इस मात्रा पर प्रति एकाई हानि . 
र प है तथा कुल हानि रेखांकित क्षेत्र द य प्‌ रबर प्रदर्शित होती है । 

उपरोक्त पहले ब्रश के आप कुछ अंथेशाखी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अल्प क्‍ 
काल 39 मूल्य तथा लागत को परस्पर समानता महत्व पूर्ण नहों। उनका विचार है कि 
थह समानता केवल दीघे काल में ही विशेष महत्व की है। इसी कारुस कई लोगों का 
यह मत दै कि बाजार (धाम 3 अधया अल मल था क्‍ 
की अपेक्षा उसकी माँग पर अधिक निर्भर होता है पर सामान्य (णाा8] 770०) वो. 
दीर्ध कालीन मूल्य मुख्यतः उत्पादन-लागत पर निर्भर होता हैं। हेस केवल इस बात से 
सहमत है. कि अल्प कालीन मूल्य तथा आओसत उत्पादन लागत परस्पर समान नहीं होते 
किन्तु यह कहना उचित नहीं कि अल्प काल में उत्पादन लागत का कोई महत्त्र नहीं | 
हम किसी भी दशा में सीमान्‍्त उत्पादन लागत को छोड़ नहीं सकते । पूर्ण प्रति स्पर्धा की 
अवस्था में मूल्य सीमान्त आय के तुल्य होता है तथा इसे सीमान्त उत्पादन लागत से 
कम अथवा अधिक नहीं होना चाहिए | अतः यह कहना गलत है कि अल्प काल में मूल्य 


उत्पादन लागत से सम्बन्धित नहीं. 7 १ अधि 2, 





अध्याय ६ 


दीघ काल - 
(,000-ए#श09 ) 


अब हम पूर्ण स्पधो की दीध कालीन संस्थिति का अध्ययन करेंगे | इस हेतु.हमें 
केवल औसत आय' तथा औसत उत्पादन लागत के पारस्परिक संबंध से संबंधित कुछ 
परिवर्तेन करना होगा । यह संबंध ऐसा होना चाहिए जिसके उपरान्त परिवर्तन की ग॑जाइश 
न रहे क्योंकि दीघे कालीन अवस्था में संतुलन की क्रिया पूर्ण रूपेस परिपूर्ण करली जाती 
है | यदि पूण रूपेस संजुलन स्थापित न हुआ होता तो परिवर्तेनकारक परिस्थितियाँ एवं 
परिवतंन अवश्यम्भावी होते | किन्तु यहाँ ऐसी कोई गंजाइश नहीं । वास्तव में यहाँ हम 
परिवर्तेनकारक शक्तियों की चचो ही नहीं कर सकते क्योंकि दीघ काल में परिवर्तेन 
संभव नहीं | हमने ऊपर कहा था कि अतिरेक एवं घाटा ही परिवर्तन कारक होते हैं । 
अब यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अतिरेक तथा घाटा दोनों के अभाव के कारण वश 
दीघ कालीन संस्थिति में कोई परिवतेन नहीं होवा। दौध कालीन संस्थिति की अवस्था 
झसत आय तथा औसत लागत की परंस्पर असमानता की द्योतक न होकर इनकी 
समानता की द्योतक होनी चाहिए ताकि दीघ कात्लीन संस्थिति की अवस्था परिवतंन कारक 
परिस्थितियों से रहित हो । 

अतएव दीप कालीन संस्थिति की सब ग्रथम आवश्यकता दीघ कालीन औसत लागत 
तथा औसत आय की परस्पर समानता हे। दूसरी आवश्यकता सौयांत आय तथा दाधि 
कालीन सीमांत उत्पादन लागत की परस्पर समानता है। अतः औसत आय एवं औसत 
उत्पादन जल्ञागत तथा सीमान्त आय एवं सीमान्‍्त उत्पादन ज्ञागत की अल्ञग-अलग परस्पर 
समानता वे दो दशाएँ हैं जो दीर्घ कालीन संस्थिति की द्योतक हैं । 

दीघ कालीन औसत तथा सीमांत उत्पादन लागत व किस ग्रकार खींचे जाते हैं ? 
दीघ कालीन औसत उत्पादन लागत बक्र के विषय में यह स्पष्ट हे कि वह तभी खाँची 
जा सकती है जब हमें उत्पादन की अल्प कालीन औसत उत्पादन लागत बक्र ज्ञात हों । 
क्योंकि एक दीघ काल अल्प कालों के मेल से ही बनता है। उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व 
नहीं । अतः दीघ काल में होने वाली बातों का ज्ञान अल्प कालों में हुईं बातों की जान- 
कारी हक द्वारा ही हो सकता है। अतः दीघे कालीन ओखत उत्पादन लागरू»कऋ को, निका- 
 लने के लिए हमें कई्टे अल्प कालीन औसत लागत बक्रों का मि्ञान करना होगा। अल्प 


5, 
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कालीन औसत उत्पादन लागत बक्रों के मिलान से प्राप्त चित्र निम्न तीन चित्रों में से किसी 
एक सा होगा | प्रथम संभावित अवस्था में उत्पादक के सभी अल्प कालीन ओसत जागव 
वक्र एक ही बिन्दु से आरम्भ होंगे तथा परस्पर आच्छादित होंगे। यह दशा निम्न 

रेखा चित्र में प्रदर्शित की गई है :-- ५ 
उपरोक्त दशा का अर्थ है कि विभिन्न उत्पादन लागत कक्रों के स्थान में कोइ परिवतन 
हु नहीं हो रहा है | किन्तु यह संभनर नहीं 
क्योंकि प्रत्येक अनुक्रमिक अल्प काल 
में कुछ न कुछ परिवत्तेन होते ही हैं। 
अतः इन संतुलनों को दश्शोने वाली 
अल्प कालीन वक्रों का स्थान अवश्य 
कय भिन्न-भिन्न होगा । दूसरी संनावित 
हट ७. अल्प काले की अवस्था में सभी अल्प कालीन वक्क 
औसत लागत व. एक ही बिन्दु से आरम्भ तो होंगे पर 
उत्पादन परस्पर आच्छादित न होंगे । यह दशा 

रेखा चित्र १८ निम्न रेखाचित्र में दिखाई गई है। 

चूँकि इस दशा में सभी वक्र एक हो विन्दु से आरम्भ हो रहे हैं अतः स्पष्ट है कि 
सभी अल्प कालों में उत्पादन की स्थिर लागत समान है। रेखा चित्र में दशाई गई उ र लम्बबत 
कप दूरी उत्पादर्क के उत्पदन की सिंथर्े 
लागत की एक माप है। किन्तु क्‍यों 
क्योंकि यह शून्य इकाई के उत्पादेंने 
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) 


र /%9 १ पर उत्पदक के लाग़त की माप है], 

क्‍ ४ यही उसकी स्थिर लागत है। उत्पादन 
0 ७ की स्थिर लागत वह लागत है जो 
्ि न ०. उत्पादन की मात्रा से सम्बन्धित नहीं 


१,२,३ ,४ अल्प कालों 
की गओरोसत लागत वेक्ें अर्थात्‌ यह वह लागत है जिसका 


व्यय कि उत्पादक को उस अवस्था में 

ठ उत्पादन भी करना होगा जब कि वह कुछ समय 
रेखा चित्र १६ तक कुछ भी उत्पादन न करने का 

निश्चय करे | क्योंकि इमारत का किराया तथा सशीन इत्यादि में हुई लागत आदि मदों 
में उत्पादन के बंद रखने पर भी व्यय करना ही होगा | यह बात परिवर्ती ल्ागंतों अर्थात्‌ 
श्रस, कच्चे सा्न आदि के द्वारा होने बाली लागतों पर लायू नहीं होती क्योंकि थह 
ज्ञागत उत्पादक के कम या अधिक उत्पादन से संबंधित है। यदि बंह अधिक मात्रा में 
उत्पादन करता है तो उसे कच्चे माल की अधिक मात्रा खरीदनी होगी । किन्तु 
यदि वहल्उत्पादन नहीं करता तो उसे न तो कच्चे साल की आवश्यकता होगी और न 
श्रम को ही कास में लगाना पड़ेगा । अतः शूल्य इकाई के उत्पादन की परिवर्ती लागत 
शून्य होती है परन्तु स्थिर लागत सब्वदा घनात्मक राशि ही होगी। ऊपरी रेखा चित्र में 
यह मौत्रा 3 र है। यहां पहली, दूसरी, तीसरी आदि सभी अल्प कालों में स्थिर ल्ागंत 
समान रहती है| इन सभी कालों सें उत्पादन के परिणाम में परिवतेन ने होने के फल- 


स्वरूप इमारत, मशीन आदि साधनों में भी वदलाव नहीं होता। इस संबंध में यह सम- 
मना सरल है कि लगातार संतुलन की स्थापना के प्रयास का उत्पादन के परिसाण पर 
प्रभाव पड़ेगा । अतः एक अ्प काल से दूसरे अल्पकाल में प्रवेश करने पर उत्पादक को 
इमारत, मशीन आदि में भी परिवतन करना होगा। किन्तु इससे उत्पादन की स्थिर 
लागत परिवर्तित होगी । अतः विभिन्न अल्प कालीन औसत लागत बक्रों को एक ही विंदु 
से आरंभ नहीं होनी चाहिए । अतएव यदि इन्हें एक साथ मिलाया जाये तो विभिन्न 
अल्पकालीन ओसत लांगत बक्रों को न तो एक दूसरे को आच्छादित करना चाहिए और 
ने एक ही विन्दु से आरम्भ ही होना चाहिए। एतदथ उन्हें निम्न प्रकार का होना चाहिए। 


लागत 





3५८८ कालीन ग्रोसत 
लागत वक्र 


उत्पादन 
रेखा चित्र २० 
अब प्रश्न उठता है कि दीघ कालीन औसत लागत वक्र किस प्रकार खींचा जाया ? 
इसके दो उपाय हैं। पहली रीति के अनुसार हम एक आवरण के सहृश वक्र खींचते हैं 
जो समस्त अल्पकालीन वक्रों को किसी न किसी विन्दु पर स्पर्श करता है ( किन्तु काटता 
नहीं ) तथा जो समतदत्न चन्द्राकार होता है। इस प्रकार के बुक को निम्न रेखाचित्र सें 
दिखाया गया है-- 


है 
शा 
 ॥ 


दीय कालीन ओसत लागत बक् 
(अल्य कालीन बक्री का आबरणा ) गे 


उत्पादन. ह 
[आ ० आप | | हर 5 + हक पाप बकर हा हि (रा 

इस रेखाचित्र में मोटी रेखा से प्रदर्शित वक्र ही आवरण है। रेखाचित्र से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि यह वक्र विभिन्न अल्पकालीन बक्रों. को किसी न किसी विन्दु 


प्र 
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| अर 6 
पर स्पशे करता हुआ खींचा गया है। अल्वेक अल्पकालीन वक्र को स्पर्श कर नो अनिवार्य... 
है किन्तु इन्हें काटना: नहीं चाहिए । रे ः 
दीर्घ-कालीन औसत लागत वक्र को खींचने की दूसरी रीति विभिन्न अल्पकालीन 
वक्र के चाप के तरह के तल भागों को मिलाने के द्वारा है। इसी रीति को निम्न रेखा- ' 
चित्र में समझाया गया है। इस रेखाचित्र में भी मोटी रेखा द्वारा प्रदर्शित बक्र दीघे ' 
कालीन औसर्त लागत वक्र है पर वह इस दशा में अल्प कालीन वक्रीं का आवरण नहीं।. 
यह वक्र विभिन्न अल्पकालीन वक्रों को केवल स्पशे करती हुई नहीं जाती बरन यह स्वय॑ 
एक साथ मिलाए गए विभिन्न अल्पकालीन वक्रों के चाप सदश तलों की बनी होती है.। 


2 कारलान औसत लागत वक़र 
(अल्प कालोन वक़ों के चाप-सदृश 
तला के मिलान से प्राप्त) 





+ 3 उत्पादन 
रेखा चित्र २२ 


कोई प्रथम तथा कोई दूसरी उपरोक्त रीति का प्रयोग करते हैं | यदि हम असंख्य 
अल्पकालीन वक़ों को लें तो यह रीति भेद दूर हो जायगा। ऐसी दशा में समीपवर्ती बक्रों 
के मथ्य की दूरी नगण्य हो जायगी तथा इन बढक्नों के मध्य के चाप-सदृश वल भाग बिन्दु _ 
मात्र हो जावेगे । इस भाँदि इन असंख्य तल-भागों को मिलाकर प्राप्त बक्र आवरण के 
सदृश ही होगा | यह निम्न रेखाचित्र में समझाया गया है-- मिली: 
किन्तु यदि अल्पकालीन वक्रों की संख्या 
अधिक न हो तो इन वक्रों के मध्य की दूरी पर्याप्त 
होगी। अल्पकालीन बक्रों की संख्या में भिन्नता के 
परिणाम स्वरूप इनके आवरणा-बक्र में भी भिन्नता 
होगी। अतः असंख्य अल्पकालीन वक्रों के आवरण- . 
वक तथा कुछेक अल्पकालीन वक्रों के आवरण-बक्र 
के मध्य की भिन्नता विशिष्ट होगी | ऐसी दशा 
सें यह प्रश्न कि इन दो आवरण-बक्ों में कौन सा . 
वक्र बेहतर होगा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। 
रेखा चित्र २३ दीघ कालीन सीमांत लागत बक्र को: दर्शाने . 
, के लिएं हसेँ सर्वप्रथम विभिन्न अल्पकालीन सीसांत र्गत बक्रों के उन भागों को ज्ञात | 
करना होगा जो विभिन्न अल्पकालीन ओऔसत लागत बक्रों के उन भागों से संबंधित हों 
जो दीघ कालीन औसत लु|गत वक् के खींचने में अयोग हुए हों अथवा जिनसे यह वक्र 
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बना हो। विभिन्न सीमांत लागत वक्रों के उन भागों को परस्पर मिलाने पर जो कि 
ओसत लागत वक्ों के चाप-स हश तज्ञ-भागों से संत्रंधित हैं, हमें दी व कालीन सींमांत लागत 
बक्र की प्राप्ति होगी | इसे निम्न रेखाचित्र में समझाया गया है :-- 









फ्री ४ 


स्मे लागत /१ ग्रोमत लागत | 





* ६ ८ उत्पादन 


दी बहन (ज 


दीप्य कालीन पीमान्त लागत वक्र 


फ 
| 

| 
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रेखा चित्र २४ 
ओसत लागत वक् के पूर्व निश्चित भागों से संबंधित होते हैं। इस बक्र को ज्ञात करने की 
विधि ही कुछ ऐसी है कि इसका कोई दूसरा आकार होना कठिन हो जाता है । 

दीर्घ कालीन संस्थिति-अव दम दीर्घ कालीन संस्थिति का अध्ययन करेंग्रे /इस 


सम्बन्ध मे याद रखने लायक दो बात यह हें कि दीघ कालीन संस्थिति की अवस्था में 





रखा 'चनत्र २४ 
चित्र में प्रदर्शित वक्र किसी एक अल्प-काल के बक्र हैं| माना कि ओसत लागत 


बक्र का चाप-सहश तल-भाग अर क दीघकालीन औसत लागत बक्र के खीं चने में प्रयोग 
होता है । अतः इस अरृपकालीन अवस्था में सीमांव लागत वक्र का वह भाग जो अ क से 
संबंधित है नप है। दीघ कालीन सीमांत लागत वक्र को दर्शाने के लिए हमें इस न प्‌ भाग 
को, अन्य सीमांत लागत बक्रों से भी इसी भाँति प्राप्त भागों के साथ-साथ रखना होगा । 
इस प्रकार उपलब्ध दी्घ कालीन सीमांत लागत वक्र का आकार निम्न प्रकार का होगा। 

१, २, ३, ७ आदि विभिन्न अल्पकालीन औसत लागत बक्रों से उनके चाप-सदश 
तल-भाग लिए गए हैं । इन्हें मिलाकर दीघ कालीन औसत लागत वक्र. बनाया गया है। 
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सीमांत लागूत वक्र में प्रत्येक अल्प-कालीन 
ओसत लागव व॒क् के इस भाग से 
संबंधित भाग होता है। पहले, दूसरे 
तीसरे तथा चोथे अरप-कालीन सीमांत 
लागत बक्र में ऐसे भाग क्रमश: अर ब, स 


 द, इ फ़ तथा ग ह हैं। अतएव अ ब, स द, - 


॥ फ, ग ह दीघ कालीन सीमांत लागत 
बक्र को दर्शाते हैं। इस संबंध में एक रुचि- 
कर बात यह है कि यह वक्र विषच्छन्न 
है | इसका कारण यह है कि इस वक्र 


को बनाने वाले विंदु किसी दीघ कालीन 


विनिमय के सिद्धान्त 


मर्द 


(१) उत्पादक की दी्घ कालीन सीमांत लागत उसकी सीमांत आय के बराबर होनी 
चाहिए। (२ ) उसकी दीघकालीन ओसत लागत उसकी ओऔसत आय के तुल्य होनी 
चाहिए । उपरोक्त प्रथम दशा किसी भी संस्थिति की द्योतक है तथा दूसरी दशा दीघ 
लीन संस्थिति की सूचक है । यदि दीघ कालीन औसत लागत तथा औसत आय परस्पर 
7 असमान हों तोत्अतिरेक अथवा घाटे की प्राप्ति होगी । किन्तु ऐसी दोनों अवस्थाएँ किसी 
- पूर्ण स्पर्धी की दीघ कालीन संस्थिति में असंभव हैं। निम्न रेखाचित्र में प्रदर्शित दीर्घ- 
कालीन संस्थिति की दशा में उपरोक्त दोनों शर्त परिपूर्ण होती है । ह 
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दीप कालीन पीमान्त लागत वक्र े 
/. दीये कालीन औसत 


मफ 
म >क .- 


| 


। [| हे री लागत वक्र 
। अमर /./ 5. ४ 5प्रोसत अ्ारा 
ठि | प्र है; // >ीक सीमान्त वाय 

| 4 / हि हि 

रि / ॥ / | 

। टँ हि हा ह 

रॉ ्ँ 
म शँ " 
रे “ऊ्तत्याइनन _ जह्ञ 7 , 
हक रेखा चित्र २६ 
की 3 ० | 7 वबप 3. | ४ 7 5 # उ 
गीघ काल में उपरोक्त प्रदर्शित औसत तथा स॑मांत बक्तों के होने पर उत्पादक उ ल 


दीघ 
सर अर की पूर्ति करेगा । उ ल उत्पादन पर उसकी ओसत आय उसकी दीघे 
कालीन ओऔसेब लागत, तथा उसकी सीमांत आय ८ उसकी दीघे काल्लीन सीमांत लागत । 
ओद्योगिकै, संस्थिति--अब हम सम्पूर्ण उद्योग के दृष्टिकोण से वस्तु के अध॑ 
& | विवेचन करेंगे। भरहाँ हमें केवल पूर्ण प्रतिस्पधों से संबंधित औद्योगिक संस्थिति की 
व्याख्या करेंगे । इस सस्थिति का अध्ययन स्थैतिक या प्रवैगिक दशा के अंतर्गत किया 
. जा सकता हैं। अफ्इए सर्वप्रथम हम इस अध्ययन में उपस्थित होने वाली कठिनाइयों से 
/ अवगत हेल्ले। किसी वैयक्तिक फर्स की संस्थिति के अध्ययन में हमने देखा था कि उसके 
- परत का संस्थिति अघे उस विन्दु पर निश्चित होता है जहाँ आय तथा लागत समान हों। 
किन्तु इस नियम का प्रयोग किसी उद्योग के संबंध में करने में कुछ कठिनाइयाँ होती हें । 
किसी फर्म का एक निश्चित अस्तित्व होता है। बह साधनों को काम में लाता है अतः ! 
उसके उत्पादन लागत को निकालना कठिन नहीं । किन्तु किसी उद्योग का अस्तित्व ऐसा... 
नहीं | वह ठीक उस अथ में साधनों को काम में नहीं लाता जिस अर्थ में कोई फर्म इनका. 
अयोग करता हूँ। अतः किसी उद्योग की लागत निकालना उतना सरत्न तथा सीधा नहीं 
जितना कि किसी फर्म की लागत निकालना है। इसी कठिनाई के कारण किसी उद्योग की 
संस्थिति का निधारण भी कठिन द्वोता है । किन्तु यह कठिनाई दूर की जा सकती है। 
किसी, कक्षा के छात्रों की ऊँचाई हस किस प्रकार ज्ञात करते हैं ? इस हेतु या तो हम सभी 
छात्रों की ऊँचाई को जोड़कर उसमें उनकी संख्या का भाग देते हैं अथवा हम्म उस कक्षा 
के किसी ऐसे छात्र को ढूंढ त्रिकालते हैं जिसे हम क्षा के छात्रों की ऊँचाई की दृष्टि से 





सा 


प्रतिनिधि छात्र समकते हैं। लगभग ऐसी ही रीति हम उपरोक्त कठिनाई के दूर करने में 
भी प्रयोग करते हैं। चू'कि कोई उद्योग कई फर्मों का सामूहिक रूप होता है अतश्व इन 
सैकड़ों फर्मों के लागदों को एक में जोड़कर ओर उसमें उनकी संख्या से भाग देकर उद्योग 
की लागत निकालने की विधि में वड़ी उल्कन है। अतः हस एक ऐसे प्रतिनिधि फर्म को 
ज्ञात करते हैं जिसकी लागत से हमें सम्पूर्ण उद्योग की लागत का अंदाज हो जावा है । 
उद्योग की लागत के जान लेने पर ओद्योगिक संस्थिति का निधोरण सरले हो जाता है। 
ओऔद्योगिक संस्थिति उस बिन्दु पर निधोरित होती है जहाँ औद्योगिक लागत तथा 
ओऔद्योगिक आय परस्पर बराबर होते हैं । | ं 
अेद्यो गिक सं॑स्थिति के विवेचन में हम पहले स्थैतिक अवस्था के अंतर्गत ओदोगिक 
संस्थिति का अध्ययन करेंगे | स्थैतिक अवस्था में किसी भी मद में परिवर्तन नहीं होते । अतः 
प्रत्येक फर्म उत्पादन के साधनों, प्रविधि, संगठन इत्यादि को एक ही कोष से प्राप्त करते हैं। इस 
संबंध में समय का भी महत्व नहीं और किसी फर्म का पहले अथवा बाद में स्थापित होना 
भी विशेष महत्व नहीं रखता । किन्तु कोई भी फर्म चाहे जब भी बाजार में प्रवेश करे उसे 
व्पादन के साधनों, प्रविधि इत्यादि की प्राप्ति समान कोष से होगी । ऐसी अवस्था में 
अर्थात्‌ जब विभिन्न फर्म साधनों इत्यादि की प्राप्ति समान कोष से करें तो किसी फर्म विशेष 
की उत्पादन लागत किसी अन्य फर्म से भिन्न नहीं होनी चाहिए। अतः समस्त फर्मों की 
लागत समान होती है । यदि क्रिसी कज्षा के विद्यार्थियों की ऊँचाई समान हो तो 
उस कक्षा की ऊँचाई के उत्तर देना सरल हो जाता है--क्योंकि इस दशा में किसी भी 
छात्र की ऊँचाई उस कक्षा की ऊँचाई का प्रतिनिधित्व करेगी । इसी प्रकार स्थैतिक अवस्था 
में, जहाँ सभी फर्मों की लागत परस्पर बराबर होती है किसी भी फर्म की उत्पादन लागत 
औद्योगिक लागत की माप होगी | इस प्रकार औद्योगिक लागत के ज्ञाव हो जाने पर, 
ओद्योगिक संस्थिति उस बिन्दु पर स्वयमेव निधारित होती है जहाँवह ओद्योगिक आय 
के बराबर होती है| हमें यह स्मरण होगा कि किसी फर्स की संस्थिति के हेतु सीमान्त 
लागत तथा सीमान्त आय की परस्पर समानता आवश्यक-है किन्तु औद्योगिक संस्थिति 


$ 
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के हेतु केबल औसत आय तथा औसत लागत की परस्पर समानता आवश्यकीय है। इसका 


कारण यह है कि किसी उद्योग के संबंध में अतिरेक अथवा हानि की श्राप्ति निरथंक है 


क्योंकि उद्योग का किसी फर्म अथवा उत्पादक की भाँति न तो कोई अ्रगट ओर न कोई 
पाथिव अस्तित्व ही होगा । 

. अतिरेक अथवा हानि केवल व्यक्तिगत उत्पादक के संबंध में ही साथक है क्योंकि 
उत्पादक पर अतिरेक का प्रभाव पड़ता है तथा उसमें अत्तिरेक प्राप्ति के लिए लालसा होती 
है | यह स्पन्‍्ट है कि किसी उद्योग को, जिसका अस्तित्व अपार्थिव है, अतिरेक के प्रति 
लालसा नहीं हो सकती । चू'कि उद्योग की संस्थिति की दशा में अतिरेक संभव नहीं 
अतएव हम औद्योगिक संस्थिति की अवस्था को औसत आय तथा औसत लागत की 
परस्पर समानता से व्यक्त कर सकते हैं| साथ ही सीमान्चव आय तथा सीमगुन्त लागत 
को परस्पर समानता उपरोक्त संभावना के हेतु बाधक नहीं । 

अतः औद्योगिक संस्थिति उस बिंदु पर निर्धारित होगी जहाँ औसत औद्योगिक 


आय तथ औसत औद्योगिक लागत परस्पर समान हों । स्थैतिक दशा में औसर ओद्यो- 


मिक उत्पादन लागत वथा उस उद्योग के किसी भी फर्म की औसत लागत समान होती है, । 


-+>अडहलेब न 


न्ल््य्प्ल्े 


फ्र 


श्ट विनिमय के सिद्धान्त 


अतरएव हम कह सकी हैं कि औद्योगिक सं॑स्थिति उस विंदु द्वारा प्रदर्शित होगी जिस पर 


वस्तु का मूल्य ( अथात्‌ औसत आय ) उद्योग के किसी भी फर्म की ओसत उत्पादन: 


लागत के बराबर हो | इस अवस्था के रेखाचित्र-प्रदर्शन में यह बात ध्यान रखने योग्य है 
कि उद्योग का मांग-वक अनुभूमिक न होगा | अनुभूमिक मांग-वक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार 
के मांग की अवस्था को दशोता अवश्य है परन्तु यह तभी होता है जब हम बाजार का 
अवलोकन केवल एक उत्पादक के दृष्टिकोश से कर रहे हों। केवल एक उत्पादक वस्तु के 
मूल्य को प्रभावित करने में सदैव असमथथ होता है अतः चाहे उसके वस्तु की मांग अधिक 
हो अथवा कम उसके वस्तु का मूल्य बदलता नहीं । किंतु जब हम बाजार का अवलोकन 
एक साथ सभी उत्पादकों अर्थात सम्पूर उद्योग के दृष्टिकोश से करते हैं. तो यह"बात नहीं 


कि | आय 


रहती । सभी उत्पादक सम्मिलित रूपेश मूल्य ग्रभावित कर सकते हैं । इस हेतु वे असमर्थ 


नहीं | अतः ओद्योगिक मांग वक्त अमुभूमिक नहीं हो सकती, यह दाहिने ओर नीचे को 


मुड़ी होनी चाहिए। अतः औद्योगिक संस्थिति प्रदर्शित करने वाले रेखाचित्र में औसत 


आय बक्र नीचे की ओर मुड़ी होगी । इस संबंध में हम सीमांव आय की चर्चा नही करते 


क्योंकि यह महत्वपूर्ण नहीं । किंतु औसत लागत वक्र का आकार कैसा होगा ? यह 
चन्द्राकार होगी | यह बक्र बाजार के किसी भी उत्पादक की ओसत उत्प।दन लागत वक्र 


होगी क्योंकि स्थैतिक दशा में किसी भी उत्पादक की औसत लागत औद्योगिक औसत 
लागत की माप होगी। जिस बिन्दु पर औसत आय वक्र तथा औसत लागत वक्र एक 


दूसरे को कार्टंगे उस विन्दु पर उच्चोग का संस्थिति-मूल्य निश्चिर्त होगा । 
प्रवेगिक दशा--अवब हम प्रबेगिक दशा की चर्चा करेंगे । इस दशा में उत्पादन 
साधनों, प्रविधियों, संगठन आदि का पुञ्ञ वदलता रहता है। अतः उद्योग के अंतर्गत 
स्थिति विभिन्न फर्म साधन, प्रविधि इत्यादि की प्राप्ति भी परिवर्तनशील पुझों से ही 
करगे। यह पुन्ञ स्थैतिक अवस्था की तरह सामान्य तथा अपरिवर्तेनशील न होंगे। अतः 
विभिन्न फर्मों के मध्य प्रविधि इत्यादि के प्रयोग में अंतर होगा । फलस्वरूप, विभिन्न फर्मों 
उतादन लागत भी मिन्न-भन्न होंगे। ऐसी दशा में यह नहीं कहा जा सकता कि उद्योग 
के अंतर्गत स्थिति किसी भी फर्म की उत्पादन लागत औद्योगिक लागत का प्रतिनिधित्व 
करेंगी। अतः हमें किसी ऐसे फर्म का निश्चय करना होगा जिसकी लागत औद्योगिक 
लाइन लागत का प्रतिनिधित्व कर सके । ऐसा विशिष्ट फर्स कौन होगा ? माशल तथा 
पीयू > उस फेस को क्रमशः अतिनिधिकर्म तथा संस्विति-फर्म की संज्ञा दी है। इस प्रकार 
हम देखते हैं कि प्रवेगिक दशा में औद्योगिक लागत प्रतिनिधि फ़म अथवा संस्थिति फर्म के 
उलादन लागत द्वारा प्रदर्शित होती है | इस कक ग्रौद्योगिक सं २ 
हल करते है मा हैं । इसी लागत का प्रयोग हम औद्योगिक सं स्थति 
._ पअतिनिधि-फर्म (8०॥४०5८०७४/ए८ प77)--अब हमें प्रतिनिधि फर्स को समझ 
लेना चाहिए। माशंल के अनुसार ग्रतिनिधि फर्म वह है जिसकी साधारण लम्बी आयु हो 
_ >स साधारण सफलता प्राप्त हुई हो, जिसका सच्चालन साधारण योग्यता से क्रिया 
जता हा तथा जिसे कुल उत्पादन से सम्बन्धित वाह्म तथा आंतरिक बचत की साधारण 
उपलब्धि होती हो | अतः यह ध्यान रहे कि प्रतिनिध फर्म की साधारण लम्बी आयु 
आवेश्यकीय है, अर्थात्‌ उसे अत्यन्त पुराना अथवा अत्यन्त नया फर्म नहीं होछा चाहिए। 
इसी प्रकार वाह्य व आंतरिक बचत की साधारण उपलब्धि से मतलब है कि उसे बाजार 
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नतय फार्ज हट. 





में न वो बहुत ज्यादा सुविधाएँ हां और न बहुत ज्यादा कठिनाइयाँ। किन्तु मार्शल के 
अंतानुसार प्रतिनिधि फमे की परिभाषा ऐसी क्यों है? तनिक विचारे-करने से हमें यह 
मालूम हो जावेगा कि बहुत पुराने ओर ज्ञीणश॒ग्राय फर्म तथा बहुत नए फर्मों की लागत 
संभवतः काफी ऊंची होगी | नए फस की ऊँची लागत उसके कम अनुभव तथा वाजार में 
अच्छी तरह स्थापित न हो सकने के कारण होगी | पुराना और क्षीशप्राय फर्म वह फर्म 
है जो विगतकालीन यंत्रों तथा प्रविधि का प्रयोग कर रहा हो। अतः ऐसे फर्म क॑. लोगत 
भी काफी ऊँची होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि अत्यन्त नए तथा अत्यन्त पुराने प्रकार 
के फर्मों की लागत काफी ऊँची होगी | अतः यदि इन्हें प्रतिनिधि फर्म कहा जाय और 
इनका प्रयोग औद्योगिक संस्थिति के निधोरण में किया जाय तो वंस्तु का निधारित मूल्य 
अत्यन्त अधिक होगा क्योंकि इन फर्मों के उत्पादन लागत द्वारा प्रदर्शित औद्योगिक लागत 
स्वयं भी ऊँची होगी | संस्थिति की अवस्था में मूल्य अवश्यमेव इस लागत के वराबर 
होगा | ऐसी अवस्था में यह संभव है कि उद्योग में कई ऐसे फर्म हों जो नतों अनु मवहीन 
ही हों और न क्षीणप्राय ही तथा जिनकी उत्पादन लागत उपरोक्त संस्थिति मू७य- से कम 
हो | अतएव ऐसे सभी फर्मो को किसी प्रकार की अतिरेक की प्राप्ति होगी । पूर्ण अतिस्पर्धा 
में जब कई फर्मों को अतिरेक की प्राप्ति होगी तो अधिक संख्या में फर्म बाजार. में प्रवेश 
करेंगे जिससे उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी। नए फर्मों के स्थापित होने में पूर्ण ज्ञान, पूर्ण गति- 
शीलता तथा पूर्ण अनाशक्ति जो पूर्ण प्रतिस्पधों के गुण हैं--सहायक होंगे। अतः उत्पादन 
की मात्रा में परिवर्तन के फलस्वरूप ओद्योगिक संस्थिति संभव नहीं । किंतु हमारे अध्ययत्त 
में औद्योगिक संस्थिति की स्थापना आवश्यक है। अतः हम आशा करते हैं कि यदि औदय्यो 
गिंक मूल्य प्रतिनिधि फर्म की लागत द्वारा निधौरित होगा तो औद्योगिक संस्थिति होगी । 
'किंतु यदि प्रतिनिधि फर्म अत्यन्त नया अथवा अत्यन्त पुराना हो तो यह संभव नहीं । 
इसी कारण मार्शल ने अपने प्रतिनिधि- फर्म को न अत्यन्त नया अथवा अत्यन्त पुराना 


न तो वधमान अथवा ज्ञीणप्राय ही कहा | 
मार्शल ने यह भी कहा है कि प्रतिनिधि फमं को साधारण योग्यता द्वारा संचालित 


होना चाहिए। यदि फर्म असाधारण योग्यता अथात अत्यन्त सुयोग्य संगठन द्वारा 
संचालित हो तो, अन्य बातों के समान रहने पर, उसकी उत्पादन लागत अत्यन्त कस 
होगी। और यदि प्रतिनिधि फर्म की उत्पादन लागत अत्यन्त कम हो तो ओद्योगिक _ 
संस्थिति मूल्य भी निम्न स्तर पर निर्धारित होगा । ऐसी दशा में बड़ी संख्या में उन फर्मो 
को, जिनका संचालन असाधारण योग्यता से न हो रहा हो, हानि होगी क्योंकि उनकी 
पादन लागत अधिक होगी । कई फर्मो को हानि प्राप्त होने की दशा में कुल उत्पादन 
घटेगा। कल उत्पादन के घटने की दशा में ओद्योगिक संस्थिति नहीं हो सकती । अतः 
यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रतिनिधि फर्म को असाधारण योग्यता द्वारा संचालित नहीं 
होना चाहिए। उसे औसत योग्यता द्वारा स॑चालित होना चाहिए तथा उसे उत्पादन में 
ओसत दर्ज की ही आर्थिक बचत की उपलब्धि भी होनी चाहिए। यदि किसी फरम्र को बड़ी 
मात्रा में आथिक बचत की प्राप्ति होती हो तो उस फर्म की उत्पादन लागत संभवतः निम्न 
होगी । पुनः वे फर्म जिन्हें बड़ी मात्रा में आर्थिक बचत की भ्राप्ति न हो रही हो, उपरोक्त 
फर्म की तुलना में असुविधापूण होंगे । उनकी उत्पादन लागत के ऊँचे होने के कारण संक- 
चुन प्रारम्भ होगा अतः औद्योगिक संस्थिति नहीं होगी | यहाँ यह आवश्यक है कि प्रति 


९० विनिमय के सिद्धान्त 


निधि फर्म की उत्पादन लागव औद्योगिक संस्थिति निश्चित करने में सहायक हो.। ड्नन्तु 
वह इस हेतु तभी सहायक हो सकती है जब बह न तो अत्यन्त पुरानी हो और न अत्यंव 
नयी । वह फर्म ऐसी होनी चाहिए जिसकी साधारण लम्बी आयु हो तथा जिसे साधारण 
सफलता मिल रही हो | इसका संचालन औसत योग्यता द्वारा होता हो तथा जिसे उत्पादन 
की औसत मग्रितव्ययिताएँ ग्राप्त होती हों। अत्तः स्पष्ट है कि ऐसे फर्म की लागत 
न तो वहुत अधिक होगी और न बहुत कम ही । इस लागत की सहायता द्वारा निश्चित 


ऑंद्रोगिक मूल्य ऐसा होगा जिस पर कि कुछ फर्मों को अतिरेक की तथा कुछ फर्मों को : 


घादे की प्राप्ति होगी । औद्योगिक इृष्टिकोश से इस दशा में वैयक्तिक फर्मों का अतिरेक 
तथा घाटा परस्पर संतुलन स्थापित करेगा क्योंकि उद्योग के अंतर्गत उत्पादन बढ़ा रहे 
तथा उत्पादन घटा रहे फर्म एक दूसरे को प्रभावहीन कर देंगे। परिणामस्वरूप, औद्यो-. 
गिक संस्थिति की दशा स्थापित होगी । कुछ भी हो, साशेल का यह विश्वास था कि उप- 
सेक्त दशा में उसकी परिभाषा की पुष्टि करने वाला प्रतिनिधि फार्म किसी उद्योग के हेतु 
संस्थिति मूल्य निर्धारित करने में सहायक होगा । 
मार्शल के मतानुसार प्रतिनिधि फर्स काल्पनिक मात्र नहीं वरन ऐसे फर्मों का सदैव 

ब्रास्तविक अस्तित्व होता है । किंतु उपरोक्त कहे गए प्रतिनिधि फर्म के सिद्धान्त को मानमे 
में प्रीयू को दो.कारणों से आपत्ति हुईं। (१) कि साशल के बताए गए फर्म को प्रतिनिधि 
फर्म नहीं कहना चाहिए क्यों.क बोलचाल में “प्रतिनिधि” शब्द का एक विशेष अर्थ होता 
है। यह भी आवश्यक नहीं कि कोई औसत आयु का फर्म सभी बातों में उद्योग का प्रति- 
निधित्व करे। यह संभव है कि वह केवल उद्योग की लागत ही का प्रतिनिधित्व करे.। 
झतः इस दशा में उसे पूर्ण रूपेण प्रतिनिधि फर्स नहीं कहा जाना चाहिए क्योंकि औद्यो- 


गिक लागत उद्योग की कई पक्षों में केवल एक पत्त सात्र है। अतएव ऐसी फर्म जो केवल" 


ओद्योगिक लागत का ही प्रतिनिधित्व करे उस उद्योग के सभी पक्षों की प्रतिनिधित्व फर्म 
नहीं कही जा सकती | अतः पीयू को प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग उचित ज॑चा नहीं । उनके 
विचाराजुसार इसे संस्थिर्ति फर्म कहना चाहिए। ऐसे फर्म को उद्योग के सम्पूर पक्षों का 
भ्रतिनिधि होना आवश्यक नहीं किन्तु इसे औद्योगिक संस्थिति निश्चित करना अनिवार्य 
है। सारांश यह है कि पीगू को फर्म की विशेषताओं से नहीं बरन उसके नाम से आपत्ति 
थी। (२) पीयू ने यह भी कहा कि औद्योगिक संस्थिति निर्धारित करने वाले फर्म का 
सदेव वार्स्तावक अस्तित्व आवश्यक नहीं | इस सम्बन्ध सें यह स्पष्ट हे कि मार्शल का 
प्रतिनिधि फर्म तथा पीयू का संस्थिति फर्म सदैव आवश्यक रूपेण संस्थिति में होते हैं 
क्योंकि यह जो मूल्य लेते हैं वह इनकी ही औसत उत्पादन लागत द्वारा निश्चित मूल्य 
के बराबर होता है। अतएव इस फर्म को जिसकी वस्तु का मूल्य उसकी ओसत लागत के 
वरावर होता है, न तो अतिरेक की प्राप्ति होती है और न घाटे की ही । यह न तो संकु- 
चित होगा और न प्रसारित ही, अर्थात यह सर्वदा संस्थिति में होगा। पीशू ने कहा कि 


वास्तविक जीवन में ऐसी परिस्थिति हो सकती है जिसमें कोई भी संस्थिति फर्म न हो।. 


उदाहरणाथ किसी अभिवृद्धि की अंतिम दशाओं में जहाँ गत्येक फर्म निरंतर बढ़ने के 
प्यास में रहता है, कोई भी फर्म संस्थिति फर्म नहीं कहा जा सकदा। अतणएव यह स्पष्ट 
हो जाता है कि कम से कम तेज आर्थिक प्रसार के समय कोई भी वास्तविक फर्म 
संस्थिति में नहीं होता | 


इस कारश पीगू ने कहा कि वह फर्म जो ओद्योगिक लागत तंथा संस्थिति निधोरित 
करता है उसे संस्थिति फर्म कहना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने यह भी बतलाया कि ऐसे 
फर्म का वास्तविक अस्तित्व सदैव नहीं होता । 

अब हम प्रोफेसर मेहता के प्रतिनिधि फर्म सिद्धान्त की चचो करंगे। प्रो० मेहता 
कहते हैं कि यह ठीक है कि मार्शल के प्रतिनिधि फर्म का उद्दं श्य ओंद्योगिक संस्थिति 
निधौरण था। परन्तु उसे उद्योग का प्रतिनिधि भी बतलाया गया था। अतः वे पीगू के 
तके को कि प्रतिनिधि फर्म को संस्थिति फर्म कहा जाना चाहिए युक्ति युक्त नहीं सममभते | 
उनका मत है कि इस फर्म की संज्ञा प्रतिनिधि फर्म ही रहना चाहिए। किन्तु वे अपने 
विचार कौ युक्ति युक्त ठहराने के लिए इस प्लिद्धान्त की कुड्ठ ऐसी परिभाषा देते हैं जिसके 
फलस्वरूप यह सिद्धान्त मार्शल के सिद्धान्त से काफी भिन्न हो जाता है। आइए प्रो० मेहता 
के सिद्धान्त का अध्ययन करें। उनका प्रतिनिधि फर्म एक साथ दो कार्यों को करवा है। 
वह संस्थिवि निर्धारित करता तथा साथ ही उद्योग का प्रतिनिधित्व भी करता है । वास्तव 
में वे प्रतिनिधि फर्म को उद्योग का सूक्ष्म प्रतिरूप मानते हैं । यह फर्म एक आइने की तरह 
सम्पूर्ण उद्योग को स्वयं में प्रतिबिम्बित करता है। यह स्पष्ट है कि पूर्ण प्रतिस्पधों की 
दशा में कोई उद्योग सहख्नों फर्मों का बना हो सकता है ओर उसके सम्यक रूप की कल्पना 
अत्यन्त कठिन है। अतः उद्योग के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें किसी 
साध्यम को ढूढ़ना होगा। प्रतिनिधि फर्म ऐसा ही एक माध्यस है। बस एक झलक प्रति- 
6 | ०. सी. गै ५ है ( 
लिधि फर्म की ओर देखिए और इससे उद्योग के संकुचित अथवा प्रसारित होने, उसकी 
उच्च अथवा निम्न लागत आदि की जानकारी भ्राप्त कर लीजिए । 

.. औ्रो० मेहता इस फर्म के द्वारा औद्योगिक संस्थिति मूल्य के निश्चित होने की क्रिया 

: की व्याख्या निम्न प्रकार करते हैं। उनके मतालुसार जब इस फर्म की औसत उत्पादन 
लागत बाजार में प्रचलित मूल्य से कम होती है तो इसका प्रसार होता है। चूंकि यह 
फर्म सम्पूर्ण उद्योग को प्रतिबिम्बित करता है अतः इसके प्रसार से उद्योग की उन्नति पर 
प्रकाश पड़ता है। ऐसी दशा में वे जो बाजार:ःमें अवेश की प्रतीक्षा कर रहे थे, उत्पादक बन 
जाते हैं। फलस्वरूप वस्तु के कुल उत्पादन में वृद्धि तथा मूल्य सें घटवे होती है। जैसे ही 
वस्तु का मूल्य कम होता है बह प्रतिनिधि फमम के उत्पादन लागत से अधिकाधिक समान 
होने की ओर प्रेरित होती है। जब तक वस्तु का मूल्य प्रतिनिधि फर्म के बराबर नहीं हो 
जाता यह फर्म प्रसारित होती रहती है तथा अन्य उत्पादक उत्पादन के हेतु बाजार में 
प्रवेश करते रहते हैं। इससे मूल्य निरंतर गिरता रहता है और परिणामस्वरूप उद्योग 
असंस्थिति की अवस्था में बना रहता है। अंत में मूल्य प्रतिनिधि फर्म की आओसत लागत 
के बराबर हो जाता है। इस अवस्था में प्रतिनिधि फर्म संस्थिति में होता है। अब नए 
उत्पादकों का बाजार में प्रवेश बंद हो जाता है तथा कुल उत्पादन एवं ओद्योगिक मूल्य 
बदलता नहीं | अतः उद्योग में भी संस्थिति होती है। ऐसी दशा में जो मूल्य उद्योग में 
प्रचलिव हो बह औद्योगिक संस्थिति मूल्य है। जैसा कि रेखाचित्र में देखा जः- सकता हे 
यह मूल्य प्रतिनिधि फर्म की औसत लागत के बराबर है.। 

हम ऊपर समझा चुके हैं कि जब प्रतिनिधि फर्म की ओसत उत्पादन लागत वस्तु 
के मूल्य बसे कम होती है तो कैसी क्रिया होती है। ठीक इसी के विपरीत क्रिया 5सद्शा 
में होती है जिसमें प्रतिनिधि फर्म की उत्पादन लागत मूल्य से अधिक होती दे । ऐसी 
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अवस्था में इसे हानि होती दै जिससे यह संकुंचित होने लगती है। इससे उन लोगों को 
जो प्रतिनिधि फर्म की अदृत्ति द्वारा अपने उसादन का नियंत्रण इत्यादि करते हैं उद्योग में 
मंदी का पता चलता है। अतः वे बाजार से निकल बाहर हो जाते हैं। फलस्वरूप कुल 
उत्पादन संकुचित होता है। कुल उत्पादन के संकुचित होने पर वस्तु का मूल्य चढ़ने लगता 
- है। यह क्रिया तभी बंद होती है जब धूल्य तथा प्रतिनिधि फर्म की औसत उत्पादन 
लागत समान हां जाते! है । जब तक यह समानता स्थापित नहीं हो जादी प्रतिनिधि फर्म 
की हानि उत्पादकों को उद्योग से निकल बाहर जाने को ग्रेरित करता है | अतः कुल उत्पादन 
संकुचित होता रहता है, तथा मूल्य बढ़ता रहता है और उद्योम असंस्थिति में होता है। 
संस्थिति उस अवस्था में स्थापित होती है जब मूल्य वढ़ कर प्रतिनिधि: फर्म #ीओसत: 
उत्पादनलागत के बराबर हो जाता है। क्योंकि इस परिस्थिति में प्रतिनिधि फर्म को अब 
आगे हानि नहीं होती, उद्योग में अब विपत्ति नहीं । कुल उत्पादन में संकुचन तथा मूल्य 
में अब वृद्धि नहीं होती | उद्योग ऐसी दशा में संस्थिति में होता है और इस समय जो 
मूल्य अ्रचलित होता है बह संस्थिति मूल्य है । यह एक प्रकार प्रतिनिधि फर्म की औसत 
लागत से निश्चित तथा उसके बराबर होता है | ' 2 जो 
प्रोफेसर मेहता ने प्रतिनिधि? संज्ञा को सही सिद्ध करने के लिए इस फम के कार्यों 
को अत्यधिक विस्तीर्ण कर दिया है। स्मरण रहे कि इस फर्म का वास्तविक उद्द श्य उद्योग 
के संस्थिति मूल्य को तुरन्त निश्चित करने के लिएं औसत लागत प्रदर्शित करना है । 
प्रो मेहता की व्याख्या से यह पता चलता है कि इस फर्म-का कार्य उत्पादकों को उद्योगः 
से बाहर निकालने तथा अंदर लाने में प्रभावित कर एक अप्रत्यक्ष रूप से संस्थितिःनिश्चित 
करना है। दूसरे शब्दों में आपकी प्रतिनिधि फर्म मूंह्य, उत्पादन इत्यादि की विभिन्न 
संस्थिति सात्राओं को निर्धारित न कर यह बतलाती है कि किस प्रकार प्रवेगिक दशा में 
उद्योग में हुआ असंतुलन-हटा कर पुनः संस्थिति स्थापित कर लीं जाती है | कुछ भी हो, 
इन मात्राओं के नधो रण के हेतु प्रसार तथा संकुचन की क्रिया का प्रयोग आवश्यक प्रतीत 
नहीं होता। वे केवल संस्थिर्ति के हेतु उपयुक्त हैं, संस्थिति के अंतर्गत विभिन्न सात्राओं 
के हेतु नहीं | शशि कि लक 
किन्तु उस दशा में जहाँ प्रतिनिधि फर्म न हो क्‍या होगा ? प्रसार तथा संकुचन 
क्रियाएँ किस प्रकार हो सकेंगी ? यदि उद्योग को प्रतिबिंबित करने वाले प्रतिनिधि फर्म रूपी 
इस आइने के अभाव में इन क्रियाओं की जानकारी न हो सके तो हम संस्थिति मूल्य 
कैसे निश्चित करेंगे चाहे हम प्रो० मेहता के निर्धारण के तरीके को संतोषप्रद ही क्‍यों ने 
मान ले ! श्रों६ सेहता कह सकते हैं कि प्रतिनिधि फर्म का सदैव वास्तविक अ स्तत्व होगा। 
किन्तु हम इस कथन को मुख्यतः इस हेतु विवादअस्त कह सकते हैं कि उनका प्रतिनिधि 
मे उचयांग का आदशे अतिविन्व कहा गया है। पर आदर्श प्रतित्रिम्ब वास्तविक जीवन 
में कदाचित ही दृष्टिगोचर होता है। ये आ 
[7 शक ५2 
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क्लासिकल सिद्धान्त--आइए सबप्रथम कलासिकल अथशाश्तियों की मजदूरी 


की व्याख्या का अध्ययन कर | उनका विचार था कि मजदूरी की दर जीवन-निवाह की 
न्यूनतम आवश्यकता के बराबर होने की दशा में संस्थिति में होगो है | मजदूरी की दर 
के उपरोक्त मान से अधिक होने की दशा में श्रमिक लापरवाह जीवन व्यतीत करने लगते 
हैं जिससे उनके परिवाश बढ़ने लगते हैं । फलस्वरूप कुल जन-संख्या तथा श्रम की संख्या 
बढ़ती है। ऐसी दशा में श्रम की माँग के समान रहने पर, मजदूरी की दर घटने लगती 
है। अतः जब तक मजदूरी जीवन-निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकता से अधिक होगी 
श्रमिकों का परिवार बढ़ता रहेगा | इस कारण श्रम की पूर्ति बढ़ती रहेगी ओर रुजदूरी 
की दर घटती जाएगी। क्लासिकल अथशाख्तनियों के विचारानुसार यह क्रिया तब तक 
जारी रहेगी जब तक कि मजदूरी की दर घट कर जीवन-निवाह की न्‍्यूनतस आू 








>यकालत 3 पादकता सिद्दधान्च---( 72800ए7८0 
/ )-आइए अब ओ्रेफेसर टाउजिग द्वारा प्रतिपादित 
१ ता के मजदूरी सिद्धान्त का विश्लेपय करें। यह सिद्धान्त कुछेक 
लगेगी, तथा ही पर आधारित है | पहली पस्किल्पता यह है कि किसी दस्तुका 
आवश्यकता-के स्तम्य होता है अतएव उस वस्तु से आय की प्राप्ति सदैव कुछ समय उपरांद ही 
निर्वाह की न्‍्यूनते'समुचित परिकल्पना है क्योंकि किसी भी दशा में तात्कालिक उत्पादन संभव 
उत्पन्न होती हैं उरिकल्पना यह है कि श्रमिकों के पास संचित धन नहीं होदा अतः वे नियुक्ति के 
दोनों बराबर 'जदूरी माँगने लगते हैं । यदि श्रमिकों को उस समय तक कोई मजदूरी न दी जाय 
के बराबर होमालिऋ को उत्पादित-वस्तु से आय की आ्राप्ति न हो तो श्रमिक भूखों सरदे लगूंगे। 
की परिक्ि उत्पादक अमिकों को तत्काल रकम देता है तो वह इस रकम से व्याज काट लेता है। 
दूर _्याज का अनुमान वह शम को तत्काल दी जाने वाली रकम से किसी वेक सें होने वाली 
शत की प्राप्ति द्वारा करता है। परिणामस्वरूप श्रमिकों को ग्राप्त होने वाली रकम उल्की 
क्ीन्त उत्पादकता से कम होती है। यह अंतर व्याज की दर के तुल्य होता है। श्रमिक 
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है। क्योंकि लोगों के जन्स एवं उनके बढ़े होकर श्रम पूर्ति बढ़ाने में पर्याप्त समय लगेगा। 
जन्म लेने के साथ ही पुरुष श्रम-पूर्ति में योग नहीं दे सकवा | इसी प्रकार भुखमरी एवं 
मृत्यु तथा इस कारण श्रम-पूर्ति के संकुचन में भी पर्यौप्त समय लगेगा। 
... दसरी बात यह है कि इस सिद्धान्त के अनुसार किसी मजदूरी दर की उसकी 
संस्थिति-मान से असमानता जीव वैज्ञानिक शक्तियों द्वारा दूर होती है।जब | मजदूरी-दर 
जीवन-निर्बाह की न्यूनतम आवश्यकता से अधिक हो तो जनसंख्या में वृद्धि होती है। 
जन-संख्या में परिवर्तन एक जीव वैज्ञानिक घटना है। इस प्रकार मजदूरी-दरों की 
असंस्थिति सदैव जीव वैज्ञानिक शक्तियों द्वारा ही दूर होती है, आर्थिक शक्तियों द्वारा 
नहीं | इसी कारण इस सिद्धान्त को मजदूरी का प्राकृतिक नियम भी कहा गया है । किसी 
अवस्था विशेष में मजदूरी की दर उस अवस्था में जनसंख्या के घटने अथवा बढ़ने के 
रुख पर निर्भर होगी | यह एक जीव वैज्ञानिक अथवा प्राकृतिक घटना है। अतः इस 
सिद्धान्त के अनुसार मजदूरी की संस्थिति दर जीव वैज्ञानिक शक्तियों के आबीन है, 
आधिक शक्तियों के नहीं | 
उपरोक्त कलासिकल व्याख्या की तीसरी कल्पना यह है कि रहन-सहन के स्तर 
बने नई श्रमिक-वर्ग सें संतानोत्यत्ति की कामना मालिक-बवर्ग की अपेत्ता अधिक 
“चौथी परिकल्पना यह है कि श्रम की मांग में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं होता, 
किन्तु यह किस दशा में संभव है ? ऐसा केवल उस दशा में हो सकता है जिसमें कुल 
विनियोग समान रहे । 
अतः उपरोक्त सिद्धान्त निम्न कारणों से अस्वीकार्य है-- 
(१) यह सिद्धान्त श्रमिकों के संबंध में एक ऐसे जीव वैज्ञानिक प्रवृति की कल्पना- 
. फेग्ता है जो ऐतिहासिक एवं साधारण दोनों दृष्टिकोण से युक्त नहीं । 
इन मात्राओं क) यह सिद्धान्त सजदूरी के निर्धारण में श्रमिक के त्याग तथा उत्पादकता को 
नहीं होता। वे केबले'छ. __  ._ ५ 
के हेतु नहीं । ' .. 7 हो घकता है तो बह्‌ केवल दीघे काल में; क्योंकि 
प्र किन्तु उस दशा में जहाँ प्रतिनिधि फर्म न हो क्यो है श्रम-पूर्ति की घट-वढ़ परिपूर्ण 
(304 डी, दो सकेंगी * यदि योग को भ्रतिविंबित करं>पूरिकल्पना करता है तथा 
६ 3 अभाव में इन क्रियाओं की जानकारी न हो सके ठछ्लोड़ देता है। 
कैसे परिचित करेंगे चाहे हम प्रो” मेहता के निर्धारण के तरीके को संद्कता के सिद्धान्त 
मान ले : श्री: मेहता कह सकते हैं कि प्रतिनिधि फर्म का सदैव वास्तविक ५ ४ 
किन्तु हम इस कथन को मुख्यतः इस हेतु विवादग्रस्त कह सकते हैं कि हे | एक अर्थ 
फर्म उद्योग का आदर्श प्रतिविम्व कहा गया है। परः आदर्श प्रतिविम्ब बांस की स॑!मांत 
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भें कदाचत ही दृष्टिगोचर होता है।  तद्घधान्तानुसार 


डे अाकआ  औ 


8. द्ऊ,्‌ 
निर्भर होगी । किन्तु प्रथम अर्थ में यह बाद नहीं। प्रथम अथ से संबंधित उक्ति कि 
संस्थिति की अवस्था में मजदूरी सीमानन्‍्त उत्पादकता के बरावर होगी, एक वास्तविक 
कथन है। किन्तु यह सिद्धान्त नहीं । परन्तु दूसरी उक्ति एक सिद्धान्त है क्‍योंकि इसके 
अंतर्गत हम मजदूरी दर के निधारण की चचो करते हैं। मजदूरी के सिद्धान्त के अंतर्गत 
मजदूरी के निधोरणु की चचो आवश्यक है | अतः यह स्पष्ट है कि सीमान्त उत्पादकता 
के सिद्धान्त के प्रथम अथ में कोई आपत्ति नहीं | संस्थिति-विन्दु पर किसी भी उत्पादन साधन 
के प्रतिफल की उस साधन द्वारा उत्पादन में सीमान्त योग से परस्पर समानता विवादञस्त 
नहीं । यही तक उपभोक्ता के सम्बन्ध में भी लागू होता है। क्‍या कोई उपभोक्ता किसी वस्तु 
के लिए उसकी सीमान्‍्त उपयोगिता से अधिक मूल्य देना स्त्रीकार करेगा ? कदापि नहीं, 
क्योंकि ऐसा करने से उसे हानि होगी और ऐसी दशा उसकी अमिलापित संस्थिति के लिए 
अनुकूल नहीं । जिस प्रकार कोई उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए उसकी सीसानन्‍्त उपयो- 
गिता से अधिक अथवा कम मूल्य देने को तैयार नहीं होगा उसी प्रकार कई उत्पादक भी 
किसी उत्पादन-साधन को उसकी सीमसान्‍्त उत्पादकता से अधिक अथवा कम मूल्य नहीं 
देगा। दूसरे शब्दों में, उत्पादक की संस्थिति के लिए मजदूरी तथा श्रम की सीमानन्‍्त 
उत्पादकता की परस्पर समानता अनिवाय है। किन्तु उपरोक्त सिद्धान्त की दूसरी व्याख्या 
विवादपूर्ण है। मजदूरी के केवल सीमान्त उत्पादकता द्वारा निधौरित होने का अर्थ यह 
होता है कि मजदूरी निधारण में श्रम की त्याग का कोई स्थान नहीं | परन्तु श्रम का त्याग 
महत्वपूर्ण है क्योंकि हो सकता है कि श्रम का त्याग उसकी सीमान्‍्त उत्पादकता से अधिक 
हो | मजदूरी-दर के संस्थिति-मान के निधोरण के हेतु हमें श्रम की पूर्ति तथा माँग करने 
वाले दोनों के दृष्टिकोण को लेना होगा | किन्तु दूसरी व्याख्या श्रम की पूर्ति करने वाले 
के दृष्टिकोश का बिल्कुल अयोग नहीं करती | अतः दूसरी व्याख्या स्वीकार नहीं 
की जा सकती क्योंकि इस अर्थ में सीमान्त उत्पादकता का सिद्धान्त अर्घ निर्धारण के 
हेतु आवश्यक दो पत्षों में से केवल एक पक्ष का अतिनिधित्व करता है। साथ ही प्रथम 
व्याख्या, जिसकी सत्यता हमें स्वीकार्य है, मजदूरी द्र के निधारण का सिद्धान्त नहीं 
क्योंकि यह केवल एक तथ्यात्मक कथन है। 

टाउजिंग का अपहरित सीमांव उत्पादकता पसिद्धान्व---( ?2800ए07८6ं 
7097279] ?#04ए0८9ए॥0ए 776०७ )--आइए अब प्रोफेसर टाउज़िग द्वारा ग्रतिपादित 
अपहरित सीमान्‍्त उत्पादकता के मजदूरी सिद्धान्त का विश्लेपश कर। यह सिद्धान्त कुछेक 
तरक-संगत परिकल्पनाओं पर आधारित है | पहली परिकल्पना यह है कि किसी वस्तुका 
उत्पादन समय साध्य होता है अतएव उस वस्तु से आय की प्राप्ति सदेव कुछ समय उपरांत ही 
होती है। यह एक समुचित परिकल्पना है क्योंकि किसी भी दशा में तात्का लिक उत्पादन संभव 
नहीं । दूसरी परिकल्पना यह है कि श्रसिकों के पास संचित घन नहीं होता अतः वे नियुक्ति के 
दिन से ही मजदूरी माँगमे लगते हैं | यदि श्रमिकों को उस समय तक कोई मजदूरी न दी जाय 
जब तक कि मालिक को उत्पादित-वस्तु से आय की प्राप्ति न हो तो श्रमिक भूखों सरदे,लयगेंगे। 
अत: जब उत्पादक अमिकों को तत्काल रकम देवा है तो वह इस रकम से व्याज काट लेता है। 
इस व्याज़ का अनुमान वह शम को तत्काल दी जाने वाली रकम से किसी वेंक में होने वाली 
व्याज की भ्राप्ति द्वारा करता है। परिणामस्वरूप अमिकों को प्राप्त होने वाली रकम 'इल्की 
सीमान्त उत्पादकता से कम होती है। यह अंतर व्याज की दर के तुल्य होता है । श्रमिक 


५६ वितरण के सिद्धान्तं 


अपनी सीमांत उत्पादकता के तुल्य मजदूरी पाने के अधिकारी तभी होते हैं जब कि उनके 
द्वारा उत्पादित वस्तु वाजार में बेची जा चुकी हो तथा उससे आय प्राप्त हो चुकी हो । ऐसी 
दशा में उत्पादक को उन्हें उनकी सीमान्त उत्पादकता के तुल्य रकस देनी चाहिए, इससे 
कम रकम नहीं । किन्तु जीवन निर्वाह के हेतु अपयाप्र साधनों के कारण श्रमिक इस अवधि 
तक्र मजदूरी लिए बिना रह नहीं सकते । उन्हें पेशगी रकम की आवश्यकता रहती हे । 
अतरव इस पैशगी रकम को देने में उत्पादक श्रमिकों से व्याज की वह रकम ले लेता है 
जिसकी प्राप्ति उसे उस पेशगी रकम के तुल्य राशि पर कहीं भी हो जाती । अतएव, सैद्धान्तिक 
हृथिकोाण से श्रमिकों को इस प्रकार अंततः वह रकम दी जाती है जो उनकी सीमान्‍्त हत्पा- 
दकता के बरावर है किन्तु वास्तव में यदि द्खा जाय तो उन्हें यह रकम नहीं दी जाती। 
वास्तव में उन्हें वह रकम दी जाती है जो उनकी सीमान्‍्त उत्पादकता से, उन्हें पेशगी दिए 
गए राशि पर उत्पादक को व्याज की दर में होने वाली क्षति के मान द्वारा कम है। अतः 
टाइज़िंग महोदय ने कहा कि यथाथ में श्रमिकों की मजदूरी उनकी सीमान्त उत्पादकता के 
वरावर न होकर उनकी अपहरित सीमान्त उत्पादकता के तु्य होती है। अपहरित का 
अथ है कि सीसान्त उत्पादकता से कुछ मान घटाया गया है । यह मान क्या है ? यह 
मान व्याज की दर की वह रकम है जिससे उत्पादक मजदूरी के तप्काल प्रदान करने की 
दशा में बंचित हो जाता है।.. रे लि 

हम यह कह सकते है कक उपरोक्त सद्भान्त मूल रूपेण सीमानत उत्पादकता सिद्धांत 
के ही समान हूँ । यदि श्रमिक उस अवधि तक ठहरते जब कि 5त्पादित वस्तु बिक कर 
उत्पादक को आय प्रदान करती तो श्रमिकों के मजदूरी से व्याज की दर के तुल्य बद्चा काट 
लेने का प्रश्न ही नहीं उठता | साथ ही उन्हें सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी भी . 
मिलती | किन्तु श्रमिकों का अपने मजदूरी की तुरन्त ग्प्ति के हेतु व्यम्मता तथा इस हेतु. 
कुछ समय तक रुक न सकते की असमथता के कारण उन्हें उनकी सीमान्‍्त उत्पादकता 
के मान से कम रकम आआप्र होती है । जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं अपहरित सीमान्‍्त 
उत्पादकता सिद्धान्त तथा रूजदूरी का सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त दोनों अ धारभूत रूप 
से समान हैं। अतएव बे सभी तक जो सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त से सम्बन्धित हैं 
अपहरिव सीमान्‍्त उत्पादकता सिद्धान्त पर लागू होते हैं । | 

मांग आर पूर्ति सिद्धान्त--अब हम मजदूरी की माँग व्‌ पूर्ति सिद्धान्त का 

अध्ययन करगे। यह सिद्धान्त श्रम तथा वस्तु दोनों बाजारों की दशाओं का एक साथ 
विचार करती हू | इस प्रसंग में यह पूछा जा सकता है कि श्रम के अर्घ के अध्ययन में 
हम क्यों कर बस्तु-वाजार की भी चर्चा करते हैं ? इसका कारण है मजदूरी का द्रव्य में 
भुगतान | मजदूरी का द्रव्य में मान निकालने के लिए उत्पादक के वस्तु के विक्रय मूल्यों 
का जानना अत्यावश्यक है| परन्तु यदि मजदूरी वस्तुओं हारा दी जाय तो ऐसी दशा में 
अस द्वारा उत्पादित चस्तु के मूह्य की जानकारी तथा स्त्र्य॑ वस्तु-बाजार अनावश्यक होगा। 
क्विन्तु#निक जीवन सें जहाँ श्रम का भुगतान द्रव्य में होता है हम श्रम की सहायता द्वारा 
उत्पादित वस्तु के मूय के प्रयोग को छोड़ नहीं सकते। कर्पना कीजिए कि श्रम की 
सीसान्‍्त इकाई किसी वस्तु की १० इकाइयों का उत्पादन करती है। ऐसी दशा में यदि 

हल डर तो उसे उपरोक्त इकाइयों का द्राव्यिक मार्न ज्ञात करना 


होगा । पर यह कैसे होगा ? इस हेतु उत्पादक वस्तु की उपरोक्त इकाइयों का उस बस्तु के 
मूल्यअथवा सीमान्‍्व आय द्वारा गुणनफल शआप्त करेया। किंतु उत्पादक को वस्तु के मूल्य 
अथवा सीमान्त आय. की जानकारी केवल वस्तु-बाजार द्वारा ही हो सकती है | अतएव 
हम कहेंगे कि श्रम के द्राव्यिक भुगतान के लिए उसकी सहायता द्वारा उत्पादित बस्तु के 
संभावित मूल्य अथवा सीमान्त आय की जानकारी ओर इस हेतु बस्तु-बाजार का उपरोक्त 
मजदूरी सिद्धान्त में बिचार भी अनिवाय है। . .. ड 
._. इस सम्बन्ध सें निम्न चार संभावित अवस्थाएँ हें :-- 
. , (१) श्रम-बाजार में पूर्ण प्रतिस्पधों तथा बस्तु-बाजार में अपूर्ण प्रतिस्पर्धा । 
(३) श्रम-बाजार में अपूरो प्रतिस्पधों तथा वस्तु-बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा । 
(३ ) दोनों बाजारों में पूर्ण-स्पधा । 
( ४ ) दोनों बाजारों में अपूर्यो-स्पधो । क्‍ 
संवग्रथम हम वस्तु-बाजार तथा श्रम-बाजार दोनों में पृर्-प्रतिस्पर्धा की कल्पना करेंगे। 
वस्तु-बाजार में पूर्ण-प्रतिस्पधो होने पर मूल्य तथा सीमानत आय परस्पर समान होते हैं। 
अतएव हम इच्छानुसार सीमान्‍्त उत्पादकता को मूल्य अथवा सीमानत आय से गुणा कर 
सकते हैं क्‍योंकि दोनों दशाओं में उपलब्ध मानों में कोई अंतर नहीं होता | हम ऊपर कह 
चुके हैं. कि किसी उत्पादन-साधन का माँग वक़् साहसोद्यमी द्वारा विभिन्न मूल्यों पर उस 
साधन की भिन्न-भिन्न मात्राओं की माँग दशोता हे तथा यह मूल्य साहसोद्यमी द्वारा उस 
खाधन से संभावित औय -के तुल्य होता है | वास्तव में यह संभावित आय किसी साधन 
की सीमान्‍्त उत्पादकता है जो उस साधन के प्रयोग की मात्रा के कम अथवा अधिक किए 
/ जाने पर क्रमशः अधिक अथवा कम होती है। अतः किसी साधन की माँग-बक्र उसकी 
»)सीमान्त उत्पादकता प्रदर्शित करती है और सवेदा नीचे दाहिनी ओर सुड़ी होती है। 
किन्तु यह वह दशा है जिसमें किसी साधन का मूल्य वस्तुओं में निधारित किया जाता 
है । किन्तु जब यह मूल्य द्रव्य में निधोरित किया जाता है तो विभिन्न माँग स्व॒रों से संबं- 
धित सीमान्‍्त उत्पादकताओं का द्राव्यक भान निकालना शरड़ता है। ऐसी दशा में माँग 
_ -बक्र सीमान्त उत्पादकताओं को म दिखा कर उनके द्राव्यक मान को दिखाती है। जैसा 
' : कि हंस कुछ पूर्व कह चुके हैं दो द्राव्यिक मानों की कल्पना की जा सकती है । पहली दशा 
4: में सीमान्त उत्पादकता की गुणक सीमान्त आय होती है ओर दूसरी दशा में सीमान्त 
उत्पादकता की गुणक औसत आय या मूल्य | हमारी इस कल्पित दशा में इन दोनों 
मानों में कोई भेद नहीं। यहाँ माँग बक्र को सीमान्त उत्पादकता तथा सीमानत आय के 
गुणनकल अथबा सीमान्‍्त उत्पादकता तथा मूल्य के गुणनफल दोनों का ही प्रतिनिधि 
कहा जा सकता है| सीमान्‍्त उत्पादकता तथा मूल्य के गुशनफल ओर सीमान्‍्त उत्पा- 
 दकता तथा सीमान्त आय के गुणनफल की पारिभाषिक संज्ञाएँ क्रमशः सीमान्त आय 


' उत्पत्ति (१॥4/8॥72] रि०ए७7८४ ?27007८४) व सीमान्त उत्पत्ति का मूल्य ( ए४प८ 0 
8709 7000८) हैं । े 


प्र बक 
वस्तु तथा श्रम दोनों बाजारों में पूर्ो प्रतिस्पधा की दशा में वस्तु की सीर्मात तथा 
आओसत आय पर स्पर समान होंगी और सीमसान्‍्त उत्पादकता के दोनों द्राव्यिक सान अथोत्‌ 
सीमांत उत्पत्ति का मूल्य तथा सीमान्त आय-उत्पति भी आपस में बराबर होगे | ऋछ अ्रम 
का माँग-बक्र न केवल उत्पादकों के श्रम की विभिन्न मात्राओं की माँगों एवं वत्संवंधित 


है. 


५2८८ वितरण के सिद्धान्त 


मजदरियों को ही प्रदर्शित करेगा वरन यह सीमान्त उत्पत्ति का मूल्य तथा सीमान्त-आय 
उत्पत्ति दोनों को भी दशाएगा। जिन अवस्थाओं में सीमान्त आय तथा मूल्य परस्पर समान 
नहीं होते उसमें माँग-बक्र सीमान्व उत्पत्ति का मूल्य तथा सीमान्त-आय-उत्पत्ति दोनों में 
से क्रिसी एक को दर्शाता है। किंतु यहाँ यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यह दोनों बराबर 
हैं। अतएव यहाँ हम माँग-वक्र को अपनी इच्छानुसार सीमान्त उत्पत्ति का मूल्य बक्र या 
सीमान्‍्त-आय जतत्ति वक्त की संज्ञा दे सकते हैं । 
परन्तु क्या इस बक्र को नीचे दाहिनी ओर मुड़ा होना चाहिए ! हमें स्मरण होगा 
कि जब माँग-बक्र केवल सीसान्‍्त उत्पादकता प्रदर्शित करती है किंतु उसका द्राव्यिक मान 
नहीं दर्शाती तो वह नीचे दाहिनी ओर मुड़ी होती है। इस संबंध में यह स्पष्ट हो जाना 
चाहिए कि एक तो सीमान्‍्त उत्पादकता के चढ़ने व गिरने तथा दूसरे, मूल्य और सीमान्‍्त 
आय के भी चढ़ने व गिरने के साथ-साथ सीमान्त उत्पादकता का द्राव्यिक मान भी 
क्रमशः चढ़ेगा या घटेगा। यह बतलाया जा चुका है कि श्रम की अधिक माँग एवं उपयोग 
की दशा में श्रम की समान्‍्त उत्पादकता घटती है। किन्तु ऐसी दशा में श्रम की. संहायंता 
स उत्पादित वस्तु के मूल्य ओर सीमान्त आय पर क्या प्रभाव पड़ता है ? क्‍या वे भी 
गिरते हैं ! अवश्य । क्योंकि जब श्रम का माँग तथा उपयोग बढ़ता है तो उपभोक्ता के वस्तु 
की माँग की संतुष्टि भी बढ़ती है।फलत: वस्तु का मूल्य एवं सीमान्त आय घटती है। किंतु 
पूर्र-प्रतिस्पधों की दशाओं में मूल्य और सीमान्त आय समान बनी रहती हैं । यदि 
गिरती हुई सीमान्त उत्पादकता को समान या गिरते हुए मूल्यों ओर सीमान्त आयों से 
गुणा किया जाय तो विभिन्न दशाओं में गुशनफल का मान घट ता जाएगा । इस प्रकार 
प्राप्त गुणशनफल ही वे मान है जिन्हें पूर्व हमने द्राव्यिक मानों की संज्ञा दी है।अतः 
यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रस की साँग के बढ़ने पर सीमान्त उत्पत्ति का सूल्य तथा 
सीमान्त आय उत्पत्ति दोनों घटते हैं ओर इसी कारण उन्हें प्रदर्शित करने वाले वक्तों 
को भी नीचे दाहिनी ओर सुड़ा होना चाहिए | ऐसा वक्र निम्न रेखाचित्र में दिखाया 
गया है | हे 
. श्रम की पूर्ति दशाने वाले वक्र 
मे रु को कैसे खींचा जाय ? यह स्पष्ट है कि 
क्‍ श्रम-बाजार में पूर्सेअतिस्पधी की दशा 
कि में प्रत्येक उत्पादक के लिए मजदूरी द्र 
जे... समान होगी। यह द्र बाजार में श्रम- 
८६ 0३ मत आय २0 की विभिन्न मात्राओं के देतु 
कर समान होगी । अतएवं श्रस-बाजार की 
पूर-प्रतिस्पर्धी दशाओं में श्रम की पूर्ति 
वक़् अनुभूमिक सरल रेखा होगी। 






र्क 


५.0... यदि श्रम की पूर्ति वक्त अनुभूमिक न 
श्रम की मात्रा हो तो ऐसी दशा में श्रम-पूर्ति की 
रेखा चित्र २७ विभिन्न मात्राएँ सजदूरी की भिन्न- 


मित्र दरों से सम्बन्धित होंगी। माना कि किसी ऐसी ही अवस्था में क्र निम्न 
आकार का है-- 


मजदूरी छह 
.. यह वक़ अनुभूमिक नहीं | इस वक्रानुसार श्रम पूर्ति की मात्रा में वृद्धि के साथ- 
साथ सजदूरी-दर भी बढ़ती जाती है। यह पूर्णअतिश्पधो की दशा में संभव नहीं क्योंकि 





प्रम की मात्रा 


झा | रेखा चित्र २८ 
इसके:अंतर्गत श्रम-पूर्ति की मात्रा तो बदलती रहंती है पर मजदूरी-दर समान रहती है। 
किसी अनुभूमिक पूर्ति-वक्र का आकार रेखा चित्र २६ के अनुसार होगा। अतएव श्रम तथा 
वस्तु दोनों वाजारों में पूर्ण-प्रतिस्पर्धा की दशा में संस्थिति की अवस्था निम्न प्रकार के 
रेखा चित्र ३० द्वारा प्रदर्शित होगी :-- ४ 7 १ " 


अल. 4 कक ०:58 
रॉ 





” “०; ्यम की मात्रा 
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ह अम का साआ 

रेखा चित्र २० 
ऊपरी रेखाचित्र में श्रम की माँग व पूर्ति की वह मात्रा जिसके द्वारा संस्थिति होती 
हैउर है। ध्यान रहे कि यहाँ मजदूरी की संस्थिति दर अथोतपर को हमने वास्तविक 
रूपेण निर्धारित नहीं किया है। यहां पूर्ण-प्रतिस्पर्षा की अवस्था द्ोने के कारण हम 
बाज़ार में प्रचलित मजदूरी की इस दर को प्रभावित नहीं कर सकते। अतः द्वम.कह्‌ 
सकते हैं कि श्रम-बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की अवस्था में संस्थिति निर्धारण से हमारा तात्यये 
मुख्यतया श्रम पूर्ति की संस्थिति मात्रा के निर्धारण से होता है, मजदूरी के निर्धारण से नहीं । 
श्रम-बाजार में पूर्ण-प्रतिस्पधी की अवस्था की यह विशेषता है कि उसके अंतर्गत-कषल 

एक सजदूरौ-द्र विद्यमान होगी । 


है. 


पू0 वितरण के सिद्धान्त 


अव हम उस दशा का विचार करेंगे जिसमें वस्तु-बाजार में अपूर्ण गरतिस्वर्धा तथा 
श्रम-बाजार में पृर् प्रतिसर्धा है। हम जानते हैं कि अपूर्ण प्रतिस्पधों की दशा सें न 
केवल किसी वस्तु के मूल्य व सीमान्त आय परस्पर असमान होते हैं वरन मूल्य सीमांत 
आय से अधिक भी होता है। मू.य के सीमान्त आय से अधिक होने के कारण सीमांत 
उत्पादकता तथा मूल्य के गुशनफल का मान और सीमान्त उत्पादकता तथा सीमान्त 
आय के गुणनइल का मान परस्पर असमान होते हैं । साथ ही पूर्व मान उत्तर मान से 
अधिक भी होता है। यह सवविदित है कि उत्पादक को सदैव अपने लाभ को अधिकतम 
बनाने की रुचि होती है। चूंकि उत्पादक का लाभ उच्चतम उसी दशा में होगा जिससे 
वह वस्तु को अधिक मात्रा की अपेक्षा कम मात्रा की ही बाजार में पूर्ति करे' अतएव 
ऊपर कल्पित दशा के अंतर्गत श्रम की मांग का आधार सीमान्त आय उत्पत्ति ही होगी 
सीमान्त उत्पत्ति का मूल्य नहीं | साथ ही श्रम के सांग-कर्ता सीमान्त उत्पत्ति का मूल्य 
न देकर केवल सीमान्त आय उत्पत्ति ही देंगे क्योंकि यह समझना सरल है कि प्रथम राशि 
दूसरी की अपेक्षा अधिक होगी। ऐसी दशा में श्रम की मांग-वक्र केवल सीमान्त आय 
उत्पत्ति अद्शित करेगी। अथम दशा की मांग बक्र जिसकी हम ऊपर विवेचना कर चुके 
हें दोनों को ही दशाती थी परन्तु इस दशा की मांग-बक्र इनमें से केवल एक ही राशि 
>पैशॉएगी । किन्तु इन दो दशाओं के माँग-बक्कों की रचना असमान अवयदों से होने पर 
भी इनका आकार लगभग एक सा ही होगा । दोनों माँग-बक्र नीचे दाहिनी ओर को मुड़े 
होंगे। जब हम अधिक मात्रा में श्रम की माँग एवं उसका प्रयोग करते हैं तो बाजार मैं 
वस्तु की पूर्ति्रदृती है। बाजार में वस्तु की कुल पूर्ति व माँग के बढ़ने पर वस्तु की 
सीमान्त आय की ग्रवृत्ति घटने की ओर होती है। अतः हम देखते है कि एक ओर तो 
अम की अधिक माँग कम सीमान्त आय से संबंधित होगी तथा दूसरी ओर श्रम की ८ 
अधिक सात्रा में माँग एवं उसका अधिक प्रयोग कम सीमान्‍्त उत्पादकता से संबंधित 


गा 





क श्रम की मात्रा 





रेखा चित्र २१ 

' होगा । यदि हम गिरते हुए सीमान्त आय को गिरते हुए सीमान्‍्त उत्पादन से गुणा करे 
|| तो गुसरुफल भी अवश्यसेब गिरता हुआ होगा। अतः अ्रम की मात्रा की माँग के अधिका- 
| घिक बढ़ने के साथ-साथ सीमास्त उत्पादन तथा सीमान्त आय के गुणनफल का मान भी 


| 
८ 

कं! 
हैः है 


भजदुरी थे ५१ 


घटवा जाएगा। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रम की बढ़ती हुई माँग से एक 
गिरती हुईं सीमान्त आय उत्पत्ति संबन्धित है। अतएवं उस दशा में जहाँ उत्पादक केवल 
सीमानव आय उत्पत्ति ही देता है श्रम का माँग वक्र सदेव अनिवाये रूपेश नीचे दाहिनीं 
ओर: मुड़ा होगा । किन्तु पूर्ति वक् किस आकार का होगा ? पूर्ति बक्र का आकार वही 
रहेगा जो पहली दंशा में था क्योंकि इस दशा में भी श्रम-बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा ही 
ः. कल्पित है। अतः सं स्थति रेखाचित्र ३१ द्वारा अदर्शित होगी । वास्तव में इस अवस्था में 
भी मजदूरी को दर का निर्धारण नहीं होता क्योंकि वह निश्चित रहती है।इस अवस्था में 
केवल श्रम को मांग पूर्ति की सं्थिति मात्रा ही विर्वारित होती है | 
इसा दशा में मजदूरी केवल सीमान्त आय उत्पत्ति के वरावर होती है पर॑तु पूर्व 
कथित अवस्था में वह सीमान्त आय उत्पत्ति तथा सीमान्त उत्पत्ति का मूल्य दोनों के 
बराबर होती है। वस्तु बाजार में अपूर्ण-प्रति स्पर्धा के कारणस्वरूप सीमान्‍्त उत्पत्ति का 
मूल्य सीमान्त आय उत्पत्ति से अधिक होता है। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि उत्पादक 
श्रम को उपके द्वारा अध में किए योग के मान से कम रकम देता है और इस प्रकार कुछ 
अतिरेक की प्राप्ति करता है | 
अब हम तीसरी दशा का अध्ययन करेंगे जिसके अंतर्गत वस्तु-बाजार में पुरु-ग्रति 
सर्धा तथा श्रम-बाजार में अपूण प्रतिस्र्धा की कल्पना करेंगे अपूर्स-प्रतिस्पधो वाले श्रम- 
बाजर की अवस्था किसी अनुभूमिक पूर्ति-बक्र द्वारा प्रदर्शित नहीं होती क्योंकि ऐसी दशा 
में बाजार में कई पारिश्रमिक-दर प्रचलित होते हैं। अतः विभिन्न मा ते कं! 'सात्राओं 
से संबन्धित पारिश्रसमिक दर भी भिन्न-भिन्न होते हैं। इस कारण इस दशा को प्रदर्शित 
,,ऊरने वाली पूर्ति वक्र या तो ऊपर की ओर मुड़ी होगी या नीचे की ओर क्योंकि केवल 
यह दो प्रकार के पूर्ति बक्र ही विभिन्न श्रम पूर्ति की सात्राओं का संबन्ध मिन्न-मिन्न सज- 
दूरी दरों से प्रकट करती हैं । 
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क्या नीचे दाहिनी ओर मुड़ी हुई पूर्ति वक्र की सम्भावना तकसंगत है ( इस प्रकार 
की प्रवृति का क्‍या अर्थ होगा ? इसका अथ यह हुआ कि श्रम-पूर्ति की मात्रा के बढ़सेशर 
श्रमिकों द्वार साँगी गई मजदूरी की दर घटती है। किन्तु यह असम्भव है क्योंकि श्रम 
द्वारा की गई सजदूरी की माँग इसकी सीमांत त्याग पर आधारित होती है | यदि मजदूरी 


हट वितरण के सिद्धान्त 


री 


# 


श्रम की सीमान्त त्याग से कम हो तो इसे श्रमिक स्वीकार नहीं करंगे | साथ ही श्रम की 
पति बढ़ने पर उसका सीमान्त त्याग भी बढ़ता है घटता नहीं | अतएव श्रम पूर्ति की मात्रा 


हक 


जी 


उपरोक्त अवस्था में श्रम की माँग-बक्र क्या होगी ? चूंकि.इस दशा में वस्तु-बाजार, 


में पूर्ण-मतिस्पर्धा की कल्पना की.गई है अतएवं इस अवस्था की अ्र्तिनिधि माँग-बक्र - 
उपरोक्त प्रथम अवस्था की माँग-वक्र की तरह सीमांत उत्पत्ति का मूल्य तथा सीमान्त: 


में वृद्धि बढ़ी हुई मजदूरी से सम्ब॒न्धित होती है घटो हुईं मजदूरी से नहीं. । अतः पूर्ति-: 
वक्त ऊपर दाहिनी ओर मुड़ी होगी ओर रेखाचित्र १२ के अनुसार होगीः-८ - ४. 


आय उत्पत्ति दोनों ही भदर्शित करेंगी | इस दशा-की संस्थिति निम्न प्रकार के रेखाचित्र ..... 


द्वारा अदर्शित होगी:-- अर मम 


22: 3868 १ 
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रत दशा में श्रम को माय व पूर्ति की संस्थिति मात्राओं के साथ मजदूरों की संस्थिति 
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दर भी वास्तविक रूपेण निर्धारित होती है। यहाँ मजदूरी निश्चित्र एवं दी हुई नहीं होती - 


ओर यह उधर कथित दोनों ऋवस्थाओं से भिन्न है | 
.._ आइए अब इस दशा का विचार करें जिसमें वस्तु बाजार तथा श्रम बाजार दोनों 
+ अप अवस्था हो। श्रम बाजार में अपू्-प्रतिस्प धो होने के कारण श्रम की पृति-बक्र 
ऊपर दाहिनी ओर मुड़ी होगी | साथ ही वस्तु वाजार में भी अ पूर्ण प्रतिस्पधो के कारण- 
स्वरूप श्रम की माँग-बक्र केवल सीमान्त आय उत्पत्ति प्रदर्शित करेगी । अतः इस चौथी 
कल्पित अवस्था के माँग व पूति बक्रों का आकार वही होगा जो तीसरी अनुमानित अवस्था 
के अंतर्गत था। भिन्नता केवल्न इतनी ही होगी कि चौथी दशा में वस्तु-बाजार में अपूरो- 
पतिस्षधों के कारण माँग-वक्र सीसानन्‍्त आय उत्पत्ति सात्र को प्रदर्शित करेगी जब कि 
तीसरी दशा की प्रतिनिधि माँग-वक्र सीमान्त आय उत्पत्ति तथा सीमान्‍्त उत्पत्ति का 
मूल्य दोनों का प्रतिनिधित्व करती-है + इस अवस्था की संस्थिति रेखाचिन्र ३४ 
द्वारा-पसरूकाई गई हे-- पा 

इस रेखाचित्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रमिकों को स्वाभाबिक रूपेश अपने मज- 
दूरी में अतिरेक की प्राप्ति होती है। उदाहरणार्थ हम रेखाचित्र में देखते हैं कि श्रंम की क॑ वीं 


झ्का सफल, घ्य कक] स्‍् |; किन ९३/ (६६, ५ 
0 के डे है परन्तु इसकी मजदूरी है पर र |चू कि प१ २३, ट के से अधिक 
! अतः उसे अतिरेक की प्राप्ति होती है। अतिरेक प्राप्ति की सत्यता श्रम की र* वीं इकाई 


लिए 


मजदूरी हे धर 


शा पूः पु गो है ० है । 
को छोड़ अन्य सभी जे इकाइयों के मजदूरी में पाई जाती हैं। श्रम की र* वीं इकाई का 
त्याग तथा मजदूरी दो पृ+ २? के ही बराबर है। स्मरण रहे कि इस दशा की मुख्य 
परिकल्पना यह है कि सभी अमिकों को समान मजदूरी अथौत्‌ प* र ही दिया जाता है। 





सब कण 
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यह सममना सरल है कि यदि श्रम की क वीं इकाई को प* र* के तुल्य म जदूरी न देकर 
केवल ट क ही दिया जाए तो उसका अतिरेक लुप्त हो जायगा | सचमुच यदि श्रमिकों की 
मजदूरी सीमा०्त श्रम की इकाई के त्याग के बराबर न होकर उनके ही त्याग के बराबर 
हो तो हर एक श्रमिक का अतिरेक लुप्त हो जायगा । 

ऐसी परिस्थिति जिसके अंतर्गत केवल-श्रम की सीमान्‍्त इकाई के त्याग के तुल्य म ज- 
दूरी दर ही प्रचलित नहीं होती अथोत्‌ जिसमें प्रत्येक अमिक को केवल उसकी सीमान्‍्त त्याग 
के बराबर ही मजदूरी दी जाती है, उस दशा मात्र में संभव है जिसमें श्रम के मालिक को 
श्रस बाजार में प्‌र्ण-एकाधिकार हो | संचमुच श्रम तथां वस्तु बाजार दोनों में अपूर्ण-प्रति 
स्पर्धा है किंतु उत्पादक का मजदूरी दर पर पर्याप्त प्रभाव भी है । ऐसी स्थिति में हम कह 
सकते हैं कि वह अपने पर्याप्त प्रभाव केटविशेष रूपेण प्रयोग द्वारा श्रम की विभिन्न इकाइयों 
को भिन्न-भिन्न मजदूरी दर देने में समर्थ होता है। इस प्रकार की परिस्थिति तथा ऊपर 
कथित चौथी अवस्था में लगभग समानता है । भेद केवल इतना है कि चौथी अवस्था में 
उत्पादक में मजदूरी दर को इस विशिष्ट प्रकार प्रभावित करने की कोई क्षमता नहीं | 
अतएव इस शिष्ट दशा में उत्पादक श्रम की प्रथम इकाई को उसकी ही सीम[न्‍्तु त्वाग 
के बराबर मजदूरी देगा और यह मजदूरी की दर श्रम की अन्य सभी इकाइयों को दी 
जाने वाली भिन्न-भिन्न दर्रों की तुलना में न्यूनतम होगी। इसी अकार श्रम की अन्य 
इकाइयों को भी उनकी त्याग के तुल्य मजदूरी-दर दी जाथगी | ऐसी परिस्थिति ेेजस्तु- 
बाजार कौ अवस्था का विशेष महत्व नहीं । चाहे श्रम की माँग-बक्र सीमांत आय उत्पत्ति 
दृशाए या सीमाँत उत्पत्ति का मूल्य इसका विशेष महत्व नहीं होता, क्योंकि श्रम का 





पड वितरण के सिद्धान्ति 


साँग कर्त्ता श्रम की अत्येक इकाई को ठीक उत्की सीमांत त्याग के तुल्य ही मजदूरी देगा | 
माँग-वक्र की सहायता से निधोरित मजदूरी की संस्थिति-दर वह श्रम की समस्त इकाइयों 
को कदापि नहीं दे सकता। अतः इस दशा में श्रमिकों को अतिरंक का ग्रारति नहीं होगी जो _ 
उन्हें चोर्थी उपलब्ध हो रही था | न 
क जे गत है कि इस दशा में श्रमिकों हे मजदूरी कंवल उनकी 
अलग-अलग त्याग द्वारा ही निर्धारित होती है।हो सकता हे कि ऐसी बात हो। 
किन्तु इस कारण सीमान्त आय उत्पत्ति वक्र अथवा मगि-बक्र पूणोतया अनावश्यक 
नहीं हो जाता । इस संवन्ध में यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि माग-बक्र की अनुपस्थिति ' 
में उत्पादक की कुल श्रमिकों संबंधी संस्थिति माँग अज्ञात होगी। यह ध्यान देने योग्य 
बात है कि उत्पादक न केवल श्रमिकों के अतिरेक को लुप्त करने में इच्छुक है बरन उसे 
अपने कुल श्रम की माँग की मात्रा की जानकारी भी आवश्यकीय है। इसका निधोरण 
केवल श्रम के त्याग वक्र द्वारा नहीं हो सकता | इस हेतु सीमान्त आय उत्पत्ति बक्त को 
रेखा चित्र में दर्शाना अनिवाय है। 
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जैसा कि इस रेखा चित्र से विदित होता है उत्पादक श्रम की 3 २ ४ इकाइयों का 
अयोग करेगा । किन्तु माँग-वक्र की अनुपस्थिति में इसका निर्धारण क्योंकर हो सकेगा ! 
हमें इस कल्पित अवस्था तथा पे कथित चौथी अवस्था की भिन्नता से परिचित हो जाना 
आवश्यक है। पूर्व कथित चौथी अवस्था में तो संस्थिति की दशा में श्रम की समस्त 
इकाइयों को पर र४ पारिश्रमिक ही प्राप्त होगा किन्तु इस दशा में श्रम की केवल र 9 वीं 
इकाई को ही यह प्ररिश्रमिक दिया जायगा तथा श्रम की अन्य पूर्व इकाइयों को उनके त्याग 
के अनुपात में ही कम मजदूरी दी जायगी | । 
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'माशल का सिद्धान्त या क्लासिक सिद्धान्त--व्याज की दर की व्याख्या 
कई्टे सिद्धान्तों द्वारा की गई है । इन सिद्धान्तों के अध्ययन का श्रीगणेश हम यहाँ एल्फ्रेड 


माशेत के सिद्धान्त से करंगे जो व्याज-दर का क्तासिकल सिद्धान्त भी कहलाता है। इस 
->. सिद्धान्त के अनुसार किसी दिए हुए समय में व्याज की दर उस विंदु पर निधपरित होती 


हैं जहाँ बचत की पूर्ति तथा बचत की माँग परस्पर बराबर होती हैं। माशेल ने कहा कि 


इस विशिट विंदु को निकालने के लिए अर्थात्‌ किसी अवधि विशेष में व्याज-द्र निर्धा- 


रस के लिए हमें उस अवधि से सम्बन्धित बचत की पूर्ति-सारणी तथा बचत की साँग- 
सारिणी की रचना करनी होगी | इन दो सारणियों के ज्ञान के अभाव सें उस विन्दु का 


निर्धारण जिस पर कि बचत की माँग व पूर्ति परस्पर बरावर होती हैं कठिन होगा | बचत 


की पूर्ति-सारिणी से हमारा क्या अभिप्राय है ? यह सारिणी बचत की उन सभी मात्राओं को 


दशोती है जिन्हें लोग विभिन्न संभावित व्याज-दरों पर पूर्ति करना चाहेंगे। इस संबंध 


में यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस सारिणी द्वारा प्रदर्शित विभिन्न व्याज-दर बाजार 
में प्रचलित वास्तविक दर न होंगे। यह केवल व्याज की वे दर हैं जिन पर लोग अपने 
बचत की पूर्ति करने में तेयार होते हैं । जैसे यदि व्याज-दर अ हो तो लोग स मात्रा में 
बचत की पूति के हेतु तत्पर होते हैं तथा व्याज-दर ब होने पर लोग य मात्रा में वचत- 
पूर्ति करते हैं । अतः बह सारिणी जो इन काल्पनिक व्याज-दरों तथा इन दरों से सस्ब॑- 
धित विभिन्न बचत की पूर्ति-मात्राओं को दर्शाती है बचत की पूर्ति-सारणी कहलती है। 
बचत की पूर्ति-सारिणी के सहश ही बचत की माँग-सारिणी भी होगी | अब प्रश्न उठता 
है कि यह सारिणी क्या प्रदर्शित करेगी ? यह सारिणी विभिन्न व्याज-दरों पर होने बुली 
बचत की माँग की मात्राओं को दर्शाएगी । उपरोक्त दो सारिणियों के द्वारा हमें बाजार में 
संभावित विभिन्न व्याज-द्रों पर लोगों की बचत-पूर्ति तथा,बचत-माँग सम्बन्धी तत्परता 


५ वितरण के सिद्धान्त' 


की जानकारी होती है। पूर्ति सारिणी के ज्ञाव होने पर हम सरलता पूवक पूर्ति-बक्र खींच 
सकते हैं क्योंकि यथार्थ में हर एक वक्र किसी सारिणी की ग्रतिरूप सात्र होती है । इसी 
भाँति माँग-वक्त माँग-सारिणी की ग्रतिरूप होगी। माशेल के कथनानुसार हम किसी दिए 
हुए समय में वचत की पूर्ति-बक्र तथा बचत की माँग-बक्र की कल्पना कर सकते हें । 
माशल महोदय ने कहा कि हन दो वक्रों के कटान बिन्दु द्वारा विधारित व्याज-दर ही दिए हुए 
समग्र के लिए संस्थिति व्याज-दर होगी एवं इस दर पर बचत की माँय तथा पूर्ति परखर | 
समान होगा | 


इस ग्रसंग में बचत की माँग व पूर्ति वक्रों की रचना से सम्बन्धित एक बात जान 
लेनी चाहिए। बचत की माँग उन लोगों द्वारा की जाती है जो बचत का-क्रिजियोग व्यापार 
में करने के हेतु इच्छुक होते हैं। यह सीधी सी बात है कि विनियोग की माँग के बढ़ने पर 
विनियोग की उत्पादकता घटेगी। यह भी समझना सरल है कि विनियोग के माँग-कत्तो 
विनियो। के हेतु उसकी उत्पादकता से अधिक मूल्य नहीं देंगे । विनियोग की मात्रा के 
बढ़ने पर उत्पादकता घटती है। अतएव विनियोग के माँग की मात्रा की वृद्धि उसके कम 
मूल्य से सम्बन्धित होगी अथत विनियोग की माँग में वृद्धि होने पर माँग-कर्त्ता बचत के 
हेतु कम व्याज-दर देना चाहेंगे। यहाँ यही नियम लागू होता है जो एके आम की माँग 
से सम्बन्धित है। जब आम की साँग बढ़ती है तो उसकी सीमाज्न उपयोगिता घटती है। 
चूं कि क्रेता किसी वस्तु के लिए उसकी सीमान्त उपयोगिता से अधिक मूल्य देने को तैयार 
नहीं होगा अतः उस अवस्था में जिसमें सीमान्‍्त उपयोगिता घटती हीती है उसका मूल्य 
भी घटता होता है। इस कारण विनियोग के माँग की मात्रा में वृद्धि व्याज की कर्म दर 
से संवन्धित होनी चाहिए। अतः माँग-वक्र इस प्रकार खींची जानी चाहिए कि वह नीचे 
दाहिनी ओर मुड्ी हो।.' | पे 8 


बा किन्तु बचत या विंनियोग की पूर्ति 
कैपे दिखलाई जाय ! सर्वप्रथम हमें विनि- 
योग के पूर्ति-कर्ता की जानकारी होनी 
चाहिए। बचत का पूर्ति कर्ता बचत करने 
वाला ही होता है | मार्शल का- विचार था 
कि बचत करने वाला सबंदा उपभोग से 
परिवर्जित (09597) होता है जिससे 
उसे विवश हो त्याग करना हीं पड़ता है:। 
इस प्रकार बचत का पूर्ति-कतों सदैव त्याग 
खजसटका करता है तथा उसके त्याग की मात्रा-बचत 
कलाई. तर ली गाओं की मात्रा के बढ़ने के साथ बढ़ती" जांती 
रेखा चित्र ३६ है। यह स्पष्ट ही है कि त्याग की अधिक 
मात्रा व्याज की ऊँची दर से संबंधित होगी । अतएवं बचत का पूर्ति वक्रः ऊंपर दाहिनी 
ऑल्सुड़ा होगा । केवल जब पूर्ति-बक्र ऊपर दाहिनी ओर मुड़ी हो तो इससे,बचत-पूर्ति 
की वृद्धि व्याज की बढ़ी हुई दर से संबंधित प्रदर्शित होगी.[ बचत की पूर्ति करने वाले पूर्ति 
तथा व्याज-दर में ऐसा ही सँबंध चाहते भी हैं। हे 








ठैयांज॑ धूधछ 


अतः हम देखते हैं कि माँग तथा पूर्ति बक्र क्रमशः नीचे दाहिनी ओर तथा ऊपर 
| ] 








विनियोग की मात्रा 
रेखा चित्र २७ 

दाहिनी ओर मुड़ी होंगी । इन बक्रों के कटान बिन्दु द्वारा ही संस्थिति व्याज-द्र निधा- 
रित होगी | यह- रेखा चित्र रेर में प्रदर्शित किया गया है कल्न्‍ । 
व द व्याज-द्र पर विनियोग या बचत की माँग एवं पूर्ति दोनों अलग-अलग उ द 
के बराबर हैं। अतर्पफ व द उस दशा की संस्थिति व्याज-दर है जिसकी प्रतिनिधि माँग व 
पूर्ति बक्रें इस रेखा चित्र में खींची गई हैं। हो सकता 
है किसी अन्य अवस्था या अवधि में ऊपर प्रदर्शित 
बक्र परिवर्तित हो जाँय तथा परिणामस्वरूप ऊपरी 
रेखा चित्र में निधौरित संस्थिति व्याज-दर भी 
स्वयमेव भिन्न हो जाय | किन्तु स्थैतिक दशा के 
अस्तर्गत, जहाँ किस्ली भी मान में परिवतेन नहीं 
होता, इन वक्रों के एक बार खींच लिए जाने पर 
बालक: इनमें बदलाव नहीं हो सकता | अतत्र न बक्रों 
पिनियोग की मात्रा का कटान-विन्दु एवं इंस विन्दु हारा निधोरित 
क्‍ रेखा चित्र ३८ व्यज-दर+भी पूर्व बत ही रहेगा। किन्तु प्रवेगिक 
दशा में इन बक्रों में परिवर्तेत होगा तथा किसी एक अवस्था में निर्धारित व्याज-दुर 


५३ 


दूसरी अवस्था के हेतु उपयुक्त न होगा । व्याज-दर का माँग व पूर्ति सिद्धांत्‌ माशेल से 
सम्बन्धित है । चू कि मार्शल कलासिकल विचारधारा वाले ही अथशाली थे अतः इस 
सिद्धान्त को व्याज-द्र का क्लासिकल सिद्धान्त भी कहा जाता | 

'डप्रोक्त सिद्ध।न्व में दो बातें ध्यान देने योग्य हें(अथम, इस सिद्वान्त में बचत 
तथा प्जी दोनों का प्रयोग पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में हुआ है | यह निर्विवाद है कि 
व््याज पूजी के प्रयोग का मूल्य है। यह पेजी की माँग व पूर्ति के द्वारा ही उजश्नहोती. 
है। परन्तु माशेल केवल बचत ही कि चर्चा करते हैं जिससे स्का द्व होता है कि उनके 
मस्तिष्क में बचत तथ। पूरी में परस्पर कोई अन्तर न ही ; किसी भी व्यक्ति की 
बचत एथं उसकी मात्रा केबल व्याज-दर पर निर्भर होती है अन्य किसी शक्ति प र नहीं। 
हम जानते हैं कि उपभोग के उपरान्त जो शेष रहता है नह बचत है | अतएव यादें हम 


बचत को व्याज-दर का अंग कहते हैं तो हमें उपभोग को भी व्याज-इर का अंग मानना 
होगा | यदि ऐसी बात न हो तो व्याज की उच्च एवं निम्न दरों का बचत पर प्रभाव 
मार्शल के सिद्धान्त में निर्देशित अनुसभु न होगा । इस सिद्वान्त की उ परोक्त दोनों बातों 
पर अथंशास्त्रियों का मतभेद हैं.£अरथर्त परिकल्पना अर्थात्‌ बचत एवं पूजी शब्दों के 
पर्यायवाची अथे में प्रयोग के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि यह तभी सत्य हो सकती 
है जब आसंजय (70270) न होता हो | इस सम्बन्ध में यह तके दिया गया है कि यदि 
हम अपनी बचत का कुछ भाग आसंचित करते हों तो हमारी बचत से पंजी के रूप में 
दिया गया भाग हमारी बचत के तुल्य कदापि नहीं हो सकता । ऐसी दशा में पी हमारी 
कुल बचत से आसंचन के मान द्वारा कम होगी । दूसरे शब्दों में केतल आसंयन के उप- 
रान्त रहने वाली बचत की मात्रा ही पूजी कहलानी चाहिए, कुल बचत नहीं । यह दलील 


भी दी गई है कि वास्तविक जीवन में आसंचन हो पा कफ लिप जीवन में 
बच तथा पूंजी परस्पर समान नहीं हो सकते | इस तेर्क के विरुद्ग हम॑ कह सकते हैं 
किक्लासिकल अरथशाल्री दीघेकाल में होने वाली घटनाओं से ही सम्बन्ध रखते थे 
और यह सम्भव है कि दीघ कालों में द्रव्य का वनिक भी आसंचन न हो । कुछ भी हो 
द्रव्य केबल एक साध्यस है अतएवं एक दीघे काल तक उसका आसंचन क्‍यों हो ? इस 
“सम्बन्ध में दूसरा प्रच्युत्तर यह दिया जा सकता है कि यदि आखसंचन होता भी हो तो 
कलासिकल अथेशाख्तियों की परिकल्पना पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्‍योंकि बचत 
में आसंचन जुड़ा नहीं होता बरन्‌ वह आसंचन की मात्रा से रहिंते होती है। यह बात 
निम्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट हो जायगा | कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति की आय 
४००) रु० है। माना यह व्यक्ति ४००) रु० उपभोग में अर्थात्‌ उपभोग्य वस्तुओं में व्यय. 
करता है तथा शेष धन से २०) रु० के बराबर आसंचन करता है। ऐसी दशा में उपरोक्त 
आपत्ति-कर्ता कहेंगे कि चूँकि व्यक्ति का कुल .उपभोग ४००) रु० है अतः उसकी कुल 
बचत ४५००) रु०-४००) रु०-: १००) रु० । परन्तु २०] रु० आसंचन होने के कारण वह धन 
जो वह उधार देगा केवल १०० रु०-२० रु० ८०) रु० | इनका कहना है कि पूजी का समान 
केवल ८८] रु० होगा, १००] रु० नहीं जो कुल बचत का मान है | अतएवं बचत वपजी भिन्न 
होगी । उपरोक्त निर्णय की अशुद्धि कुल उपभोग को ४० ०) रु० मानने में निहित है। 
वास्तव में कुल उपभोग ४००) रु० तथा आखसंचन के योग से प्राप्त मान.होना चाहिए। 
असंचन स्वयं एक अकह्ार का उपभोग है क्योंकि यह क्रिया द्रव्य सम्बन्धी आवश्यकता 
की सन्तुष्टि के हेतु की जाती है जो एक दत्कालिक आवश्यकता है । अतः कुल उपभोग 
४००) रु० न हो कर ४२०) रु० होगी तथा बचत १० ०) रु० न होकर ८०) ही होगी । 
अत: यह स्पष्ट हो जाता है कि बचत एवं उधार दी गई रक्षम में अन्तर नहीं | बचत व 
पूजी अनिवाय रूपेश समान होते हैं। यदि हम कहें कि आसंचन को उपभोग के अन्त- 
र्गंव नहीं लिया जाय तो हमें उसे उत्पत्ति के अन्तर्गत अवश्यभेव लेना होगा। ऐसी दशा 
में २० रू: उत्पादक कार्यो मं श्रयुक्त समझी जाएगी अतएव यह रकम पज्ञी कहल्ावेगी | इस 
अवस्था में व्यक्ति की कुल पूज़ी १ ००) रू० होगी तथा यही इसकी बचत भी होगी । अतः 
है| जा चाहिए कि चाहे आसंचन बचत का साग समभी जाय अथवा पी 
का, बच्चत तथा पूंजी सवंदा पर्योयवाची ही रहते हैं । किन्तु केवज्ञ एक ही दशा में, जिसमें 
आसंचन को न तो उपभोग के अन्तर्गत और न उत्पत्ति के अन्तर्गत लिया जाता है, 
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बचत तथा पूंजी के मध्य अन्तर हो सकता है। किन्तु यदि आसंचन उपभोग तथा 
उत्पत्ति दोनों में से एक भी न हो तो इसका यह अर्थ हुआ कि हम आसंचन को मान- 
बीय कार्य का एक तीसरा पक्त मानते हैं । परन्तु अथशास्त्री मानवीय कार्यो के केवल दो 
पन्नों की चर्चा करते हैं. जो उपभोग तथा उत्पत्ति हैं। यदि किसी वस्तु के उपयोग में हमें 
समान उपयोगिता प्राप्त होती तो मानवीय काय के तीसरे पक्ष की भी चर्चा युक्तियुक्त 
होती । किन्तु किस भी वस्तु के उपयोग में समान उपयोगिता की प्राप्ति-नहीं होती | 
वस्तु के उपयोग द्वारा सदैव या तो हासमान संतुष्टि या बृद्धिमान संतुष्टि होती है । 
अतणएव प्रत्येक मानवीय कःये या तो उपभोग समझा जा सकता या उर्त्पत्ति। एतद्थे 
आसंचन भ्री उपभोग अथवा उत्पत्ति समझी जानी चाहिए। 

माशल के सिद्धान्त की दूसरी परिकल्पना यह है कि बचत व्याज-दरों की घट- 
बढ़ द्वारा निर्धारित होती है । किन्तु यह तभी सत्य है जब बचत कत्तों की आय समान 
रहे | अब यह बात सर्वेमान्य हो चुकी है. कि हमारे उपभोग एवं बचत को सवोधिक 
प्रभावित करने वाली शक्ति आय है। अधिक आय प्राप्ति की दशा में अधिक बचत तथा 
कम आय प्राप्ति की दशा में कम बचत होती है। माशेल के कथन कि बचत केवल 
व्याज द्वारा निधारित होती है, कि सत्यता के हेतु यह आवश्यक है कि यह माना जाय 
कि आय में परिवर्तन न हो। किन्तु आय में परिवतन उसी स्थिति में नहीं होंगे जिसमें आय 
को प्रभावित करने वाली सभी शक्तियाँ समान रहती हों । यह दशा स्थैतिक अवस्था कही 
जा सकती है। अतः इपरोक्त सिद्धान्त की दूसरी परिकल्पना का कारण यह था कि 
मार्शल केवल स्थैतिक दशा का विचार कर रहे थे प्रवैगिक दशा का नहीं । प्रवेगिक दशा 
के अन्तर्गत आय तथा अन्य सभी शक्तियाँ बदलती रहती हैं एतदथे ऐसी स्थिति में 
व्याज की दर बचत निर्धारित करने वाली एकमात्र शक्ति नहीं हो सकती | 

तरलता अधिमान सिद्धान्त (7१ण८॑ंता॥ शिर्धशशा०० ॥]०09)- जॉन 
भेनाड लाई केन्स महोदय इस सिद्धान्त के श्रवत्तक थे । तरलता अधिसान का क्‍या अथ 
है ? तरलता अधिमान से हमारा तात्पय किसी व्यक्ति द्वारा किन्हीं आवश्यकताओं की 
संतुष्टि के हेतु अपने पास रोकड़ रखने की इच्छा से है | समाज में इस हेतु प्रवृति सदेव 
बतेमान होती है अर्थात्‌ समाज का सबेदा तरलतवा अधिमान होता है क्योंकि रोकड़ द्वारा 
कतिपय कार्यों के परिपूर्ण करने की आवश्यकता निरंतर होती है । अतएब लोग अपनी 
रोकड़ सहज द्वी नहीं देते | इस कारण किसी व्यक्ति को व्यापार में विनियोध के हेतु 
द्रव्य की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि लोग अपने सुरक्षित रोऋड़ ड्से 
न दे डालें। किन्तु रोकड़ देने की दशा में उन्हें उन कतिपय कार्यों को पूर्ण करने का विचार 
छोड़ देना होगा जिसके लिए उन्हें ने रोकड़ रख छोड़ा था | अतः रोकड़ देने के लिए उन्हें 
त्याग करना होगा और इस कारण उनसे रोकड़ की प्राप्ति के हेतु उन्हें कुछ प्रलोभन 
अथवा ज्ञति-पूर्ति देना आवश्यक होगा । यही क्षतिपूर्ति व्याज-दर कहलावी है। केन्स ने 
क्ञति-पूर्ति एवं तरलता अधिमान के त्याग के मध्य एक विशिष्ट संबंध स्थ पित करने का 
प्रयास किया है| यहाँ पाठक को यह बात ज्ञात हो चुकी होगी कि केन्स जिस पूजी की 
चर्चा करते हैं वह अनिवाये रूपेण रोकड़-पूंजी है। वे किसी व्यक्ति द्वारा कुर्सी, मेज आदि 
के उधार दिए जाने की चर्चा नहीं करते और यह्द स्पष्ट है कि ऐसी दशा में व़्वा 
झवधिमान के त्याग का कोई भरश्न ही नहीं उठवा क्योंकि यहाँ स्वयं रोकड़ है ही नहीं | 
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केन्स के विचारानुसर ज्ञति-पूर्ति के हेतु व्याज उसी दशा में उत्पन्न होता है जब केवल 
रोकड़ उधार दी गई हो, कुर्सी या मेज नहीं | अतएव यह सिद्धान्त या तो पूंजी के सदैव 
रोकड़ के रूप में आविभाव की कल्पना करता है या फिर वह गैर नकद पूंजी पर लागू 
नहीं होता | वरलता अधिमान पद के विश्लेषण से यह बात सुस्पष्ट हो जाती है कि 
उधार सर्देवरोझड़ के रूप में ही होता चाहिए। किन्तु यह समझभ। कठिन नहीं कि 
सखी पंजी अनिवराय रूपेण रोकड़ नहीं हो सकती | वस्तु विनिमय अथवा व्यक्तिगत 
स्वावलंबिता के अंतर्गत वस्तुओं में उयत्रार दिया जाता है। 
आइए उपरोक्त सिद्धान्त की विवेचन-श'ख ता को आगे बढ़ाएँ | लोगों को अपमे 

पास रोकड़ रखते की इच्छा इस कारण होती है कि उन्हें कुड्रेछ कार्यो' को पूण करना 
रहता है। अतएत्र जब वे हमें कर्ज देते हैं तो इन्हें त्याग करना पड़ता है। अतः उनके 
इस त्याग की क्षवि-पूर्वि होती चाहिए। इसी ज्षति-पूर्ति को हम व्याज-दर कहते हैं । केन्स 
ने कहा कि व्याज-इर एवं तरल्नता अविमान के त्याग में परस्पर एक विशिष्ट संबंध होता 
है जिसे तरलता अधिमान सारिणी द्वारा व्यक्त किया ज। सकता है | यह संबंध इस प्रकार 
का है कि व्याज-दर के अधिक दिए ज्ञाने की अवस्था में समाज का तरलता अधिमान 
घटता है तथा व्याज-दर के कप्त होने पर तरलता अ.घमान बढ़ता है। यह उचित भी है 
क्योंकि हमारी रोइड़ रखने की उत्कंठा इस पर विजय प्राप्ति के हेतु दिये ज्ञाने वाले प्रलोभन 
से अप्रभावित अथवा स्त्॒तंत्र नहीं रह सकती | संखार में किसी व्यक्ति को किसी वस्तु के 
प्रति प्रत्कंडा हो सझ़तो है किन्तु इसके विरुद्ध प्रतोधित किए जाने पर उसकी यह उत्कूंठा 
कम हो जाएगी । इसी ग्रद्नार यदि किसी समाज में लोगों का तरलता अधिमान हो तथा 
वे अपने पास रोकड़ रखने की इच्छा करते हों और यदि इन्हें कुछ प्रलोभन दिया जाए . 
तो रोकड़ के प्रति इनक्री उत्कंठा अवश्यमेत्र घटेगी | वास्तत्र में प्रजोभन की मात्रा जितनी 
ही अधिक होगी इनकी उत्कंठा भो इतनी कमर होमी । उपभोग के अंतर्गत ऐसे ही 
संबंध को यदि हम ध्यान में जाएँ वो हमें ज्ञत होगा कि वल्तु के मूल्य के अधिक अथवा 
कम होने पर उस वस्तु की साँग क्रमशः कम और अधिक होती है । इस सम्बन्ध को नीचे 
दाहिनी ओर मुट्ठी माँग वक्र प्रदर्शित करती है। उपरोक्त सिद्धान्त में ठीक ऐसा ही संबंध 
तरलता अधिमान तथा व्याज-द्र के मध्य होता है। अर्थात्‌ जब व्याज की दर अधिऋ 
होती है तो तरलता अधिमान कम होता है और जब व्याज-रर कम होती है तो तरल॒ता 


अधिमान अधिक होता है। अतरव तरलता अधिमान बक भी माँग-बक्र की तरह नीचे 
दाहिनी आर मुड़ी होगी । ' 


. अगले प्रृष्ठ पर दशित तरलता अधिमान वक्र सं भावित अथवा काल्पनिक व्याज की 
विभिन्न दरों और समाज के तरलता अधिमान के मध्य संबंबों को दर्शाता है।यह वक्र न 
ते वास्तविक व्याज्-दर दर्शाता है और न संस्थिति व्याज-द्र के ही विषय में कुश्ठ 

, अकंट करता है । संस्थिति व्याज-द्र निकालने के लिए हमें दूसरी वक्र अथवा एक दूखरी 
शक्ति की भी ऊपरी रेखाचित्र में प्रदर्शित करना होगा। इस वक्र को केन्स ने द्रठ्य- 
मात्रा वक्त ( (प्शातए ए प्र0ा6ए 0७:०७ ) को संज्ञा, दी है । यह वक्र क्‍यों 
आवश्यक है ! यदि हम कहें कि हमारे तरलवा अधिमान की मात्रा अमुके है तो इसका 
यह अर्थ हुआ कि हम उतने रोकइ को अपने पास रखने की.इच्छा करते हैं अर्थात्‌ हम 
इतने द्रव्य की माँग करते हैं।। अतः तरलत अधिमान तथा द्रव्य की माँग पर्यायवाची 
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पद हे | अतएबव हँम॑ इंस वक्र को स्वेच्छानुसार समाज का तरलता अधिमान वक्र अथवा 
हूंव-माँग वक्र कह सकते हैं ओर इससे अर्थ में कोई अन्तर न होगा। अतः तरलता 
झधिमान वर्क विभिन्न सभावत व्य। ज-द्रों पर समाज की द्रव्य सम्बन्धी माँग द्र्शाग्गा | 
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श्रव यदि हमें द्रव्य-पूर्ति ज्ञात द्वो तो संस्थिति व्याज-दर निकाली जा सकती है। जैसे 
यदि हमें विभिन्न संभावित मूल्यों पर आम की माँग बता दी जाय ओर यदि हमें इन्हीं 
मूल्यों पर आम की पूर्तिज्ञात हो तो आम की संस्थि ति-पूर्ति, संस्थिति-माँग तथा संस्थिति- 
मूल्य नि्धार॒ण में कठिनाई नहीं । माँग व पूर्ति बक्रों के-कटान-विन्दु पर अथोत्‌ उस विंदु 
पर. जहाँ पूर्ति एवं माँग परस्पर बराबर होती है इनका निधोरण होगा । इसी प्रकार हमें 
बहलँ विभिन्न व्याज-दरों पर द्रव्य की माँगों का ज्ञान है। अतः यदि हमें विभिन्न व्याज- 
“दरों पर द्रव्य की पूर्ति की मात्राएँ ज्ञात हो ज़ाए तो संस्थिति व्याज-दर का निर्धारण सरल 
हो जाएगा। द्रव्य-मात्रा वक्त से हमारा क्‍या अभिप्राय है / यह वह वक्र है जो 
समाज की रोकड़ प्राप्ति की दशा दिखाती है। दूसरे शब्दों में यह रोकड़ पूर्ति वक्र अथवा 
द्व्यःपूर्ति वक्र है | यदि ऊपर प्रस्तुत रेखाचित्र में इस वक्र को सम्मिल्षित न किया जाय 
वो ऐसा रेखाचित्र केवल माँग पक्त ही दशोएगा। पूर्ति पक्त के अभाव के कारण वह अपूरो 
शेगा और ऐसे रेखाचित्र द्वारा संस्थिति व्याज-दर निर्धारित नहीं किया जा सकता। 
, इस संबन्ध में यह ध्यान: रदे कि केन्स द्रव्य को सांत्रा को प्रायः निश्चित ही मानते 
हैं। उनका विश्लेषण अर्प-काल़ से सम्बन्धित है जिसमें कई शक्तियाँ समान बनी रहदी 
हैं। उदाहरणार्थ, अल्पकाल में हमारी रुचि, आय इत्यादि समान रहती है। अतः केन्स 
ने कहा कि अल्पकाल में ' क्वी मात्रा को अपरिवर्ततशील मानना भी तके संगत है । 
यह एक व्यवहारिक अनुभव की भी बात है कि अल्पकाल में द्ृव्य की मात्रा में शीघ्रता 
से घट-बढ़ नहीं होती । द्रव्य(की मात्रा के समान रहने का अथ यह हुआ कि वह व्याज-दर 
में परिवर्तनों के साथ परिवर्तित नहीं होती । दूसरे शब्दों में दृव्य की मात्रा अल्पकाल म 
व्याज-दर से प्रभावित महीं होती | अतः द्रव्य की मात्रा वा हट की पूर्ति प्रदर्शिव"द्श्मे 
वाला वक्र सदैव लम्बबत होगा। हे 
द्रव्य की पूर्ति वक्र के द्रेज्य की मांग बक्र के साथ खींच लिए जाने पर इन बक्कों के 
कटान विन्दु”पर संस्थिति व्याज्ञ-द्र निर्धारित होगी । यह सीधी-सी बात है कि अदा 7४ 
कै 







हर वितरण के सिद्धान्त 


उसडी संस्थिति व्याज-दर होगी जिससे प्रतिनिधि माँग व पूर्ति वक्र रेखाचित्र में दशौए 

गए हैं। सिद्धान्त वही है जो माँग व पूर्ति सिद्धांत 
शी सव॑ में सबत्र निहित है। भेद केबल इतना है कि कहाँ 
हम हम द्रव्य की माँग व पूर्ति की चचा करते हैं तो कहीं 
बचत की माँग व पूर्ति की तथा कहीं समय अधिमान 
(]५7७-0/०(८८८१८९) आदि की माँग व पूर्ति की | 
केन्स का विश्वास था कि वास्तविक जीवन में पंजी 
अनित्रार्य रूपेण द्रव्य के रूप में ही प्रकट होती है। 
झतएत्र चाहे यह कह्दा जाय कि व्याज-दर पूजी की 
माँग व पूर्ति द्वारा निधोरित होती है अथवा द्रव्य 





ब्याज की दर 


द्रव्य की मात्रा की माँग व पूर्षि द्वारा हमारे कथन में कोई अर्थ 
जा चित ४४ भेद नहीं होता | यही कारण है कि व्याज-दर के 


तरलता अविमान सिद्धान्त को व्याज दर का द्रव्य का माँग व पूर्ति सिद्धान्त भी कहा 
ग़्या है | 

इस सम्बन्ध में व्याज-द्र निर्धारित करने वाली दो शक्तियाँ उल्लेखनीय हेँ--प्रथम, 
द्रव्य की मात्रा तथा द्वितीय, तरलता अधिमान | इस सिद्धान्त को तरलता अधिमान 
सिद्धान्त को संज्ञा दी गई है। सचमुच इस सिद्धान्त की संज्ञा उकाज-दर निधोरित करने 
वाली दो शक्तियों में से केवल एक क्ृधरा बनी है। इससे कुछ अस्पष्टता हो सकती है, 
अतणएव हमें उपरोक्त संज्ञा के महत्व' को समझ लेना उपयुक्त होगा। पाठकों को यह 
आभास हो चुका होगा कि उपरोक्त दोआूरि 







टन क्तियों-. तरलता अधिमान और द्रव्य-मात्रा--में 
एक सक्रिय तथा दूसरी निष्क्रिय है। द्रव्य कैसात्रा में घट-बढ़ नहीं होती, अतः वह 
निष्क्रिय है । पर तरलता अधिमान सक्रिय है क्‍योंकि यह परिवर्तनशील है। ऐसी दशा 
से वह शक्ति जो समान बनी हहती है कम महत्त्व है. हो जाती है तथा अन्य शक्ति 
जिसमें घट-बढ़ होती रहती है अधिक महत्त्वपूर्ण होती है. उपरोक्त सिद्धान्त में तरलता 
अधिमान अधिक महत्त्वपूर्ण है । इसी कारण इस सिद्धांत रो तरलता अधिमान सिद्धांत 
कहा गया हे तथा इसमें केवल तरलता अधिमान ही सम्मिलित है, दूसरी शक्ति नहीं। 
यदि हम चाहें तो इस सिद्धान्त को व्याज-दर का द्रव्य-मादा सिद्धांत भी कह सकते हैं । 
यह सही भी है। किंतु जब हम इस सिद्धान्त को व्याज-दर के द्ेव्य-मात्रा सिद्धांत कहेंगे 
ता व्याज-द्र निर्धारित करने वाली वह शक्ति, जिसका हमें [इस संज्ञा पद से बोध होगा, 
केस सहत्ततपूर्ण शक्ति होगी । प्र ' 
अपने के कक पूव हो चुकी है कि समाज कतिपय “का की सन्तुष्टि के हेतु 
 आो क सता टी हे चाहता है। यह भी कहा जा चुका [3 कि यदि समाज को इन 
0 3 थकता न होती तो समाज का तरलत अधिमान भी न होता । 
हक हे | निना व्याज-दर अपर किए ही विनियोग के हेशत लोगों से सवंदा रोकड़ 
रे का रे कक | व्याज-द्र देने की अनिवारयता का कारण” है लोगों की अपनी रोकड़ 
.ह+ - "चछ। अतएव जब यह लोग रोकड़ देते हैं “तो यह स्वर्य इन कार्यों की 
उन से वंचित हो जाते हैं। वस्तुतः यह एक त्याग है | अतः रोकड़ प्राप्ति फे हेतु में 
इतने वत्य रन व की यो जब 
2 + उनके त्याग की ज्षति-पूर्ति करती आवश्यरह हो जाती है। 


क्‍ प्धू 

व्याज ६३ 

केन्स ने कहा है कि तीन प्रयोजन लोगों को रोकड़ रखने में प्रवृत करते हैं--प्रथम, 

जैन देन या व्यापारिक प्रेरक ( /9॥88000॥ 770#98 ) द्वितीय, पूर्वोपाय प्रेरक 

(९:6८४७४०॥ ॥"ए ४08९८) तथा तृतीय, पूर्व हल्‍्पी प्रेरक (5/०८परॉगए८ ०२४). । 
तेन देन व्यापारिक प्रेरक से हमारा क्या अभिप्राय है ? केन्स के मतानुसार वस्तुओं की 

उसत्ति एवं विनिमय, दोनों में समय लगता है | अतः वस्तुओं से आय-प्रप्ति भी समय- 

साथ्य होती है। उत्पादन के आरम्भ से लेकर वस्तु के विक्रय तक व्यापारिक लेनदेन की 
, शरूडला बनी रहती है। उद्ाहरणार्थ; व्यापारियों को श्रमिक्रों को मजदूरी तथा अन्य 
इथत्ति के साधनों को विभिन्न पेशी रकम देनी होती है। अतरव व्यापारी को अपने 
पास कुछ न कुछ रोकड़ रखना ही पड़ता है। यदि वस्तुओं की उत्पत्ति एवं विनिमय तात्का- 
लिक होती तो उत्पादन के आरम्भ होने से उत्पन्न वस्तु के विक्रय तक समय न लगता । 
ऐसी दशा में व्यापारिकों की आय सम्बन्धी माँग तत्काल पूर्ण होती तथा नियमित व्या- 
पारिक लेनदेन के हेतु उन्हें रोकड़ रखने की आवश्यकता न होती । लेनदेन के हेतु रोकड़ 
की आवश्यकता पड़ने पर सबेदा सरलतापूवेक नकद रकम की प्राप्ति होती। किन्तु 
वास्तव में नकद रकस इतनी सरह्ता से प्राप्त नहीं होती अतएवं नियमित रूप ख्‌ व्यापा- 
रिक लेनदेन चलाने के लिए रोकड़ रखना आवश्यक हो जाता है। इन्हीं लेनदेन को 
परिपूर्ण करने की इच्छा को केन्स ने लेनदेन का प्रयोजन कहा है तथा इस प्रयोजन की 
संतुष्टि के हेतु आवश्यकूता रोकड़ को उसने लेनदेन के प्रयोजन से उत्पन्न होने वाला 
। वरलता अधिसान कहा है। हम ऊपर कह चुके हैं कि यह्‌ तरलता अधिमान को उत्पन्न 

. करने वाला एक अयोजन है | 


_.. अब हम पूर्वोपाय भ्रेरक को लेंगे। कल्पना कीजिए कि इस सम्रय सूत के मूल्य में 
मंदी है और इस कारण एक कपड़े का व्यापारी सूत की कुछ अतिरिक्त मात्रा खरीदना 
चाहता है। यदि उसके पास सूत खरीदने के लिये द्रव्य न दो और यदि उसने इस प्रकार 
की सम्भावित खरीद के लिए पहले से ही सावधानी न रखी हो तो बह सूत के मूल्य में 
मंदी के समय उसका क्रय नहीं कर सकता । सूत की तरह ही भविष्य में किसी समय 
अन्य उत्पत्ति के साधन भी सस्ते हो सकते हैं। अतएव उत्पत्ति के साधनों एवं कच्चे माल 
को उनके सस्ते होने पर खरीदकर लाभ उठाने के हेतु व्यापारी कुछ रोकड़ अपने परस 
रखते हैं। इस प्रकार के रोकड़ को रखने की इच्छा को केन्स ने पूर्वोपाय प्रेरक द्वारा उत्पन्न 
होने वाला तरलता अधिमान कहा है । 


अब हम प्रवैगिक अवस्था की कल्पना करेंगे। ऐसी स्थिति में व्यापार में घादे की 
शंका हो जाती है किन्तु ऐसी दशा में लगाए गए साधनों को उनका पारिश्रमिक देना होगा, 
साथ ही ऋण भी चुकाना पड़ेगा। ऐसी संभावित परिस्थितियों का सामना करने के लिए 
व्यापारी के पास रोकड़ होना आवश्यक है। इस प्रकार की आकस्मिक घटनाओं के प्रति 
सावधान रखने की इच्छा को पूर्वोपाय प्रेरक तथा इस आवश्यकता की संतुष्टि केद्ैएल " 
रखे गए रोकड़ को पूर्योपाय प्रेरक से उत्पन्न होने वाला तरलता अधिमान कहते हें । 
प्रवगिक अवस्था में इस प्रयोजन की उपस्थिति अनिवार्य है। किन्तु स्थैतिक दशा में इस 
प्रयोजन का अभाव होता है क्‍योंकि इस दशा के अंतर्गत कोई परिवतेन नहीं होते ओर 
न किसी कारण सावधान रहने की आवश्यकता ही पड़ती है 


क्र वितरण के सिद्धान्त 


उपरोक्त प्रयोजनों में पूवकल्पी प्रयोजन का अंत में उल्लेख किया गया है। केन्स 
के मतानुसार कुछ लोग द्रव्य की मांग व पूर्ति में सद्ठा लगाते हे । वस्तुओं की मांग व 
पूर्ति में सट्टा लगाने वाले तो स्बेविदित ही हैं जो वस्तुओं को कम मूल्य पर संचित करतें 
हैं और मूल्य बढ़ने पर उन्हें बेचते हें । इसी भाँति स्व॒णे-पाट तथा द्रव्य के भी सट्टेबाज 
होते हैं। वह लोग अपने रोकड़ रखते हैं। जब बाजार में व्याज-दर बढ़ती है तो यह 
अपनी रोकछ-से उधार देना आरंभ करते हैं और इस प्रकार शुद्ध-ल्लाभ प्राप्त करते हे । 
अंतः कुछ लोग अपने पूवकल्पी प्रेरक की संतुष्टि के लिए रोकड़ की मांग ३ हैं ताकि 
वे बाजार की परिस्थितियों के परिवर्तन से लाभ उठा सकें । अतएव हम देखते हैं कि तीन ' 
प्रयोजनों के कारण ही लोगों में तरलता अधिमान होता है । इस सम्बन्ध सें यह स्पष्ट- 
हो जाना चाहिए कि पूर्वकल्पी प्रेरक भी प्रवैगिक अवस्था में ही पाया जाता है । 
स्थैतिक दशा में जो पूर्णतः परिवर्तेनहीन है यह नहीं पाया जा सकता | ऐसी दशा में 
जिंसमें मूल्य एवं व्याज-दर में घट-बढ़ नहीं होती, पूबकल्पी प्रेरक की उपस्थिति का प्रश्न 
ही नहीं उठता । सट्टा केवल उस परिस्थिति में खेला जा सकता है जिसमें मूल्यों एवं 
व्याज-दरों में परिवर्तन होता हो । जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, उपरोक्त तीन प्रयोजनों 
में से दो प्रवगिक स्थिति में वर्तमान होते हैं। चूंकि तरलता अधिमान सिद्धान्त मुख्यतः 
इन्हीं दो प्रयोजनों पर आधारित है, अतः यह कहा गया है कि केन्स द्वारा प्तिपांदित 
व्याज-द्र का सिद्धान्त प्रवेगिक है। इस सिद्धान्त को प्रवेगिक सिद्धान्त कहने का अभिप्राय 
यह है कि इस सिद्धान्त के अंतगंत उस दशा. का भी समावेश हैजो परिवर्तेनशील होती 
है| तरलता अधिमान सिद्धान्त की लोकप्रियता का यह एक मुख्य कारण है। | 

केन्स का विचार है कि उपरोक्त सभी प्रयोजमों में पूर्वकल्पी प्रेरक स्वोधिक प्रभाव- 
पूण्ठ होती है। यह अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक परिवर्तित होती है और इसमें परिवर्तेन के साथ 
ही समाज का तरलता अधिमान भी शीघ्रतापूबेक बदलता है। ऐसी दशा में जब तरलता, 
अधिसान शीश्रतापूबंक बदलता है व्याज-द्र में भी शीघ्रतापूर्वक परिवतन होते हैं, इसी- 
लिए केन्स का विचार था कि वास्तविक जीवन में व्याज द्र में अत्यन्त शीघ्रतापूर्षक 
घट-बढ़ होने की सदेव संभावना रहती है । इसका क्या परिणाम अथवा प्रभाव पड़ता . 
है ! इस प्रश्न का उत्तर देने के पूर्व हमें उन शक्तियों के विषय में जान लेना हितकर होगा 
जिन पर विनियोग, उत्पादन तथा वृत्ति निर्भर होती हैं। ऐसी शक्तियाँ दो हैं, प्रथम शक्ति 
हे उत्पादकों के विनियोग की उत्पादकता तथा द्वितीय शक्ति है उत्पादकों के ऋण की लागत। 
वास्तव में यह द्वितीय शक्ति व्याज दर ही है। चूँकि वास्तविक जीवन में व्याज-दर में 
अत्यन्त शीघ्रतापूवंक परिवतेन सम्भावित होते हैं यह स्पष्ट हो ज!ता है कि वास्तविक 
जीव॑न में कई र॒में भी शीघ्रतापूर्वक तेजी व मन्दी की सम्भावना बनी रहती है । अतएव 
तरलंता अधिमान सिद्धान्त जो अन्य बातों के अतिरिक्त यह बात भी बतलाता है कि प्रवे- 
निक दशा से पूवकल्पी प्रेरक की सन्तुष्टि के हेतु की गई रोकड़ की सांग शीघ्र परिवर्तित 
होती रहती है तथा परिणामस्वरूप व्याज-दर भी शीघ्रतापूबेक परिवर्तित होती है, हमें 
वस्तीविक जीवन सें व्यापार चक्र के एक कारण को जानने में सहायता पहुँचाता दे | 
फैन्स के व्याज-द्र सिद्धान्त के विरुद्ध कई तके दिये जा सकते हैं किन्तु यहाँ हम 
केतु ऐसे दो तकों का ही उल्लेख करेंगे। प्रथम, ऐसा ज्ञात होता है कि यह सिद्धान्त 
समस्त लेन-देन के रोकड़ में ही होने की कल्पना करता है। भले ही यह कहें कि 


पर द्‌भु 


ह। 
ढ़ 

ह। 
टी 


के कै . ४०. हे काड दाह ही हो पर स्् कस सर ! दि के चर हे है कह हे 

आधकाश लत द्णः रपट रस ््‌ व ता श्‌्‌ डे 2] सीदधियाद मे कब्लु यह कहना 277 
केबल रोकड़ ही पेजी का ओत है, सत्य न होगा। ज्याज-दर के उपयुक्त सिद्धान्त के हेतु 
यह आवश्यक है कि बह रोकडृ-पुजी तथा पूछो के अन्य अकार दोनों के द्वारा व्याज- 


च्ची ड] 


कै; 
प्‌ 


८] 


दर की व्याख्या करने की क्षमता रखता हो। फेबल रोकड़-पजी की मांग व पूर्ति का 
विचार न कर दोनों प्रकार की पूंजी की सांग व पूनि का विधार किया जाना चाहिए | 
डे ढ 05 किये है ःः हट है (०४5 आप कु. पक... के 

इस सिद्धास् के विरुद्ध दूसरा तक यह है कि यह अपूर्श-विकसित दूं मे लागू 


नहीं होता | पूर्वकल्पी प्रेरक को ही लीजिए। द्-य में सद्ठा खेलने वाले व्यक्ति कान होते 


हैं ! यह वे व्यक्ति हैं जो अपने द्रव्य की भात्रा को भविष्य के हेतु रखना चाहते हैं । किंतु 
इस हेतु उन्हें दृव्य को संग्रहित करने के स्थान की उपलब्धि होनी चाहिए ताकि वे सट्टा 
खेल सके | संक्षेप में सट्टू की सरलता तभी होगी जब समाज में बेंकों का विकसित जाल 
हो तथा लोगों में दृव्य के प्ेंक में रखने का चलन हो । संसार के विकसित देशों में यह 
बातें पाई जाती हैं । किन्तु अपूर-बिकसित देशों में बेड्डों के अभाव एवं असुसंस्थापित 
होने तथा लोगों में अपने रोकड़ की बैड में रखने का चलन न होने के कारण सट्ठ का 
विशेष महत्व नहीं । ऐसे देशों में व्याज-दर पूवकल्पी प्रेरक के अतिरिक्त अन्य शक्तियों 
द्वारा प्रभावित हो सकता है। अतः अपूर्ण विकसित देशों में यह सिद्धान्त लागू नहीं 
होता । यह सिद्धान्त केवल उस समाज में लागू होता है जो सुविकसित हो, जिसमें 
सुविकसित वेंकिज्ञ प्रणाली हो, जहाँ लोगों में बैंकों में रोकड़ रखने का चलन हो तथा . 
जहाँ समस्त लेन-देन छोकड़ में होते हों | 

क्‍ सस्य अधिभान सिद्ठान्त (7॥76 7/2(८४॥८॥०७ ]6079)--अब हम व्यांज- 
: दर के समय अधिमान सिद्धान्त का विश्लेषण करेंगे। यदि हम यहाँ उस सिद्धान्त की 
चर्चा करें जिससे समय अधिमान सिद्धान्त के उत्पन्न होने की सम्भावना होती है तो 
अप्रासंगिक न होगा । यह व्यांज-दर का व्यच्तर सिद्धान्त ( ॥४6 827० (7९०५ ) 
है। इस सिद्धान्त के अनुसार व्याज का कारण है किन्‍्हीं समान शकार एवं गुस-वाली 
' बस्तुओं में वतेमान वस्तु का भावी वस्तु की अपेक्षा अधिक माग्य होना | कल्पना 


हे 


कीजिए कि किसी व्यक्ति को चर्तमान समय में एक आम दिया जाता है तथा इसी प्रकार 


एवं गुशवाला एक आम भविष्य में दिया जाता है। यदि व्यक्ति इस आम को वर्तमान 
में लेना चाहे तो हसका अर्थ यह हुआ कि वह वर्तमान में प्राप्त होने वाले आम को (बर्ते- 
मान आम ) भविष्य में प्राप्त होने वाले आम ( भावी आम ) की अपेक्षा अधिक महत्व 
 द्वेवा तथा उसे अधिक अधे का भी ठहराता है । दूसरे शब्दों में, वर्तमान आम की उसी 
. प्रकार के भावी आम पर अधिमास्यता ( रियांण० ) है। जो बात आर्मो तथा इस 
व्यक्ति विशेष के सम्बन्ध में सत्य है सभी बस्तुओं एवं सेवाओं तथा समस्त व्यक्तियों के 
सम्बन्ध में भी सत्य होगी | अतएव भविष्य में भ्राप्त होने वाली वस्तुएँ वर्तमान हा प्राप्त 
होने वाली वस्तुओं की तुलना में समान रूपैश आकर्षक अथवा मान्य नहीं होतीं । अतः 
. ऋण देने की दशा में ऋण-दायक अपने उपभोग को स्थगित करता है अथोत्‌ वह उपयाता 
की वस्तुओं को वतसान में ब्रा ते कर भविष्य में प्राप्त करवा है | किन्तु भावी-कऋदुओर 
का वर्तमान वस्तुओं की अपेज्ञा कम आकर्षण होसे के कारण इसे कोई भी व्यक्ति पसन्द 
नहीं करेगा | इस कारण उधार देना सदैव अरु/चकर होता है. तथा उधार प्राप्ति के हेलु 
. सबदा ज्ञति-पूर्ति करनी ही होगी और इस हेतु व्याज देना ही होगा | यदि वर्तमामवस्त 
हि क्‍ । क्‍ 


न 


वितरण के सिद्धान्त 


जँ है 


६ 
का भावी वस्तु पर अधिसान्य अथवा व्यन्तर न होकर भावी वस्तु का वर्तमान परे 
अधिमान्य या व्यन्तर होता तो ऋण देने पर सम भाबित भावी उपभोग अधिक आकर्षक 
एवं मान्य होती । ऐसी दशा में ऋण देना अरुचिकर न होकर रुचिपूण होता ओर ऋणु- 
दायक कुड् क्षति-पूर्ति की मांग न कर कुछ स्वयं ही इस हेतु देता। किन्तु वास्तविक 
जीवन में वर्तमान वस्तुएँ ही भावी वस्तुओं की अपेज्ञा अधिक सान्‍्य एवं अधिमान्य 
वाली होती हैं। अतः वास्तविक जीवन में ऋण देने में ऋणु-दार्यक को कम आकषक 
वस्तु के लिए अधिक आकृषक वस्तु का त्याग करना पड़ता है। अतएव ऋशणी द्वारा 
ज्ञति-पूर्ति आवश्यक हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि जितना ही अधिक ऋण -दायक वर्त॑- 
मान वस्तु को मान्यता देगा उसी परिसास में उसके त्याग की मात्रा बढ़ेगी ओर इस 
कारण ज्षति-पूर्ति भी उतनी ही अधिक होगी। अतएब व्याज-दर के उत्पन्न होने का कारण 
यह है कि लोगों को भावी वस्तुओं की अपेक्षा वर्तेमान वस्तुओं की अधिमान्यता होती 


है | व्याज-दर इसी अधिमान्य में घट-बढ़ के अनुसार परिवर्तित होती है। इसे ही व्याज 


दर का व्यन्तर सिद्धान्त कहते हैं । । 

समय अधिमान्य सिद्दान्‍्त के अनुसार ब्याज-दर के उत्पन्न है'ने का कारण है 
लोगों द्वारा संतुष्टि की भविष्य की अपेक्षा बतेमान में चाह चाहे भविष्य में होने बाली 
संतुष्टि की मात्रा वर्तमान में प्राप्त होने वाली संतुष्टि के तुल्य ही क्‍यों न हो। लोगों की 
इस चाह का कारण यह है कि उन्हें भविष्य की तुलना में बतमान अधिक आकरषेक एवं 
प्रत्यक्ष लगता है। दूसरे शब्दों में उनका समय अधिमान होता है। अतएवं जब वे ऋण 
देते हैं तो वे इस अधिमान का त्याग करते हैं और इस कारण उनकी क्षदि-पूर्ति आवश्यक 
हो जाती है। इस प्रकार हम व्यन्तर खिद्धान्त तथा समय अधिमान सिद्धांत के मध्य यह 


अंतर पाते हैं कि प्रथम सिद्धान्तानुसार व्याज-द्र का कारण है वतमान वस्तुओं का 


समान प्रकार आदि के भावी वस्तुओं की अपेक्षा अधिमान्यता तथा द्वितीय सिद्धान्ता- 
नुसार , वर्तमान संतुष्टि का समान सात्रा की भावी संतुष्टि की तुलना में अधिक अघ या 
अधिम।न । प्रथम प्रसंग में' हम वस्तुओं की च्चो करते हैं तथा द्वितीय प्रस॑ग में संतुष्टि 
की । परन्तु हमें यह समझ लेना चाहिए कि चाहे हम वस्तुओं के पदों में चचो करे या 
संतुष्टि के हम मूल रूपेण समान पदों में चबो करते हैं । 

वर्तमान वस्तु भावी वस्तु की अपेज्ञा अधिक आकर्षक क्‍यों होती है ! इसका 
कारण यह है कि हमें भविष्य का आकर्षण कम होता है और वतेमान का अधिक | 
क्या यह मान्यता एवं समय अधिमान समान नहीं ? क्‍या यह वर्तेमान के हेतु अधि- 
मान ही नहीं जिसके कारण कि वतेमान वस्तुओं को अधिमान की प्राप्ति होती है 

कुड्ठ लोगों का विचार है कि यद्यपि सामान्यतः मविष्य की अपेक्षा वर्तमान अधि- 
मान्य होता है, कभी वर्तमान की तुलना में मविष्य की अधिमान्यता सत्य होती है। ऐसी 
दशा में, उनका विचार है कि, अधिमान स्वयं ऋणात्मक हो सकता है ओर इस कारण 


- दया[जुूर भी ऋणात्मक हो सकती है । यदि हमें मविष्य की अपेज्ञा बतंमान का अधि- 
: सान हो तो ऋण देने में त्याग करना होगा । अतएव ऋण लेने वाले को ऋण प्राप्ति का 
' मूल्य चुकाना आवश्यक होगा | ऐसी दशा में व्याज-दर घनात्मक होगी, परन्तु यदि 
, भरिण्य का अधिसान हो तो ऋण देने में किसी प्रकार का त्याग नकरना होगा । साथ ही 


'; अण-दायक स्क्‍यं कुछ व्याज-दर देना स्वीकार करेगा । इसका अर्थ यह हुआ कि ऋस- 


के ! 





शक 
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दायक को प्राप्त होने बाली व्याज-दर ःगएग्गदा होगी। पिछली दशा में ऋण-आहक 
व्याज-दर दे रहा था परन्तु इस अवस्था में ऋण-दायक व्याज-दर दे रहा है ।चू कि यहाँ 
ऋणश-दायक व्याज-दर देता है अतः स्पष्ट है कि इस दशा में व्याज-दर ऋणात्मक होती ' 
है। किन्तु बास्तव में ऐसी बात नहीं । हमें इस तक की अस्पष्टता से अबगत हो जाना 
चाहिए | जब समय अधिमान सिद्धान्त वतंम्ात को अधिमान्य ठहराता है तो इसका 
अभिप्राय निम्न'होता है। यदि अ को भविष्य में संतुष्टि को य मात्रा प्रश्न होती है ओर 
यदि उसे समान य मात्रा की संतुष्टि की उपलब्धि वर्तसान में भी होनी सम्भव हो तो 
अ यह चाहेगा कि उसे य मात्रा की संतुष्टि भविष्य में न होकर वर्तमान में ही हो । यही 
समय झधिमान है। समय अधिमान के अंतर्गत हम किन्हीं दो काल-विंदुओं में भविष्य 
एवं वर्तमान पर समान संतुष्टि की प्राप्ति तथा व्यक्ति के वर्तमान संतुष्टि के प्रति पक्तु- 
पात की चर्चा करते हैं । उपरोक्त व्याख्या को इस अथे में समझने पर समय अधिसान 
कदापि ऋणात्मक नहीं हो सकता | केवल उस दशा में जिसमें किसी व्यक्ति को बरतेमान 
में संतुष्टि की य मात्रा की प्राप्ति हो पर भविष्य में य से अधिक मात्रा की संतुष्टि उप- 
लब्ध हो तो भविष्य अवश्यमेव वर्तमान की अपेक्षा अधिक अधिमान्य होगा तथा समय 
अधिमान ऋणात्मक होगा । हे 

किन्तु समय अधिमान सिद्धान्त संतुष्टि की दो भिन्न-भिन्न मात्राओ--एक मात्रा 
जो कम हो तथा जिसकी प्राप्ति वर्तमान में होती हो तथा दूसरी मात्रा जो अधिक हो 
तथा जिसकी उपल्व्धि भविष्य में होती हो-की चर्चा नहीं करता । यह सिद्धान्त दोनों 
काल-विंदुओं में समान संतुष्टि की मात्रा की प्राप्ति तथा व्यक्तियों की निकटतम संतुष्टि 
की मात्रा के प्रति पक्तपात की चर्चा करता है। इस कारण समय अधिसान सदेव धना- 


त्मक होता है ओर इसलिए व्याज-दर भी सबंदा धनात्मक होती है। । 
समय अधिमान सिद्धान्त के संबंध में एक बात यह कही गई है, ओर यह सत्य 


भी है, कि यह्‌ सिद्धान्त केवल पूंजी के पूर्तिकतो के दृष्टिकोस को व्यक्त करता है। इस 
सिद्धान्त में, जैसा कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है, यह बात कहीं भी नहीं 
कही गई है कि व्याज-दर के निर्धारण में पूंजी की उत्पादकता का भी महत्व है। यह 
सिद्धान्त केवल इस तथ्य की च्चा करता है कि ऋण देने में ऋण॒-दायक को छुछ ऐसे 
पदार्थ से वंचित होना पड़ता है जिसके हेतु उसका अधिमान होता है। अतएव ऋण- 
दायक त्याग करता है और इस कारण उसे व्याज दिया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, 
व्याज-दर ऋण-दायक के त्याग के तुल्य होगा । किन्तु हम जानते हैं कि चाहे त्याग कुछ 
भी हो पूंजी की उत्पादकता कम होने की दशा में व्याज-द्र का निधोरण कम स्वर पर 
किया जोएगा। वास्तव में ऐसा होता भी है। अतः स्पष्ठ है कि यह सिद्धान्त पूंजी के 
पूर्ति के ही दष्टिकोश का प्रतिनिधित्व करता हैं पूंजी के माँग का नहीं | यथार्थ में हम 
कुछ इसी प्रकार की त्रुटि व्याज-दर के तरलता अधिमान सिद्धान्त में भी दिखला सकते 
हैं क्योंकि इस सिद्धान्त के अंतर्गत किसी दिए हुए अवधि में व्याज-दर उस विंदु पर 
निधौरित होती है जिस पर द्रव्य की मात्रा द्रव्य के माँग के बराबर होती हे”किंएः ईंस 
सिद्धान्त में द्रव्य के माँग-क्ती कौन हैं ? यहाँ माँग-कतो वे लोग हैं. जो पूंजी की पूर्ति 
करते हैं। इन्हीं व्यक्तियों का तरलता अधिमान होता है अतः यह कहा जा सकता 

कि केवत्न इन्हें ही द्रव्य की माँग हो सकती है। अतः यदई स्पष्ट हो जाता है कि तरलत। 





६८ वितरण के सिद्धान्त 


अधिमान शक्ति पंजी के पूर्ति-कर्तताओं के दृष्टिकोश को व्यक्त करती है। किन्तु द्रव्य की 
त्रा द्वारा प्रदर्शित शाक्ति किसके घ्टिकोश का प्रतानाथधत्व करती हे ! जल हे पूंजी 
के माँग कर्ताओं के दृष्टिकोश को व्यक्त करती है ? कदापि नहों । पूंजी के सागकर्ता डत्पा- 
दकता द्वारा प्रभावित होते हैं किंत स्पष्ट है कि द्रव्य की मात्रा तथा पूंजी को उत्पादकता 
समान अर्थ सूचक नहीं । अतएवं हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है के ठ्याज-दर के 
तरलता अर्थिध्यान सिद्धान्त में पूंजी की उत्पादकता का सम्मिश्रण नहीं । 
परन्‍्त तरलता अधिमान सिद्धान्त की इस प्रकार व्याख्या की जा सकती ह अथवा 
उसके चेत्र का इस प्रकार विस्तार किया जा सकता है कि वह पूँजी के श्रय,ग कताओं के 
दिटकोंर को भी ले । केन्स ने स्वयं यह कहा है कि संस्थिति व्याज-दर पूजी की सीमान्त 
कार्य कुशलता ( चाहा सी06709 ०४४] ) के अवश्यमेब बरावर होगी । 
विवेचन के सरल बनाने के लिए यदि हम पूंजी की सीमान्त काय कुशलता तथा सीसान्त 
उत्पादकता को समान माने तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि किसी व्याज दर विशेष के सौस्थरति 
होने या न होने का निश्चय पूंजी की सीमान्त उत्पादकता की प्र॒ष्ठभूमसि के अभाव में 
नहीं हो सकता | परन्त इससे यह बात ज्ञात होती है कि व्याज दर एक ओर तो तरलता 
अधिमान एवं द्रव्य की मात्रा तथा दूसरी ओर पंजी की सीमारंत कार्य कुशलता ह्वारा 
निर्धारित होती है । तरलता अधिमान सिद्धान्त अपने सामान्य अवर्तित झूप में उपरोक्त 
बात नहीं कहता कित उसके क्षेत्र का विस्तार किए जाने पर उसमें उपरोक्त कथन का 
समावेश किया जा सकता है । किन्त यह कहना स्वयं विवादर्पण होगा कि केन्स ने 
अपने सिद्धान्त को इस विस्तृत रूप में प्रतिपादत किए जाने की धारणा की थी | 
सारांश में हम कह सकते हैं कि व्याज-दर के समय अधिमान सिद्धान्त तथा वर 
लता अधिमान सिद्धान्त केवल पूर्ति पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं और सीमान्त उत्पाद 
. कता सिद्धान्त केवल मांग पक्ष का | किन्त व्याज-दर का सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त 
क्या है ? इस सिद्धान्त के अनुसार व्याज-दर पंजी की सीमान्‍्त उत्पादकता द्वारा निधो- 
रित होती है । मूलरूपेण यह- सिद्धान्त मजदूरी के सीमान्‍्त उत्पादकता सिद्धा-त के ही 
समान है | भेद केवल इतना है कि यहाँ हम व्याज-दर की चचो करंते हे और वहाँ 
मजदूरी की | किन्तु दोनों दशाओं में हम सीमाग्त उत्पादकता को ही उत्पत्ति के किसी 
साधन के अघ का निधोरक मानते हैं। 
इस सिद्धान्त की दों व्याख्याएं है | प्रथम व्याख्या के अन्तगत सीमान्त उत्पादकता 
को मजदरी का एकमात्र निधारक कहा गया है; हितीय व्याख्या में केवल यह कहां गया 
है कि संस्थिति विंदु पर मजदूरी-दर एवं सीमान्‍्त उत्पादकता परस्पर बराबर होने चाहिए । 
प्रथम रूप से यह आभास होता है कि श्रमिक को दी जाने वाली मजदरी के निधारण में 
उसके त्याग का कोई प्रभाव नहीं | यह पर्णतया गलत भी है। अतण्ब प्रथम रूष को 
स्वीकार नहीं किया जा सकता। द्वितीय रूप श्रमिक के त्याग की उपेक्षा नहीं करता। 
यहु रूप केवल संस्थिति मजदूरी-दर के सीमान्‍्त उत्पादकता के बराबर होने की 
: अबृत्ति के विषय में कहता है। अतएव इस कथन सें संस्थिति मजदरी-दर के किसी 
: अन्य शक्ति जैसे श्रमिक के त्याग के समान होने की संभावना का प्रतिकार नहीं किया गया 
है अतः दूसरे रूप से श्रम के त्याग को समान सहत्व दिया जा सकता है। किन्तु 
। दूसरे रूप की यह त्रुटि है कि वह संस्थिति बिन्दु पर होने वाली कई में से 'केक्‍्ल एक 


ब्याज ६8 


घटना की चर्चा करती है किन्तु इस बात की चर्चा नहीं करती कि किस विशिष्ट 
शक्ति द्वारा मजदूरी-दर का संस्थिति मान संस्थापित किया जा सकता है। क्योंकि यह 
घिद्धान्त यह महत्वपूर्ण बात नहीं बतलाता अतः इसे मजदूरी का एक उपयुक्त सिद्धान्त 
नहीं कहा जाना चाहिए। इसी प्रकार व्याज-दर का सीमान्त उत्पादकता मिद्धान्त भी 
सन्तोषप्रद नहीं, पर इसका एक विशेष महत्व यह है कि यह हमें व्याज दर की सदैव 
धतात्मकता की घोषणा के हेतु सहायता प्रदान करवा है। रे 

किन्तु सीमान्‍्त उत्पादकता सिद्धान्त किस श्रकार व्याज-दर के सदेव घनात्मक 
होने के कथन की पुष्टि करता है ! यदि हम व्याज-दर का निर्धारण पजी की उत्पाद- 
कता के डरा करें तो यह्‌ स्पष्ट दो जाता है कि व्याज-दर पूंजी की उत्पादकवा के 
साथ-साथ बढ़ेगा व घटेगा। क्‍या यह उत्पादकता कभी ऋणात्मक भी हो सकती है 


का] 


कृदापि नहीं । उत्पादकता परिभाषिक रूपेश एक घनात्मक धारणा है। श्रम की 
ऋशात्मक उत्पादकता की चर्चा असम्भव है। यदि श्रम की उत्पादकता ऋणात्मक हो 
तो वह प्रयुक्त नहीं किया जाएगा तथा वह उत्पत्ति-साधन नहीं रह जाएगा। अतः 
उत्पादकता सदैव धनात्मक होती है तथा उससे निधौरित व्याज-दर भी सदेव धनात्मक 
होगी। यदि हम सीमान्‍्त उत्पादकता घिद्धान्त की मान्यता स्वीकार करें तो हम कभी 
भी यह नहीं कह सकते कि व्याज-दर ऋणात्मक हो सकती है। किन्तु पाठक को यह न: 
ही ( ७ 

भूलना होगा कि सार्शुल) केन्स आदि बड़े-बड़े अर्थशास्री भी व्याज के ऋणात्मक होने 
की सम्भावना करने वाले दृष्टिकोश के समर्थक हैं | 
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अध्याय ६ 
भाटक 
( मागपत' ) 


भाटक एक आय है जो भू-स्वामी (,070]070 ) की ग्राप्ति है। भूमि का स्वामी 
भू-स्वामी कहलाता है। भाटक के अर्थ को सही-सही समभने के लिए हमें अर्थशास्त्र में 
अयुक्त होने वाले पारिभाषिक शब्द भूमि. का सम्यक्‌ अथ ज्ञात होना चाहिए। अर्थशाश्र 
में यह शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त होता है तथा यह कौतूहल की बात है कि दोनों अर्थों का 
आशय समान है। आइए इन अर्थों के आशय की जानकारी के पूर्व स्वयं इन अर्थों की ही 
जानकारी ग्राप्त करें। प्रथम, सुविख्यात क्लासिकल अर्थ में भूमि प्रकृत की निःशुल्क देव 
है। द्वितीय अथ में जिसे कुड अर्थशास्री भूमि का आधुनिक अर्थ कहते हैं भूमि किसी 
उत्पत्ति के साधन का विशिष्टता पंक्ष ( १9-८४०६ए ४ 576०6 ) है। आइए सबप्रथम्न-- 
क्लासिकल अर्थ का विचार करें। इस विचार करे। इस अथ में भूमि प्रकृति की निःशुल्क देन कही गई है । 
प्रकृति की निःशुल्क देन से हमारा अभिप्राय यह है कि भूमि बिना किसी लागत अथवा 
त्याग द्वारा प्रकृति से प्राप्त होती है। किन्तु क्या वास्तविक जीवन में किसी भी पदार्थ की 
भ्राप्ति पूणंतया लागत रहित हो सकती है ? क्या हम सूय के प्रकाश को ऐसा पदार्थ मान 
सकते है ! क्‍या हम बायु को इस प्रकार का पदार्थ कह सकते हैं ? कदापि नहीं । क्योंकि कु 
सूर्य का प्रकाश पाने एबं उससे आनंद उठाने के लिए हमें कुछ न कुछ त्याग अवश्य करना 
पड़ता है। सचमुच हमारे पास स्थित सभी वस्तुओं की प्राप्ति में किसी न किसी मात्रा में 
त्याग किया गया है। यह एक दूसरा प्रश्न है कि हम कुछ वस्तुओं के हेतु बड़ी मात्रा में 
त्याग करते हैं. तथा कई दूसरी वस्तुओं जैसे सूय-प्रकाश, की प्राप्ति में अत्यन्त कम त्याग 
करते हैं। कभी-कभी यह त्याग की मात्रा इतनी कम होती है कि वह प्रायः नगण्य ही 
प्रतीत होती है जैसे सूर्य-प्रकाश हमें लागत हीन लगता है। अतएव यह उक्ति अज्ञरशः 
सत्य होगी कि लगभग सभी वस्तुओं की प्राप्ति में जिनकी हम कव्पना करते है, त्याग 
का अंश बरतमान होता है। वस्तुतः किसी वस्तु में इस अंश की मात्रा अधिक होती है . 
ओर किसी वस्तु में कम तथा किसी वस्तु में यह मात्रा इतनी कम होती है कि बह प्राय: 
नगरय प्रतीत होती है। परन्तु कोई भी पदार्थ पूणतया लागत हीन नहीं | अतएव कोई 
|... भी पदार्थ पूर्णतया भूमि नहीं दोता । ' 


भायक १ 


' यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या कोई पदार्थ पूर्णतया मानवीय त्याग का ही परिणाम 
होता है क्या हम किसी ऐसे वस्तु का उदाहरण दे सकते हैं जिसके उत्पादन में शत 
प्रतिशत प्रयत्न लगा हो ! सचमुच किसी भी वस्तु का उत्पादन प्रकृति के सहयोग के 
बिना नहीं हो सकता । यदि हमारे पास लोहा न होता वो हमें विशालकाय यंत्रों की प्राप्ति 
न हो सकती | यदि क्रपास न होती तो हमें कपड़ा उपलब्ध न होता | इस प्रकार यह 

देखा जाता है कि उत्पादक क्रियाओं में प्रकृति हमें कहीं न कहीं एवं किपी न फिप्ती अदू- 
' भुत रूप से सहयोग प्रदान कर इन क्रियाओं की कुशलता पूर्वक परिपूर्णवा के हेतु सहायक 
दोती है। अतः न तो किसी वस्तु की प्राप्ति पूणतया लागत हीन होती है और न त्यागपूर्ण 
ही। अतएवँ इस संसार में प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति में हमारे त्याग तथा प्रकृत के सह- 
गोंग दोनों का सम्मिश्रण होता है। वस्तु का बह अंश जो प्रकृति के सहयोग का फल हे 
बांस्तव में हमारे लिए लागत हीन होता है। उदाह रणाथे गेहूँ ही लीजिए। गेहूँ के उत्पादन 
में केवल हमारा ही हाथ नहीं। इसके उत्पादन का प्रकृति को भी पयोप्त श्रेय है। किन्तु: 
गेहूँ के उत अंश को, जो प्रकृति की देन है, प्रकृति स्वय॑ नहीं रख लेती | अतएव यदि 
हम इस प्रकृति-प्रदत्त भाग का भी आनन्द उठाते हैं तो स्पष्ट है कि इस अंश की ग्राप्ति 
हमारे लिए लागत हीन है। अतः यह अंश भूमि है। उपरोक्त विवेचन से हम इस 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं. कि किसी भी वस्तु के सम्पूर्ण भाग को भूमि नहीं कहा जा सकता 
तथा सभी वस्तुओं में आूमि अंश मात्र होती है। कोई भी पदार्थ पूर्णतया भूमि इस 
कारण नहीं होता कि हर एक पदाथथ का कुद्ध अंश मनुष्य के प्रयत्न का प्रतिफल है। 
इस कारण जब हमारे पास कोई वस्तु होती है तो हम भू-स्वामी होते हैं। किन्तु 
प्रत्येक व्यक्ति के पास सदा कोई न कोई वस्तु होती ही है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति भू-स्वासी - 
- होता है तथा उसे भाटक की प्राप्ति होती है। क्लासिकल अर्थ की व्याख्या करने पर 
हम ल टक सम्बून्दी हस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं । 
पर लीइए अब ओदोनिक अर्थ 0 विचार करें। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है 
)“इस अर्थ में भूमि उत्पत्ति के साधनों का विशिष्ट अंश मात्र है । यहां विशिष्ट शब्द 
. महत्वपूर्ण है। अतः हमें विशिष्ट वस्तु को समझ लेना चाहिए। विशिष्ट वस्तु वह वस्तु 
है जिसका प्रयोग केवल एक प्रकार किया जा सके। किन्तु क्या इस विश्व में कोई ऐसी 
वस्तु है जिसका प्रयोग केवल एक प्रकार द्वी संभव हो ९ वास्तव में प्रत्येक वस्तु का कुछ 
न कुछ वैकल्पिक प्रयोग होता ही है। अतः इस संसार में कोई भी वस्तु शत-प्रतिशत 
विशिष्ट नहीं। परंतु क्या कोई वस्तु इस संसार में ऐसी भी है जो शत-परतिशत अविशिष्ट 
हो ! इससे पूर्व कि हम इस प्रश्न का उत्तर दें हमें यह जान लेना हितकर होगा कि स्वयं 
अविशिष्ट वस्तु किसे कहते हैं। यह स्पष्ट है कि अविशिष्ट वस्तु वह वस्तु है जिसका 
प्रयोग स्वेच्छापूवेक कई प्रकार किया जा सकता है। क्‍या किसी ऐसे वस्तु का उदाहरस 
दिया जा सकता है जो पूर्णतया अविशिष्ट हो ? क्या कोई ऐसी वस्तु हे जिसे स्वेच्छा पूर्वक 
किसी भी प्रकार प्रयोग में लाया जा सकता है ? ऐसी वस्तु कोई नहीं। अतः पूछना 
विशिष्ट बस्तु की तरह ही विश्व में कोई भी वस्तु पूर्णतया अविशिष्ट नहीं। अतछव 
यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी वस्तु विशिष्ट तथा अविशिष्ट दोनों पत्नों के मेल से बनी 
होती है। अतः हम कह सकते हैं. कि सभी वस्तुओं में विशिष्ट अंश होता है। भूँमि. 
विशिष्ट अंश से अभिन्न रुपेश संवन्धित है। चूँकि यह विशिष्ट अंश सभी वस्तुओं में 


७२ वितरण के सिद्धान्त 


विद्यमान होता है अतः आधुनिक व्याख्या के आधार पर भी हम इसी निष्कर्ष पर 
पहुँचते हैं कि भूमि सभी वस्तुओं में वतमान होती है। वस्तुओं सें भूमि के पाए जाने. 
के कारण हर एक व्यक्ति भृ-स्त्रामी होता है। हमें स्मरण होगा कि क्लासिकल परिभाषा: 
के विश्लेपण के द्वारा भी हम समान निष्कर्ष पर पहुँचे थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि: 
चाहे हम भूमि की उपरोक्त कोई भी परिभाषा स्वीकार करें हम इसी, निष्कृप पर पहुँचते' 
हैं कि भाटक व्यक्तियों के किसी समूह विशेष की आय नहीं बरन यह उन सभी व्यक्तियों: क्‍ 
की आय है जिनके पास कोई वस्तु हो । ' । 2 मे 
उपरोक्त निष्कर्ष का आधार यह तथ्य है कि भूमि किसी वस्तु विशेष की संज्ञा न. 
होकर यह सभी वस्तुओं में पाई जाने वाली एक पत्त मांत्र है। अब हम कलासिकल परि-/ 
भाषा के आधार पर साटक के विश्लेषण को आगे बढ़ाएँगे | भूमि वह पदार्थ है जो हमें ' 
त्रिना त्याग के प्राप्त होती है तथा भाटक भूमि से प्राप्त होने वाली आय है। अतएव हम 
कह सकते हैं कि माटक त्यागहीन आय है, हमें स्याग के परिणाम स्व॒रूप किसी आय्की 
प्राप्ति हो तो बह पारिश्रमिक कहलाएगी, अतिरेक नहीं। अतएवं साठक एक शु दर अतिरेक 
हैं। क्या भूमि की आधुनिक परिभाषा कि भूसि किसी वस्तु अथवा उत्पत्ति-साधन का 
विशिष्ट अंश है--के विश्लेषण द्वारा भी हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है ? इस सम्बन्ध 
में हमें विशिष्ट अंश को निकालने की विधि जान लेनी चाहिए | कल्पना कीजिए कि किसी 
वस्तु का इस क्षण किसी विशेष प्रकार प्रयोग हो रहा है। यह भी#ल्पना कीजिए कि इस 
प्रकार के प्रयोग द्वारा उस वस्तु से ३०) रु० की आय होती है। चूँकि इस क्षण यह वस्तु 
किप्ती अन्य प्रकार प्रयोगित न होकर उपरोक्त विशेष प्रकार ही प्रयोग की जा रही है अतः 
यह अनिवाय है कि वह वस्तु इस प्रयोग के हेतु अत्यन्त उपयुक्त हो । यदि ऐसी बात न 
होती तो उसका किसी अन्य प्रकार प्रयोग होता। अतएब ३०) रु० जो उपरोक्त व्यक्ति को * 
इस ज्ञण प्राप्त हो रहा है इस वस्तु के सर्वश्रेष्ठ प्रयोग से प्राप्त होने बाली आय है। कल्पना 
क॑ जिए कि हम वस्तु के एक बेकल्पिक प्रयोग का भी विचार करते हैं तथा इस प्रयोग 
द्वारा वस्तु से २५) रु० की आय होती है। ऐसी दशा में हम कहेंगे कि उपरोक्त बस्तु में 
विशिष्ट अंश ५) रु० के वराबर है। इसका कारण यह है कि केवल ५) रु० की मात्रा तक 
यह वस्तु उपरोक्त प्रकार त्रयुक्त हो सकती है। पर २५) रु० की मात्रा तक इसका ग्रयोग 
उपरोक्त तथा वेकल्पिक दोलों प्रकार हो सकता है। जैसा कि हम ऊपर कह चुके है बैक- 
ल्पिक रूपेस प्रयोग द्वारा आप्त आय २५) रु० है। अतएवं ४] रु० तक यह वस्तु वर्तमान 
प्रकार के प्रयोगार्थ विशिष्ट है तथा २४५) रु० तक आय में बिना किसी परिवर्तन के इसका 
वेकल्पिक प्रयोग किया जा सकेता है। आधुनिक परिभाषा के आधार पर हम कहेंगे कि 
उपरोक्त वस्तु का भूमि अंश ५] रु० के बराबर है। यहाँ यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि 
उपरोक्त वस्तु को वर्तमान प्रकार प्रथोग में लाने पर वस्तु वाले को कितना त्याग करना 
पड़ता है ! यह त्याग २५) रु० है क्योंकि अर्थशाल्न में त्याग का अथ होता है अवसर 


:*पाहााउााउकस,. हर एु है ल्‍् ९ 
लगित ( 099०7ए४ांए ००४ )। अवसर लागत का अर्थ है किसी अवसर को छोड़ने का 


त्याग। अवसर से हमारा क्या अर्थ है? अवसर से हमारा अभिश्नाय है किसी वस्तु का 
वेकल्पिक प्रयोग । अतः अवसर लागत का अर्थ है वैकल्पिक प्रयोग न करने में होने वाली 
लागत। उपरोक्त उदाहरण सें वैकल्पिक अ्रयोग के न करने की लागत क्‍या है? यह २५) 
रु० है। अत इस उदाहरणल्के अनुसार वस्तु वाले की लागव २५] रु० है तथा आय ३०) : 


सय्का छ्र 


₹० | अतरब वस्तु के उपरोक्त विशेष ग्रकार के प्रयोग से उसे ५] रु० अतिरेक की प्राप्ति 


दोती है। जैसे कि उदाहरण से ही स्पष्ट हो जाता है ५] रु० से सम्बन्धित त्याग कुत्र भी . 


नहीं है । अब प्रश्न उठता है कि इस वस्तु का कितना साग जूमि एवं विशिष्ट है जैसा 
कि ऊपर कहा जा चुका है, इस वस्तु की विशिष्दता की मादा ४) रू? के वराबर है। 


फलतः उसे ५) रु०,अ तरेक दी भी ग्राप्ति होती है। इससे हमें यह वात ज्ञात होती हे कि : 


ज 


विशिष्टता पक्ष से प्राप्त होने वाली आय एक प्रकार का अतिरेक होती है । अतः आधुनिक 
तथा कलासिकल दोनों परिभाषाओं के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भाटक 


एक प्रकार का अतिरेक है। इनमें से किसी मी पतिसाषा की सास्यता क्यों न स्वीकर की - 


जाय भूमि के अर्य तथा भाटक के स्वरूप में कोई अन्तर नहीं होता। माटक उतादव-लागत- 
अथवा त्याग पर उपलब्ध होने वाला अतिरेक है | 

भाटक ओर मूल्य--यदि भाटक एक प्रकार का अतिरेक हो अथात्‌ उत्पादन लागत 
के ऊपर प्राप्त होने वाला अंश हो तो भाटक एवं वस्तु के मूल्य के सध्य सब्दन्य मा 
करना कठिन नहीं । किसी वस्तु का मूल्य कैसे निधौरित होता है १ किसी भी वस्तु का मूल्य. 
उत्पादन-लागत द्वारा निर्धारित होता है| किन्तु भाटक उत्पादत-रापत में सम्मिःलत नहीं 


होता, यह उत्पादन लागत के ऊपर प्राप्त होने वाला अंश है । चूंकि मूल्य का निधोरण . 


उत्पादन लागत द्वारा होता है अतएवं भाटक उस शक्ति के अंतर्गत नहीं जो मूल्य का निधा- 
रण करती है। एतदर्थम कह सकते हैं कि भाटक मूल्य नि 
किन्तु क्या भाटक स्व्रयभेव मूल्य द्वारा निर्धा रेत होता है! अवश्य, क्योंकि भाटक एक 
प्रकार का अतिरेक है। अतिरेक किसी वस्तु की आय तथा इस मई के उत्पादन में 


होनें वाले लागत अथवा स्याग के सध्य का अंतर है। किन्तु किसी वस्तु की आय कैसे 


निकाली जाती है? किसी वस्तु की आय उस वस्तु के मूल्य के ज्ञात होने के पश्चात ही 
निकाली जाती है। यदि वस्तु का मूल्य ज्ञात न हो तो न तो वस्तू की आय ही निकाली 


+ 


किक 


जा सकेगी और न अतिरेक ही । दूसरे शब्दों में, भादक के निर्धारण के हेतु स्वेश्रथम 
वस्तु के मूल्य का निर्धारण आवश्यक है। अतः स्पष्ट हो जाता है कि घूल्य ही माटक 
निर्धारित करता है माटक मूल्य नहीं। | है मिल 

-> कुछ लोगों का विचार है कि उपरोक्त निष्कर्ष की सत्यता भल्ते ही सामाजिक दृष्टि 
से स्वीकार कर ली जाय, यह व्यक्तिगत दृष्टिकोण से अस्वीकार्य है। उनका कथन 
कि किसी उत्पादक विशेष द्वारा इमारत आदि के लिए दिया गया भाटक उसके उत्पादन 
लागत में जुड़ता है। उनका विचार है कि किसी व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोश से कीई भी 
पदार्थ प्रकृति की निःशुल्क देन नहीं । चाहे हम किसी इमारत को लें या किसी फर्म की 
किसी व्यक्ति को इन सब के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है वथा यह दूरय भाटक कहलाता 
है। अतः भाटक किसी व्यक्ति की उत्पादन-लागत में सिश्चित होता है| इस कारण उनका 
कहना है कि, भाटक ही मूल्य निधारित करता है मूल्य भाटक नहीं। किन्तु उनका विचार 


है 6०. के म घट 
है कि समाज के दृष्टिकोश से भूमि प्रकृति की निःशुल्क दे कही जा सकती “है !“कन 


प्रकार हम देखते हैं. कि समाज की दृष्टि से भाटक लागत हीत था त्याग हीत आय है, 
पर व्यक्ति विशेष की टरष्टि से यह उक्ति सत्य नहीं । किसी व्यक्ति के लिए कोई भी पदार्थ 
प्रकृति की निःशुल्क देन नहीं अतएव उसके द्वारा दिया जाने वाला साटक उसके 


उत्पादन-लागत में ही जोड़ा जाना चाहिए। 


| 


धौरण के हेतु प्रयुक्त नहीं होता । 
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3) विवरण के सिद्धान्त 


उपरोक्त तक की मुख्य त्रुटि यह है कि इसमें एक विशेष प्रकार की चुकती ( ?४ए-८ 
एाथा। ) भाटक ससभी गई है। किन्तु वास्तव में माटक को चुकती सममना अक्षरशः- 
गलत है। यह एक आय है । चुकती' के उच्चारण से हमें त्याग का बोध होता है अर्थात्‌ 
चुकती की दशा में हम अपनी जेब से ही कुछ देते होते हैं | पर यहाँ यह सममना कठिन 
नहीं कि जो वस्तु जेब से दी जाती है बह कदापि अतिरेक नहीं हो सकती । जो कुछ हम 
देते हैं वह वस्तुतः हमारा त्याग है तथा जो हमारा त्याग है वह हमारा अतिरेक नहीं हो 
सकता। अतएव वह हमारा भाटक भी नहीं हो सकता | अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि. . 
उपरोक्त तक में जिस भाटक की चर्चा की गई है वह वास्तव में भाटक नहीं क्योंकि: 
भाटक एक भ्रकार की प्राप्त है, चुकती नहीं। अर्थात्‌ भाटक एक प्रकार की आरय॑ है--जो 
हमारे जेबों में आती है जेबों से जाती नहीं। हमें इस ग्रत॑ग में यह बात स्पष्ट कर लेनी 
चाहिए कि उपरोक्त तक में जो रकम उत्पादन-लागत में जोड़ी गई है वह इमारत का 
किराया है। इस रकम को लौकिक भाषा में हम स्वेच्छानुसार कुछ भी संज्ञा दे सकते: 
हैं किन्तु अर्थशास्त्र में इसे भाटक कदापि नहीं कह सकते.। अतएवं हम इस निष्कर्ष | 
पहुँचते हैं कि चाहे भाटक का विचार सामाजिक दृष्टिकोण से किया जाय अथवा बैय- 
क्तिक दृष्टिकोण से सदैव मूल्य ही भाठक निधोरित करती है, भाटक मूल्य नदीं। 
आभास भारक ( ७०४» रि७7६ ) -- न पल सदोसय 5 माशुल महोदय द्वारा प्रवर्तित . 
आभास भाटक की भी चचो करेंगे। उनका विचार है कि अल्प काल में पूंजी के अलोच- 
दार अथवा स्थिर पूर्ति में होने के फलस्व॒रूप पूंजी. द्वारा उपलब्ध आय भाटक सी ही 
अतीत होती है। हमें ज्ञात होगा कि भूमि की एक विशेषता यह भी है कि उसकी पूर्ति स्थिर _ 
होती है। चूँकि अल्प काल में पूजी की पूति भी स्थिर होती है अतः अल्पकाल में. 
पूर्जी में भी भूमि की उपरोक्त विशेषता होती है। दूसरे शब्दों में अल्प काल में पूरी 
भूमि सदृश प्रतीत होती है अतएब उसकी आय भाटक सहृश लगती है। पजी प्रारिभय-: 
पिक़ रूपेण मानवीय प्रयास का प्रतिफल, है अतः इसकी पूर्ति लोचदार होनी चाहिर। 
हमारे ग्रयत्नों का अ्तिफल होने के कारण पञ्ी की पूर्ति को हम स्वेच्छापूर्वक्त घटा-बढ़ा 
सकत है | किन्तु भूमि हमारे प्रयास का प्रतिफल नहीं, यह प्रकृति के प्रयास का प्रतिफल 
है तथा प्रकृति के प्रयास पर हमारा कोई अधिकार नहीं | इस कारण हम भूमि की पूर्ति 
पर अधिकार स्थापित नहीं कर सकते | फल्तः हम भूमि को स्थिर मानते हैं । भगवान 
चाहे तो इसकी पूर्ति में घट-बढ़ कर सकते हैं किन्तु हम नहीं। किन्तु दी्घ कालीन दृष्टि 
कोश के अतर्गद पूंजी का उपरोक्त स्वरूप जाता रहता है। इस दशा में यह यथाथ में 
पूजी होती है क्योंकि दी काल में हम इसकी पूर्ति घटा-बढ़ा सकते हैं। ऐसी दशा में 
इसस प्राप्त आया व्याजहोती है उपरोक्त भाटक -नहीं। अतः हम देखते हैं कि एक ही पदार्थ 
से आप्त होने वाली आय दीघध॑ काल में तो ब्याज का स्वरूप धारण करती है और अल्प- 
हज में आाटक का। किन्तु भाटक कहलाने वाली पूजी की यह आय सामाप्य कार की 
हाडक हहा। साशल का कथन है क इस विशिष्टि अकार के भाटक को अन्य प्रकार के 
भोटक से, जो सभी दशाओं में भाटक ही कहलाता है, भेद स्पष्टीकरण के हेत आभास . 
भारक ( (छअं-6यां ) अथात्‌ अद्ध भाव्क कहा ज नांचांहिएं क्योंकि यह आय केवल 


ध्प्कः गे न छत मी के 
अत्पकाल मे है भाटक हैं दोघ काल में नहीं । आभास २ टक तथा साठक सें परस्पर 
भेद्‌ उनके अतिरेक होने या न होने में नि 


हित नहीं ओर न यह भेद उनके ग्राप्रि-शोत 






|| 


भादक॑ छ्पू 


की भिन्नता--अर्थात्‌ एक दशा में बह भूमि द्वारा प्राप्त होती हो तथा दूसरी दशा में किसी 
अन्य वस्तु दवारा--में ही निहित है। वास्तव में आमास भाटक् तथा भाटक के मध्य का 
कैद उनके शाश्वत तेता अल्पक्ालिक होने में है | 

.. आभास साठक की धारणा की उपरोक्त व्याख्या उप्तकी सर्वाधिक सामान्य 


व्याख्या है। 
आभास भाटक की एक अत्यन्त विशिष्ट व्याख्या भी है। इस व्याख्या कै अँंत- 


गत थह कहा गया है कि अल्प काल में कोई उत्पादक केवल उत्पादन की परिवर्ती लागतों 
की प्राप्ति के हेतु चिंतित होता है। इसका यह अर्थ नहीं कि उसे स्थिर लागत की चिन्ता 
अ्रथवा उसका महत्व नहीं | सचमुच दीघ काल में उसे उत्पादन की स्थिर लागत की भी 
प्राप्ति होनी चाहिए । उसे परिवर्ती तथा अपरिवर्ती दोनों लागत प्राप्त होनी चाहिए किन्तु 
अल्प काल सें उसकी हृष्िट' प्रायः परिवर्ती लागत पर ही केन्द्रित होती है। वास्तव में 
उत्पादक अपनी सम्पूर्ण लागत की प्राप्ति की इच्छा करेगा चाहे वहस्थिर हो अथवा परि- 
वर्ती लागत, पर अल्प काल में परिवर्ती लागत के प्रति ही अधिक व्यग्रता होती है 
क्योंकि उसे इस दशा सें कम से करू इतना तो प्राप्त होना ही चाहिए | संस्थिति-मूल्य में 
परिवर्ती तथा अपरिबर्ती दोनों ल्ागतें सम्मिलित होती हैं | यद्यपि संस्थिति-मूल्य परिवर्ती 
तथा अपरिवर्ती दोनों प्रकार की लागतों के सम्मिश्रण से वनती है पर उत्पादक को अपरि- 
वर्ती ल्ञागत के प्रति अधिक व्यग्नता न होने के कारण वह अल्प काल में प्राप्त मूल्य में 
एक प्रकार के अतिरेक की प्राप्ति का अनुभव करता है। दीघे काल में वह उत्पादन की 
अपरिवर्ती लागत की अवहेलना नहीं कर सकता अतः दीघ काल में उपरोक्त प्रकार का 
अतिरेक लुप्त हो जाता है । परन्तु अल्प काल में चूंकि उसे मूल्य में केवल परिघर्ती 
लागत की प्राप्ति होने पर भी प्रसन्नता होती है अतएवं उसे संस्थिति मूल्य (जो परिवर्ती 
एवं अपरिवर्ती दोनों लागतों के योग के तुल्य होता है) तथा उत्पादन की परिवर्ती लागत 
के मध्य का अंतर अतिरेक सा प्रतीत होता है। यहाँ पुनः हमें उपरोक्त कथन की सत्यता 
स्पष्ट हो जाती है कि उपरोक्त प्रकार का अतिरेक केवल अल्प काल में ही विद्यमान 
होता है, दीघ काल में उप्तका लोप हो जाता है। अतः चाहे हम आभास भाटक का 
विचार सामान्य तोर पर करें अथवा विशिष्ट तौर पर हम समान निष्कर्ष पर पहुँचते 
हैं। यह निष्कर्ष यह है कि इस प्रकार के भाठक को प्राप्ति, जो अतिरेक है, उत्पादक को 
अल्प कालीन दृष्टि के बतने से होती है। ज्यों ही वह दी्घ कालीन हृष्टिफोण अपनाता 
है त्यों ही अतिरेक लुप्त हो जाता है। क्‍योंकि यह अतिरेक किसी काल में विद्यमान 
होता है और किसी काल में नहीं, यह शुद्ध या सामान्य प्रकार का भाटक नहीं । अतः 
यह आभास भाटक है | 

भाटक के रूप-अथंशाख में हम कई प्रकार के भाटक की चची करते है जैसे 
उवरता भाटक, स्थिति भाटक तथा योग्यता भाटक । हम इनका क्रम से विचार करेंगे | 
उबरता की भिन्नता से उत्पन्न होने वाले भाटक के प्रवर्तक साधारण॒तः डेविड रिकार्डों सानते-_न्‍न्‍० 
जाते हैं। रिकार्डो का मत है कि अधिकाधिक उत्पादन से प्रेरित होकर हम उबर भूमि 
में कृषि प्रारम्भ करते हैं। कम उ्वर भूमि में अधिक उर्बर सूमि की अपेक्षा कम उपज 
होती है। ऐसी दशा में उन्होंने कद्ठा, कि सीमांत भूमि उस श्रेणी की उबर भूमि होगी 
जिससे कृषि रुक जाय अर्थात्‌ जिससे कम उबर भूमि कृषि हेतु प्रयुक्त न हो । उत्पादक 


हि वितरण के सिद्धान्त 


इस बात को ध्यान में रखेगा कि सीमांत भूमि के उपज द्वारा उसकी उत्पादन-लागत, 
ठीक-ठीक वसूल हो जाय । रिक्रार्डो का बिचार है कि सीमांत भूमि द्वारा उत्पादक को 
अपनी लागत से अधिक उपलब्धि नहीं हो सकती क्योंकि एसी दशा में सीमांत भूमि से . 
अतिरेक की प्रापि होगी, अवएव उत्पादक और भी कम उबर भूमि में क वि करना आरंभ 
करेगा | फलस्वरूप अब यह और सी कम उबर भूमि सीमांत भूमि हो जावेगी। इस नए 
सीमांत भूमि की उपज धीरे-धीरे घढेगी और उत्तादन लागत के समान हो जाणगी जिससे 
इस भूमि को अतिरेक की ग्राप्ति न होगी । उत्पादक की संस्थिति के हेतु यह समानता" 
आवश्यक है | रिक्वार्डो का विचार है कि सीमांत भूमि की उपज ठीक उत्पादन की लागत. 
के बराबर होगी | किंतु अन्य अधिक उबर भूमि-खंडों की उपज इस सीमांत मम के उपज . 
से अविक होगी तथा उनके उत्रादन-लागत से अधिक होगी | इस कारण, सीमांत भूमि 
के अतिरिक्त अन्य भूमि अर्थात्‌ अधिक उबर भूमि पर उत्पादक. को अतिरेक की प्राप्ति, 
होगी जेसा कि व्याख्या से स्वयं स्पष्ट हो जाता है। यह अतिरेक उबरता की असमानता . 
के कारण उत्पन्न होता है। यद पुन: और कम उबर भूसि का उपयोग किया जाय तो. 
पिछले सीमांत भूमि में ही अतिरेक की प्राप्ति होने लगेगी | इस संबंध में यह एक ध्यान 
देने योग्य वात है किसीमांत भूमि में अतिरेक की प्राप्ति नहीं होती । क्‍योंकि सीमांत मूमि 
में अतिरेक की प्राप्ति होने पर उत्पादक कृषि को क्रम उबर भूमि पर बढ़ाने को अग्नसर हो ॥, 
ऐशा होते ही उत्पादन घटेगा और यह पुनः उत्पादन-लागत के बरावर हो जाएगा | 

स्थिति में असमानता के कारण एक अन्य प्रकार का सटिक उत्पन्न होता है। हम: 
ऐसी दशा की कल्पना कर सकते हैं जिसमें किन्हीं दो भूमिखंडों का उत्पादन तो समान 
हो पर इनमें से एक भूमिखंड दूसरे की अपेक्षा बाजार के अधिक समीप हो । इस स्थिति 
में उस फास की चातायान-लागत जो बाजार के अधिक समीप हो अन्य फार्म की अपेज्ञा « 
कम होगी। इससे दो फार्मों के, जो अन्य प्रकार समान हैं, उत्पादन-लागत में मिन्नता 
हों जाती है। बाजार निकटवर्ती काम की कुल उत्पादन-लागत कम्त तथा दूरवर्ती फार्म: 
को कुज्ञ उत्पादन-लागत ऋधिक होगी। ऐसी दशा में वाजार के समीपवर्ती फार्म अर्थात्‌ 
उस फार्म को जिसकी कुल लागत कमर होगी दूरवर्ती फामे की अपेक्षा अधिक अतिरेक 
की प्राप्ति होगी | इन दो फार्सों की उत्पादकता समान होने के कारण इनका माटक भी 
समान होना चाहिए था किन्तु स्थिति मिन्नता के कारण भिन्न-भिन्न सात के अतिरेक 
की प्राप्ति होती है। अतएव ऐसी दशा में भी भाटक उत्पन्न हो सकता है जिसमें उर्बरता 
की दृष्टि से तो भूसि समान प्रकार की हों किन्तु स्थिति की दृष्टि' से भिन्न हों। 

एक अन्य प्रकार का माटक योग्यता की असमानता द्वारा होता है। मार्शल का. 
विचार है कि वास्‍्तविक जीवन में व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक दोनों दृष्टियों से अस- 
मान होते हैं। साथ ही अधिक योग्य व्यक्ति द्वारा संचालित संगठन कम योग्य व्यक्ति की 
अपेक्षा अधक कुशल होगा । अन्य शक्तियों के समान रहने पर कम योग्य व्यक्ति के संग- 

++<त की उत्पादन-लागत सी अधिक होगी । अतएव अधिक योग्य संगठन कर्ताओं को कम 

योग्य संगठन फताओं की अपेक्षा अधिक अतिरेक की प्राप्ति होगी । उदाहरणाथ किन्हीं 
ऐसे दो फारखानों को लीजिए जो उत्पादकता एवं स्थिति की दृष्टि से समान हों किन्तु 
जिनके संगठन कर्ताओं की योग्यता में असमानता हो। ऐसी दशा सें दोनों कारखानों का 
उत्पादन समान मूल्य पर विकेगा और उन्हें समान कुल आय की भी प्राप्ति होगी। किन्तु 
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भांवक ७3 
इनमें से एक कारखाने की, जिसका संगठनकता अधिक योग्य हो, उत्पादन-लागव दूसरे 
कारखाने की अपेक्षा कम होगी । कमर लागत वाले कारखाने को अधिक सात्रा में अतिरेक 
दी प्राप्ति होगी । इस अतिरिक्त अतिरेक का कारण संगठन की योग्यता में मिन्नता है । 
अतः इसे योग्यता साटक कहते हैं। रिक्रार्डो का बिचार है कि कोइ समाज अपनी प्रारंभिक 
अवस्था में अर्थात्‌ जब उस समाज की जनसंख्या साथारण होती है, बह उत्तम प्रकार-के 
भूमि पर ही खेती करता है । किन्तु ज्यों ज्यों जनसंख्या बढ़ती है उसे कम उबर सूमि पर 
क्रषि करनाआवश्यक हो जाता है । क्लासिक अथ शाखियों का विचार है कि जन-संख्या 
दी प्रवृत्ति सदैव बढ़ने की ओर होती है तथा इसकी वृद्धि साधारणत:ः भोज्य-पदार्थों की 
पूर्ति में वृद्धिक़ी अपेज्ञा अधिक होती है। अतएव रिकार्डो ने वदलाया कि जन-संख्या में 
अवश्यमेव वृद्धि होती है तथा इस वृद्धि के परिणामस्वरूप समाज को कम उबर भूमि पर 
खेती करना आवश्यक हो जाता है।ऐसा प्रतीत होता है कि सीसान्‍्त भूमि में मौलिक तथा 
अनश्वर ( (078॥72] 27 |00०४7०८५०४ ) शक्ति तनिक भी नहीं होती क्‍योंकि उसका 
कुल उत्पादन ठीक उत्पादन-लागत के बराबर होता है| अतिरेक के अभाव का अथ यह है 
कि उत्पादन केबल हमारे प्रयत्न का ही फल है तथा उसमें प्रकृति कुछ भी प्रदान नहीं करती | 
यदि हमें कृति का सहये,ग उपरूष्ध होता तो उत्पादन का कुछ अंश भ्रक्नति-प्रदत्त होता 
तथा यह उत्पादन में हमारी लागत एवं त्याग के द्वारा होने वाले प्रतिफन्न के अतिरिक्त 
होता है। किन्तु सीमन्‍्त भूमि पर कोई अतिरिक्त प्राप्ति नहीं होती । दूसरे शब्दों सें सीमांत 
भूमि पर अकृति द्वारा यश स्वयं भूमि द्वारा अथवा मिट्टी से शुद्ध लाभ की प्राप्ति नहीं होती। 
अर्थात्‌ सीमान्‍्त भूंमि में कोई आदि तथा अनाशवान शक्ति नहीं । यदि सीमास्त भूमि में 
' इस प्रकार की शक्ति होती तो उत्पादक को इस शक्ति की विद्यमानता के कारण होने वाली 
. आय भी प्राप्ति होती । अतः हम कहेंगे कि सीमान्त भूमि द्वारा उसे केबल अपने प्रयत्न 
से उत्पन्न होने वाली आय ही प्राप्त होती है जो उसका त्याग एवं उत्पादन-लागत है। 

किन्तु उपरोक्त निष्कर्ष असीमान्‍्त भूमि पर लागू नहीं हो सकता । इस प्रकार की 

भूमि से उत्पादक को उसकी लागत के साथ-साथ कुछ अतिझेक की मी ग्राप्ति होती है। 
इसे अतिरेक की विद्यमानता यह सिद्ध करती है कि उपरोक्त प्रक्ार की सूसि पर उत्पादन 
' में भुमि की ओर से भी एक पकार के सहयोग की उपलब्धि होती है असीमान्त भूमि 
की मिट्टो में मोॉलिक तथा अनश्वर शक्ति होती है जो सीमान्‍्त भूमि में नहीं होती। अत- 

, एवं उ्रता भाटक मिट्टी की मोलिक तथा अनश्वर शक्ति के द्वारा उत्पन्न कही जा सकती 
. है। इस संबंध में ध्यान रहे कि किसी जन-संख्या विशेष से सम्बन्धित सीमानन्‍्त भूमि जन- 
: संख्या की वृद्धि पर भी सीमान्व भूमि नहीं हो सकती। जन-संख्या के बढ़ने पर कम उबर 
'भूम का ग्योग होगा । इससे सीमांत भूमि में परिवततम होगा तथा एक नए प्रकार की भूमि 
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: सीमांत कहलाएगी । अब पिछली सीमांत भूमि की गणना श्रेष्ठ प्रकार की भूमि के अंतर्गत 


होगी तथा उसे मौलिक तथा अनश्वर शक्ति भी उपलब्ध होगी जो सीमान्‍्त भूमि होने की. 
गत अवस्थ में उसे प्राप्त न थी--क्योंकि वर्तमान स्थिति में उससे अतिरेक की प्राफिब्लल 
भी होती है। सिद्टीकी मौलिक, वथा अनश्वर शक्ति ज्ञात करने की कोई अन्य विधि नहीं, 
इसकी माप केबल अतिरेक के आधार पर हो सकती है। अथोत्‌ अधिक या कम आदरक 
की सात्रा क्रमशः अधिक तथा कम आदि तथा अनाशबान शक्ति से सम्बन्धित होती है। 


+ चाठकों को यह स्पष्ट हो चुका होगा कि आदि तथा अनाशवान शक्ति एवं अकृति प्यी- 


८ वितरण के सिद्धान्त 


यवाची अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। जब प्रकृति सहयोग देती है तो आदि तथा अनाशवान : 
शक्ति विद्यमान होती है और ऐसी दशा में अतिरेक की भी प्राप्त होती है। अतिरेक के. 
अमाब में प्रकृति तथा भूमि दोनों बर्तेमान नहीं होतीं । ि द 
इस बात का हस उपर उल्लेख कर चुके है कि सीमान्त भूमि में आदि तथा : 
झनाशवान शक्ति नहीं होती | किन्तु भूमि के अध्ययन के हब | कह चुके हें कि 
भूमि सैयह शक्ति अभिन्न है । अतएव यह कल सकता हैं कि सीमान्‍्त भूमि वास्तव 
में भूमि नहीं सपभी जा सकती । परन्तु यह त्तप्कर आप त वा क हे क्यो के रिक्रा्ड 
महोदय ने पारिमाषिक शब्द मूमि का प्रयोग एक सामान्‍य अर्थ से किया हे । उनके प्रयोग 
में भूमि का अर्थ किसी खेत के क्षेत्र से है। वे भूमि को दो रे में प्रयुकत्ष करते प्रतीत _ 
होते हैं--प्रथम, क्षेत्र के अर्थ में तथा द्वितीय, मिट्टी की मोललक तथा अनश्वर शक्ति 

के अर्थ में | उपरोक्त पद सीमान्त भूमि प्रथम अथ व्यक्त करती है । किन्तु द्वितीय अथ 

ही रिकार्डों का उपयुक्त अर्थ है. तथा यह भाटक की व्याख्या में प्रकट किया गया है। 
मिट्टी की मौलिक तथा अनश्वर शक्तिसे संबन्धित एक कठिनाई यह है कि इससे 
अस्पष्टता उत्पन्न हो सकती है | यदि इससे इस बात का बोध हो कि भूमि एक ऐसी शक्ति . 
है जो प्रकृति प्रदत्त है तथा जिसे मानव न तो नष्ट कर सकता है ओर न बढ़ा ही सकता. 
है तो कोई आपत्ति नहीं । किन्तु इस संबन्ध में एक अन्य धारणा भूमि की किसी क्षेत्र में 
शाश्रत विद्यमानता है। स्पष्ट है कि ऐसी धारणा अनुचित है क्योंकि किसी क्षेत्र के असीमांव 
होने की दशा में उसमें भूमि वर्तमान होगी परन्तु उस क्षेत्र के सीमान्त हो जाने पर मूत्र 
का भी लोप हो जावेगा वास्तव सें ऐसा आभास कृषि एवं जनसंख्या के मान में हास 
की पूर्व कल्पना किए लाने पर होता है । परन्तु अपने विश्लेषण में केवल दीघेकाल से है 
संबन्धित होने के कारण रिकार्डा के हेतु उपरोक्त कल्पना एवं उस पर आधारित धारण! 
पूर्णतया असंभावित थी। दीघे काल में यदि सीमान्त क्षेत्र असीमान्त क्षेत्र हो जाय तो 
पश्चात्‌ वह सदैव असीमांत ज्षेत्र ही बना रहेगा। ऐसी अवस्था में जन-संख्या केवल 
बढ़ेगी किन्तु घटेगी नहीं, अतएव निकृष्ट भूमि की प्रवृत्ति भी असीमान्त भूमि हो जाने 
की ओर होगी तथा असीमान्‍्त भूमि के सीमान्त भूमि बन जाने का प्रश्न ही नहीं उठेगा 
जो कल्पना उपरोक्त कथन में की गई है। रिकार्डो के विचार की यह एक प्रमुख बात है 
कि भाटक उबरता की असमानता द्वारा उत्पन्न होता है तथा उर्वरता भिन्नता समाज द्वारा 
कम उबर भूमि पर कृषि करने से उत्पन्न होती है| जप्त-संख्या की वृद्धि के साथ-साथ 
किसी समाज के भोज्य पदार्थों की कुल मांग भी बढ़ती है। इस बढ़ी हुई कुल मांग की 
पूर्ति भोज्य पदार्थों या कृषि के उत्पादन में उपयुक्त वृद्धि किए बिना नहीं हो सकती। 
ऐसी दशा में समाज को कम उबर भूमि पर कृषि करना अनिवार्य हो जाता है.। ऋषि 
पदार्थों की कमी होने पर कम उबर भूमि पर खेती आरंभ होती है। अतएव रिकार्डो के 
भाटक सिद्धान्त के विश्लेषण में हम कह सकते हैं कि भाटक कृषि पदार्थों की न्‍्यूनता से 

ज्७ पेपनदहीतीहे। 

... कई अथशाडियों का विचार है कि भाटक उ्वेरता की भिन्नता से उत्पन्न न होकर 
दुलभता ( 5८४० ) के परिणाम स्वरूप ही उत्पन्न होता है। वास्तव में इन दोलें 
विचारों में परस्पर सतसेद नहीं होना चाहिए क्योंकि उपरोक्त किसी विचार हारा हम 
दूस रे विचार पर स्वतः ही पहुँच जाते हैं। यदि देखा जाय तो उबवरता भिन्नता कम उबर 


शी 
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मादक ७६ 


भूमि पर कृषि करने से उत्पन्न होती दे तथा कम्त उबर भूमि पर कृषि तभी आरंभ होती 
है जब भूमि द्वारा उत्पल्त होने बाले पदार्थों की दुलंभता हो जाती है। उपरोक्त कथन 
कि भाटक दुर्लभता द्वारा उत्पन्न होता है भाटक की उबरता भिन्‍नता द्वारा उत्पन्न होने 
की वक्ति की तुलना में क्षेत्र में अधिक व्यापक तथा अधिक विस्तार वाला है। द्वितीय 
उक्ति के अनुसार हमारा क्षेत्र फार्म या खेत अथात्‌ ऐसी भूमि जिसकी उ्व्रता हो/ तक 
ही सीमित होता है किन्तु प्रथम कथन के अन्तर्गत हम सभी ग्रकार की भूर्म ले सकते 
: है। भाटक से संबंधित प्रथम विचार न केवल कृषि योग्य भूमि पर ही लागू होता है, जैसा 
कि रिकाओं दर्शाना चाहते थे, वरन यह उद्योग-में प्रयुक्त मूमि पर भी लागू होता है। अतः 
यदि भाटक से संबंधित उपरोक्त दो विचारों में से किसी एक को चुनना पड़े तो भाटक 
के दुर्लभता द्वारा उत्पन्न होने की उक्ति की स्वीकृति उसकी उवरता मिन्नता द्वारा उत्पन्न 
होने के कथन की अपेक्षा अधिक उपयुक्त होगी। 


रिक्रार्डो के सिद्धांत की विस्दृत व्याख्या ;--रिकार्डों के सिद्धान्त को रेखा 
चित्र द्वारा निम्न प्रकार समझा जा सकता है-- 





क्रद्+ कह ४ क्र ह् 
मूं- खण्ड 
रेखा चित्र ४१ हे 
- कल्पनों कीजिए कि अनुभूमिक-अक्ष पर हम भू-खंडों को इस प्रकार दिखाते हें कि 
भू-खंड" सर्वोत्कृष्ट है तथा मू-खंड" सबोधिक निकृष्ट है। भू-खंड" का उत्पादन अ ब 
आयत द्वारा दिखाया गया है। यह अन्य सभी मू-खण्डों जैसे २, ३, ४, ४ के उत्पादन) 
जो क्रमशः स॒ द, ह फ, ग ह, य ज आयतों द्वारा प्रद्शित हैं,से अधिक है। यहाँ भू-खंड* 


सीमानन्‍्त भूमि है तथा इससे अतिरेक की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए | इसका उत्पादन य जू 


है जो इसकी उत्पादन लागत भी है अन्य चार अधिक उबेर भू-खए्ड अपने उत्पादन के 
इस उत्पादन-लागत के ऊपर आधिक्य द्वारा विभिन्न मात्राओं में अतिरेक प्रदान करते 
हैं। भू-खंड १, २, ३, ४ का अतिरेक क्रमशः अ न, सम, ३ ले, ग के आयतों द्वारा 
प्रदर्शित होता है। यह अतिरेक इन भिन्‍न-भिन्‍न भूखंडों द्वारा आप्त होने वाला भाटक 


है 
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वितरण के सिद्धान्त 


है इन भू-खंडों की उत्कृष्टता में असमानता के कारण इनसे प्राप्त साटक भी परस्पर 
" उल्पेक भू-खंड की मिट्टी में मिन्न सात्रा में आंदे तथा अनाशवान शर्त 


। 
। इन सभी भाटकों के योग द्वारा कृषक अथवा समाज के कुल भाटक के 


&4 
सा 
हट शक 

] थे है 
न 
/> ४: 


पाक. जे. यम. समय. भाथक, जज ७७ कह ऋी। सडक ते... आ टन 

















४ जे ५ एप 
मू- खण्ड 


रेखा चित्र ४२ 
कल्पना कीजिए कि कृषक कुछ और भी कम उबर भूमि अथात्‌ भू खंड ६ पर कृषि 
आरम्भ करता है। ऐसी स्थिति में नयी सीमांत भूमि भू-खंड $ है | अय भू-खंड ४ पर 

भी अतिरंक या माटक की प्राप्ति होगी तथा उसमें आदि तथा अनाशवान शक्ति आ 

जाएगी जो उसमें पहले न थी । ज्यों ज्यों कम उबर भूमि पर कृषि की जावेगी, त्यों-त्यों 

पिछली सीमांव भूमि में अतिरेक की ग्राप्ति होगी | रेखाचित्र ४२ के अनुसार भू-खण्ड ६ 

का उत्पादन उ प है तथा भू-खण्ड ५ का उत्पादन का उपरोक्त उत्पादन के ऊपर प्राप्त 

होने वाला अतिरेक य स है । यह वह माटक है जो भु-खण्ड ५ को असीमान्‍्त भूमि बन 
जाने पर प्राप्त होता है|, इस रेखा चित्र में यह भी दिखाया गया है कि भू-खण्ड ४ के 
सीमांत भूमि होने की दशा में भू-खण्ड ४ का भाटक ग क था पर अब भू-खणड ६ के 
सीसांत भमि होने पर यह साटक बढ़ कर ग॒ क १ हो जाता है| दूसरे शब्दों में, इस दशा 
में भ-ख्ड ४ के साटक की वृद्धि का कारण स्वयं उसके उत्पादन की वृद्धि नहीं है वरन 
इसका कारण है अधिक निकृष्ट भूमि पर कृषि का आरम्भ । जो बात भू-खंड ४ के लिए 
सत्य है वह अन्य उत्कृष्ट भूःखण्डों को दशा में भी सत्य है। ज्यों-ज्यों कम उबर भूमि 
कृषि के हेतु प्रयुक्त होगी, त्यों त्यों प्रत्येक उत्कृष्ट मूखण्ड के भाटक में वृद्धि होगी । मा 
यदि रेखा चित्र ४१ में दिखाए गए आयतों के कोश-विन्दुओं अआ, ब, स, द, ह को 

- मिलाया जाय तो हमें उत्पादन का प्रतिनिधित्व करने वाली एक बक्र प्राप्त होगी जो रेखा क्‍ 
चित्र ४३ सें दिखलाई गई है :-- 

*.. रेख्ाचित्र ४३ में सूंड ५ का उत्पादन ह फ है। यहाँ सूःखंड ५ सीमांत भूमि है। 
अतणव कृपक का कुत्त साटक अथोत्‌ उसके विभिन्न भूखंडों के उत्पादन का वह भाग जो 
सीमांत भ-खंह के उत्पादन से अधिक हो अ ग ह ह होना चाहिए। यह सभी असीमांत 
भू-खंडों के भाठक का योग है। यहाँ रेखा चित्र में यह देखा जा सकता है कि भू खंड * 
पर कुछ भी भाटक की प्राप्ति नहीं होती । | है 


3 हि 


भाीदटक॑ टर्‌ 


हे. कम 


2. छह 3 चर हि किक, जा है # हे ८, 
यह रिकार्ड के भाटक संबंधी विचार को व्यक्त करने की वेकल्पिक विधि है। रेखा 


स्क 


|| 
कि पहले रेखा चित्र में उत्पादन ६ स द आदि 
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चित्र ४१ तथा ४३ के मध्य यह सेद 





भू-खण्ड 


रेखा चित्र ४३ 


कर 


आयतों द्वारा दर्शाया गया है पर दूसरे रेखा चित्र में उत्पादन एक विशेष वक्क के आ, ब, 
त आदि विन्दुओं द्वारः प्रदर्शित किया है। यह केवल 'रेखागणितीय” अंतर मात्र है जो 
विभिन्न भू-खंडों से हे'ने वाले उत्पादन के चित्रण की विधि पर निर्भर है। पाठक बिना 
अर्थ में तर किए उपरोक्त किसी एक विधि का प्रयोग कर सकता है। रेखा चित्र ४३ के 
दूसरे भाग से यह विदित होता हैं कि अधिक निक्ृष्ट भूखंड & के प्रयोग में आने पर भू: 
खंड ५ को अतिरेक की प्राप्ति होने लगती है तथा समस्त भू-खण्डों से उपलब्ध होने वाले 
कुल भाटक के मान में वृद्धि होती है। रेखाचित्र ४३ के दूसरे भाग में प्रदर्शित नए ज्षेत्र 
आअइ' ग' ह का क्षेत्रफल पुराने क्षेत्रञ्म ह ग॒ ह के ज्षेत्रफत्त श्रे अधिक है। 
यह स्मरण रखना चाहिए कि रेखाचित्र के अनुभूमिक अक्ष पर आगे बढ़ने से 
: तात्पर्य होता है अधिकाधिक मू-खण्डों की कषि-के हेतु अ्युक्ति अर्थात ऋषि के हेतु अयुक्त 
क्षेत्र का विस्तार | अतः रेखाचित्र विस्तृत कृषि की दशा में उत्पन्न होने वाले भाटक को 
प्रदर्शित करते एवं उसे सममाते हैं। इन्हीं रेखा चित्रों द्वारा गहरी कृषि की अवस्था दशोने 
के हेतु उनमें कुछ परिवर्तेत करना आवश्यक होगा। ऐसी दशा में अनुभूमिक अक्ष पर 
श्रम तथा पूजी की इकाइयाँ प्रदर्शित होनी चाहिए, भू-खण्ड नहीं। रेखाचित्र में शेष अन्य 
बातें समान रहेंगी । रेखाचित्र ४४ गहरी कृषि की अवस्था व्यक्त करते है । 
[.. गहरी छृपि से हमारा अभिभाय कृषि के उस प्रकार से है जिसके अंतर्गत एक ही 
“ भू-खंड पर किन्हीं उत्पत्ति-साधनों के अधिकाधिक प्रयोग द्वारा उत्पादन में इंड्धि की 
जाती है। द | >लकबटाल 
“ सीमांत भ्रू-खण्ड के स्थान पर इन रेखा चित्रों में अम व पूंजी की सीमांत 
इकाइयाँ दिखाई गई हैं। इनके स्थान पर अन्य उत्पत्ति-साधन भी रखे जा सकते हें । 
सीमांत इकाई वह है जिससे अतिरेक की प्राप्ति नहीं होती, पूर्व इकाइयाँ जिनका उत्पादन 
आ, व, स, द, बिंदुओं से दशाया गया है सीमांत॑ इकाई के उत्पादन से अधिक है अतएव 
' द् 


२ वितरण के सिद्धान्त 


इनसे अतिरेक की प्राप्ति होती है। घारीदार क्षेत्र सभी इकाइयों से प्राप्त कुज्ञ भाटक को 
देखाता है। यदि सीमांत इकाई से अतिरेक की प्राप्ति हो वो उत्पादक उत्पा३ न को बढ़ाने 






2<&<॥...जा 
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दकाइयां ग्रमव पूंजी की इकाइयां 
रेखा चित्र ४४ 
इस हेतु प्रेरित होगा | अतएवं वह साधन की छठी इकाई का प्रयोग करेगा। फलस्वरूप 
सीमांव उत्पादन घटेगा। उत्पादन बढ़ाने का प्रलोभन एवं साधनों की अधिकाधिक 
इकाइयों का निरंतर प्रयोग केवल तभी बंद होगा जब साधन की प्रयुक्त हुईं सीमांत 
इकाई से अतिरेक की ग्राप्ति न हो। इस दशा में भी साधन की छठी इकाई के प्रयुक्त होने 
के साधन की पाचरों इकाई को अतिरेक की प्राप्ति होने लगती है तथा साधन की 
समस्त प्रयुक्त इकाइयों द्वारा प्राप्त कुल अतिरेक में वृद्धि होती है । यह रेखाचित्र ४४ के 
दूसरे भाग में प्रदर्शित बढ़े हुए क्षेत्रअ ३" ग' ह द्वारा स्पष्ट हो जाता है | 
गहरी कृषि के संबंध में यह बात ध्यान देने योग है कि यहाँ अतिरेक की ग्राप्ति 
उत्पत्ति साधनों की विभिन्न प्रयुक्त इकाइयों द्वारा होती है विभिन्न भूमि के खण्डों' द्वारा 
नहीं। इससे भूमि की आधुनिक परिभाषा कि भूमि उत्पत्ति-साधनों की एक पक्ष मात्र है 
तथा भाउक की प्राप्ति भूमि-त्षेत्रों तक ही सीमित न होकर श्रम तथा पूंजी द्वारा भी हो 
सकती है, की पुष्टि होती है । ह 
हम ऊपर कह चुके है कि रिकार्डो के मतानुसार भाटक भूमि की मौलिक तथा 
अनर्ंवर शक्ति द्वारा उत्पन्न होती है। क्‍या इस उक्ति की यहाँ पुष्टि होती हे ? स्पष्ट है 
कि श्रम व पूंजी की सात्नाएँ मिट्टी नहीं पर उनमें आदि तथा अनाशवान शक्ति होती है। 
अतः या तो रिकार्डों के उपरोक्त कथन से मिट्टी शब्द हटा दिया जाय जिससे वह श्रम 
तथा पूंजी पर भी लागू हो सके अथवा गहरी कृषि की दशा में हमें एक अन्य व्याख्या 
की रचना करनी होगी । 
किसी भू खण्ड सें श्रम व पूंजी की नयी मात्राओं के प्रयुक्त होने पर उसे सैद्धान्तिक 
रूपेस एक भिन्न भूखण्ड बन जाने की कल्पना करना ऐसी ही एक व्याख्या है। उदा- 
हरणाथ, यदि किसी भूखरड स में श्रस व पूंजी की क्रशशः १० तथा ३ इकाइयाँ लगी हों 
ब्तथा यदि उसी सू-खण्ड में परचात्‌ श्रम व पंजी की क्रमशः ११ व ३ इकाइयाँ लगाई जायें 
तो उपरोक्त व्याख्या के अंतर्गत दूसरी दशा नें भू-खण्ड पूर्व भू-खण्ड स से भिन्न अथौत्‌ 
ये भूखण्ड समझा जाएगा। साथ ही भू-खण्ड स तथा य में आदि तथा अनाशवान शक्ति 
भी असमान समझी जाएगी क्योंकि भिन्न-भिन्न प्रयुक्त साधन मात्राओं द्वारा प्राप्त माटक 
बदु्ूवता है। इस व्याख्या के अतगंत आदि भू-खण्ड स को सबंदा समान नहीं समझा जा 


पकऋरन- 
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सकता क्योंकि भू खरड के समान रहने की दशा में आदि तथा अनाशवान शक्त का 
समात होना आवश्यक है | | 
रिकार्डों ने भूमि पर हुए सुधारों के प्रभाव की चची भी की है। यदि सुधार के परि- 
णाम-स्वरूप उत्कृष्ट एवं निकृष्ट भूःखणडों में उत्पादन वृद्धि समान हो तथा कुल उत्पादन की 
मात्रा में परिवर्तत न हो तो भाटक घटेगा। यह निम्त रेखाचित्र में समक्ाया गया.है : 
भूमि में सुधार करने के पश्चात्‌ उत्पादकता वक्र ऊपर उठ जाती है अब तीन 


5 भू-खण्डों का कुल उत्पादन पिछले ५ भू-खण्डों के 
है; कद कुल उत्पादन के बरावर है| अतः अब भूखरड रे 

डर पे का उत्पादन सीमांत उत्पादन है। इस सीमांत 
कै कर भू-खण्ड का उत्पादन बहुत बढ़ गया है। अतएव इस 

३. सीमांत भू-खण्ड तथा सर्वेत्क्िष्ट भूखण्ड के उत्पादन 


" उत्पादन 
रॉँ 
री 
रॉ 


५-९ का अंतर पूर्व-मू-खण्ड तथा पूव॑-सर्बेत्कष्ट भू खण्ड 
5 » के उत्पादनों के अंतर की अपेज्ञा कम है। अतः यह 
स्पष्ट हो जाता है कि यदि मूमि पर किया सुधार सभी 
सर भू-खण्डों पर समान प्रभाव डाले और यदि कुल 
४... थे खण्ड , उ.पादन की मात्रा में परिवर्तन न हो तो ऐसे सुधार 
रेखा चित्र ४४. . के परिणाम स्वरूप भाटक घटेगा। यदि कुछ अन्य 
सुधार के पूर्व कुल उ्चादन- कल मन सुधारों का भी विचार किया जाय और यदि कुल 
सुधार के पश्चात्‌ कुल उयादन उप मर डत्पाडून की मात्रा बदलती है तो भाटक पर प्रभाव 
अवश्यमेव भिन्न होगा | 
रिकाडों द्वारा अवर्तित तथा आधुर्चिक भाटक सिद्धान्त का परसर सेद भाटक को अति- 
रेक मानने अथवा सूमि के अर्थ की मित्रता में निहित नहीं | इनका सेद सूमि संवर्स्धी घारणा के 
प्रयोग पर निर्भर है। रिका्डों इस घारणा का पयोग संकृचित अर्थ में करते हैं| वह केवल ऋषि का 
ही विचार करते हैं और यह भी ऐसी कृषि का जिसमें हासजान ग्रत्त्युप्लव्धि की स्थिति 
होती है। रिकार्डों के विचार को व्यक्त करने वाली रेखाचित्रों में सीसान्‍्त उत्पादकता 
बक्र सदैव नीचे दाहिनी ओर मुड़ी दशोई गई है जो सदेव हासमान प्रच्युप्लब्धि प्रदर्शित 
करती है। रिकार्डो आदि सभी कलासिकल अर्धशास्त्रियों के विचारालुसार दीघ काल में 
कृषि में हासमान प्रत्युप्लब्धि अवश्यम्भावी है। आधुनिक सिद्धान्त हासमान प्रत्युप्लब्धि 
की परिकल्पना नहीं करता | आधुनिक सिद्धान्त बुद्धिमान प्रत्युप्तव्धि की दशा में भी भाटक 
का विचार करता है। अतएव यह स्पष्ट हो जाता है कि रिकार्डों की व्याख्या केवल कृषि 
एवं हासमान प्रच्युप्लब्धि की दशा में लागू होती है किन्तु आधुनिक घारणा ऋषि, उद्योग, 
हासमान प्रच्युप्लव्धि, वृद्धिमान प्रत्त्युप्लब्धि आदि सभी दशाओं में उपयुक्त है। 
संक्षेप में हम इस अध्याय के अंतर्गत किए गए विश्लेषण को निम्न प्रकार कह 
सकते है : पक 
(१ ) माटक लागत या लाग के ऊर बा होने बाल। अतिरेक है | इस निष्कर्ष 
पर हम क्लासिकल तथा आवुनिक दोनों परिमाषाओं के आधार पर पहुँचते हैं। 
( २) भाटक एक अतिरेक है | अतः यह आय वे मूल्य के नि्धरिण के परचात ही 
निचिश्त किया जा सकता है अतएव यूल्य हाँ भाटक को निर्धारित करता है; भाटक घूल्य नहीं । 


तक 








(#र्हिक 
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( ३ ) आभास भाटक वह भाटक् हैं जा पूजा के अवाग कंदा अत्यकाल मे ग्राप्त 
करते हैं | इसकी ब्रापि या तो पूंजी की यूति में स्थिरता अथवा उतादर्का का $वल परिवर्ता 
लागत की गति के प्रति व्ययता के कारण होती है 

9 ) कई प्रकार के साटक की कज्यना की जा सकती हैं | उवरता साटक विभिन्न 
बू-खय्हा का उबस्ता का परसर अतमानता क कारण उसब हाता “यह ।९काड। के द्वारा 
कथित यूमि के मौलिक तथा अनर्वर शक्ति से संबन्धित हैं | स्वाद तथा योस्‍्यता भाठक , 
क्रमशः स्विति व योग्यता की असमानता से उद्यन्‍्न होता हूँ | ; 

(५ ) गहरी कापि की अवस्था में साटक को बआति या तो श्रम व पं जी की सिच्र-मित्र 
इकाइयों में स्वित मौलिक तथा अनश्वर शक्ति के कारण होती है या उतत्ति-साथन के 
अधिकाधिक प्रयोग के फलस्वरूप समाच सू-खएड में वर्तमान मॉलिक तथा अनश्वर शक्ति 
में परिवर्तन के कारण | 

(5 ) यदि सूमि पर किए गए सुधार का ब्रमाव सभी प्रकार के भू-खएडों पर समान हो 
तथा यदि कुल उत्तादन का मात्रा समान रहे तो भाटक की प्रवृत्ति घटने की ओर होती है। 

(७) रिकाड द्वारा अतिवादित भाटक की व्याख्या मुख्यतः कृषि में ही लागू होती 
है।यह हासमान ग्रत्युप्लब्धि की भी कल्पना करती है। आधुनिक सिद्धान्तानुसार माटक 
विशिष्टता द्वारा ग्राप्त होने वाली आय हे। अतः यह पिद्धान्त कृषि, उद्योग, हासमान 
प्त्युप्लन्धि, वृद्धियान गचुप्लन्धि सभी पर लायू होता है | ल्‍ 


अध्याय १० 


लाभ 


लाभ के अध्ययन में निम्न तीन सुख्य प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है।( १) 
पारिभाषिक शब्द 'साहसोद्यम” का क्या अर्थ है १ (२) क्‍या लाभ अनिवाये रूपेण 
धनात्मक होता है ? (३ ) ज्ञाभ तथा भाटक में परस्पर क्या भेद है ? 

हम यहाँ सर्वप्रथम उपरोक्त प्रथम प्रश्न का उत्तर देंगे। इस प्रश्न से सम्बन्धित 
विवेचन साधारणुतः दो दृष्टिकोणों द्वारा की गई है। प्रथम दृष्टिकोश के आधार पर 
साहसोद्यम जोखिम मात्र है अर्थात्‌ वह केवल अनिश्चितता धारण ( एऐ॥०९छंग्राए 
४८०४४।०४ ) है और कुछ नहीं। द्वितीय विचारानुसार साहसोद्यम में जोखिम एवं निर्णय 
( [0८८।४00 09॥78 ) दोनों सम्मिलित हैं। अतएवं कुछ लोगों के विचारातुसार 
साहसोद्यम एक पूर्णतया भिन्न उत्पत्ति क्रिया है तथा लाभ इस भिन्न क्रिया हारा अजित 
आय है । परन्तु कुछ लोग साहसोद्यम को संगठन मिश्रित सममभते हैं| अतः अंतिम 
प्रकार के विचारकों का मत है कि लाभ जोखिम मात्र की आय नहीं वरन यह उपरोक्त 
कथित क्रियाओं की आय है जिसमें जोखिम तथा व्यवसाय-संगठन दोनों कार्य सम्सि- 
लित हैं | इस सम्बन्ध में एक और तक यह है कि वास्तविक जीवन में जोखिम उठाने 
तथा व्यवसाय-संगठन के कार्यों का प्रथकऋ-प्रथक्‌ उत्पत्ति-साधकों (8275 ० 970वैप८- 
म०॥ ) द्वारा संपादन संभव नहीं । एठदर्थ लाभ जोखिम एवं निर्णय दोनों की आय 
समझी जानी चाहिए। यदि हम किसी व्यापार के प्रबंधक हों किन्तु यदि हम श्रव॑ध द्वारा 
उत्पन्न हानि के भागी न हों तो संभव है कि संचालन अकुशल हो जाय | परन्तु सभी परि- 
णामों का उत्तरदायित्व किसी साधक पर होने की अवस्था में वह कार्यो का सम्पादन 
किन्हीं अन्य व्यक्तियों को न सौंप स्वयय॑ करेगा । किसी व्यापार के उन कार्यों का संपादन 
जिनके परिणामस्वरूप हानि व लाभ होता है ऐसे व्यक्तियों के हाथ नहीं छोड़ा जाना 


चाहिए जो परिणाम के प्रति उत्तरदायी न हों। अतः वास्तविक जीवन में उपरोक्त देश-+* 


कार्यो के भिन्न-भिन्न व्यक्ति द्वारा संपादित होने की कल्पना असंसव है। अतएव जो व्यक्ति 
व्यापार का जोखिम उठावा है वही व्यापार का जो संचालन भी करता है साथ ही जो 
व्यक्ति व्यापार का संचालन करता है वह जोखिम भी उठाता है। इस कारण लाभ 
संगठन एवं साहुसोद्यम दोनों की आय समझी जानी चाहिए। 


३3. 
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यदि यह तर्क स्त्रीकार किया जाय तो व्याज भूमि तथा पूजी दोनों की आय समझी 
जानी चाहिए अथवा भाटक भूमि मात्र की न कहलाकर पुजी तथा भूमि दोनों की 
आय कहलावी चाहिए क्योंकि पूंजी मूमि से अविच्छिन्न है। किन्तु हमें स्मरण होगा 
कि हमने इस तके की चचो भाटक अथवा व्याज के विश्लेषण के अंतर्गत नहीं की थी । 
अत+इस्‌ तक की चर्चा केबल लाभ विवेचन में क्यों की जाय ! बास्तव में किसी भी 
समय प्रत्येक व्यक्ति संगठन-कतों, श्रमिकर. पूंजीपति, भूस्वामी तथा साहसोद्यमी सभी 
होता है | क्या इस कारण उसकी आय केवल एक प्रकार की आय कहलानी चाहिए ! 
क्या उसकी आय को केवल एक संज्ञा दी जाय ? क्‍या सचमुच आशिक विश्लेषण के 
अंतर्गत हम अन्यत्र ऐसा करते हैं ! अत:रव हम कह सकते हैं कि उपरोक्त तक॑ महत्वपूर्ण 
नहीं क्योंकि इसका आरोपण आर्थिक विश्लेषंश की केबल एक विशेष दशा में ही किया 
गया है, अन्य दशाओं में नहीं | यह तके कि साहसोद्यम एवं संगठन के परस्पर अविच्छिन्न 
होने के कारण लाभ अनिवार्य रूपेण दोनों की आय समझी जानी चाहिए स्त्रीकाय 
नहीं | अतएबं लाभ को साहसोद्यम तथा संगठव की आय न कहकर केत्रल साहसोद्यम 
की आय कहने में ही बुद्धिमता होंगी । ह | 

किन परिस्थितियों में साहसोद्यम का अस्तित्व होता है तथा लाभ कमाया जाता 
है ! हम ऊपर इस निष्कर्प पर पहुँचे थे कि लाभ केवल साहसोद्यम की आय है, अतः 
हम कह सकते हैं कि लाभ केवल उस परिस्थिति में कमाया जा ,सकेगा जिसमें जोखिम 
तथा अनिश्चितता हो। कुड्ठ अर्थशास्त्रियों ने जोखिम तथा अनिश्चितता के मध्य भेंद 


स्थापित किया है और उनके विचारानुघ्तार लाभ जोखिम उठाने की आय न कहलाकर. 


अनिश्चितताघारण की आय कहलानी चाहिए | उनका कथन है कि जोखिम उठाना पद 
द्वारा हानि की संभावना का निश्चयपू्बक आभास होता है.। जोखिम द्वारा हित से 
अधिक अहित की संभावना का बोध होता है। अतएव जोखिम उठाने की दशा में हम 
अनुकूल स्थिति की अपेक्षा प्रतिकूल स्थिति को सम्भावना के विषय में अधिक निश्चित 
होते हैं । परन्तु यदि कोई व्यक्ति व्यापार में प्रतिकूल घटनाओं या हानि के उत्पन्न होने 
की संभावना से अधिक निश्चित हो तो वह व्यापार प्रारम्भ नहीं करेगा | अतएव व्या- 
पार किए जाने के हेतु यह आवश्यक है कि लाभ व हानि की कल्पना समान हो | कुछ 
भी हो, जोखिस एवं अनिश्चितता धारण करना दोनों मूलरूपेण समान विचार प्रकट 
करते हैं। अतएव साहसोय्म को जोखिम कहने या अनिश्चितता धारण कहने में कोई 
विशेष अन्तर नहीं होता | िरि 
५ स्थैतिक अवस्था एक परिवत नहीन अवस्था है | इस अवस्था के अन्तर्गत भविष्य 
वतंमान के समान ही वना रहता है। अतएव स्थैतिक अवस्था में अनिश्चितता विद्यमान 
नहीं होती । इस कारण इस अवस्था में साहसोद्यम तथा लाभ भी उपस्थित नहीं होते | 
इस विश्लेषण से हमें लाभ की केवल अवैगिक अवस्था में विद्यमानता का ज्ञान होता है। 
आइए अब लाभ के सभी प्रकार की अवेगिक स्थितियों में उपस्थित होने या न होने 
का विचार करे | कल्पना कीजिए कि किसी दशा के अंतर्गत भविष्य वर्तमान से भिन्न है 
पर लोगों को पूरा ज्ञान प्राप्त है। वास्तव में लोगों को कदाचित ही पूर्ण ज्ञान की उप- 
लब्धि होती है । किन्तु यहाँ हम ऐसी कल्पना करेंगे। क्या ऐसी दशा में अनिश्चितता विद्य- 
मान होगी ? नहीं । क्योंकि उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति है और इस कारण वे निश्चयपूर्वक 


ज्क _ खा 


हु ब्ल्खः 


जाम ८ 


भविष्य में सम्भावित घटनाओं की घोपणा कर सकेंगे । अत: भविष्य व वर्तमान में पर- 
स्पर भिन्नता होने पर भी व्यक्तियों को भविष्य की सम्यक जानकारी होने के करण इस 
दशा में अनिश्चितता, जोखिम तथा साहसोद्यम का अस्तित्व न होगा। अतः स्थैतिक 
स्थिति के सद्श पूरा ज्ञान वाली प्रवैगिक स्थिति में भी लास वर्तमान न होगा | वो लाभ 
किस दशा के अन्तर्गत विद्यमान होगा ? लाभ उस दशा में उपस्थित होगा जिसकी निम्न 
दो विशेषताएँ होंगी] ही 

( १ ) जिसमें भविष्य वर्तमान से भिन्न होगा, तथा। 

( २) जिसमें व्यक्तियों का भविष्य सम्बन्धी ज्ञान अपूर होगा । 

इस स्थिति की तीसरी विशेषता यह भी है कि न केवल व्यक्तियों का भविष्य 
संबंधी ज्ञान अपू्ण हो वरन्‌ उन्हें अपने अपूर्ण ज्ञान का भाव हो। इस विशेषता की 
अनुपस्थिति में यह संभव है कि भविष्य संबंधी ज्ञान अत्यन्त त्रुटिपूर्ण होने पर भी हम 
अपने अनुमानों पर शत प्रतिशत मरोसा करें। हमें ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो भविष्य की 
जानकारी न होने पर भी यह सममते हों कि उन्हें इसका ज्ञान है। चूँकि अनिश्चितता 
एक मानसिक दृष्टिकोण है जो उस दशा में वर्तमान होती है जिसमें हमें अपने भविष्य 
संबंधी अनुमानों कौ सत्यता की शंका होती है अथोत्‌ जिसमें हमें अपने अपूर्ण ज्ञान की 
चेतना होती है, अतः हम कह सकते हैं कि उपरोक्त प्रकार के व्यक्तियों के सम्बन्ध में 
कोई अनिश्चितता नहीं । सारांश यह है कि यथार्थ में लाभ की उपस्थिति के हेतु भविष्य 
की वतमान से भिन्‍नता, व्यक्तियों -का अपूर्ण ज्ञान तथा उन्हें अपने इस अपूर्ण ज्ञान की 
पर्याप्त चेतना आदि तीन बातों का होना आवश्यक है। अतः केवल उस परिस्थिति में 
जहाँ उपरोक्त तीन बातें ज्ञाव होती हैं साहसोद्यम तथा लाभ वर्तमान होंगे । 


अब हम दूसरे प्रश्न का विचार करंगे। कई अथेशाल्ली लाभ को अवशिष्ट आय , 


(१६७|९४५०] 4700770८) कहते हैं। यह वह आय है जो अन्य साधनों को उनका पारिश्रमिक 
देने के पश्चात्‌ उत्पादक के पास बचती है । यह स्पष्ट है कि लाभ को अवशिष्ट आय 
सममने पर उसके ऋणात्मक होने की भी संभावना होती है.। किसी साहसोद्यम की एक 
कुल आय होती है तथा वह इसी आय से विभिन्‍न उत्पत्ति-साधनों को निश्चित पारि- 
श्रमिक देगा | ऐसी दशा में यह संभव है कि अंत सें अपने लिए उसके पास ग्रा तो कुछ 
भी न बचे या अन्य साधनों को उनका पारिश्रमिक चुकाने में उसके पास रकम की कमी 


पड़ जाय | अतएव लास को एक अवशिष्ट आय मानने पर वह शून्य अथवा ऋणात्मक. 


मात्र हो सकती है। इस प्रसंग में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि साहसोद्यमी अनिश्चितता 
उठाने के काय को क्योंकर करता है ? क्‍या उसका यह कार्य सोह श्य है या वह इस कार्य 
को केवल इसलिए करता है कि उसे ऐसा करते से आनन्द की प्राप्ति होती है ? क्‍या 
उसका उद्दे श्य वही है जो श्रम में किसी श्रमिक का होता है ? हम जानते हैं कि श्रमिक 
आय प्राप्ति के हेतु श्रम का कार्य करता है| वास्तव में सभी प्रकार के आयों के कमाने का 


कारण है उनसे जीवन निर्वाह में सहायता। यदि साहसोद्यमी अन्य साधनों की तरह ही __ 


निबाह के हेतु कायये करे तो क्‍या यह तके संगत नहीं कि वह एक धनात्मक आय को 
आशा करे ? ऐसी अवस्था में यदि उसे ऋणात्मछ आय कछी ग्राप्ति हो तो क्या उसका 
काम चल जायगा ? यदि कोई श्रमिक जीवन निवाह के हेतु श्रस कर रहा हो तो क्या उसे 
ऐसी स्थिति सह्य होगी जिसमें उसे या तो मजदूरी मिले ही नहीं अथवा ऋणात्मक मज- 


ख्क्रि 


८८ विवरण के सिद्धान्त 


दूरी मित्रे ? यही तके साहसोद्यमी के सम्बन्ध में भी लागू होना चाहिए। अतः किसी 
साहसोद्यमी को सदैव एक धनात्मक आय प्राप्त होनी चाहिए। शूल्य अथवा ऋणात्मक 
आय द्वारा उसके मूल उहं श्य की संतुष्टि न होगी। अतएव किसी साहसोद्यमी की 
किसी अमिक, पूंजीपति अथवा किसी अल्य साधन की आय की तरह ही धनात्मक होनी 
चाहिए | ही कर 7 
>क्म के अवशिष्ट आय न होने के पक्ष में एक सरल तक यह है कि लाभ एक 
साधन की आय है जिसे अपने कार्य के मध्य त्याग करना पड़ता है। यह आय अनि- 
श्चितता धारण के कारण प्राप्ति होता है। अनिश्चितता घारण करने में व्यक्ति फो 
मानसिक शांति से वंचित होना पड़ता है। अतएवं साहसोद्यमी मान सक न्शान्ति का 
त्याग कर मानसिक क्लेश व चिताएँ अपनाता है इस कारण वह अवश्यमेव कुछ त्याग 
करता है। यदि लाभ इस त्याग द्वारा होने वादी ग्राप्ति कही जाय तो लाभ सर्वदा धनात्मक 
होना चाहिए क्योंकि त्याग सदेव धनात्मक होगी । किसी त्याग के हेतु कभी घनात्मक 
रकम देना तथा कभी कुछ भी रकम न देना या ऋणात्मक रक्रम देना तक संगत नहीं | 
साहसोद्यमी को उसके त्याग के कारण होने वाली आय सदैव घनात्मक होनी चाहिए | 
किन्तु यदि लाभ अवशिष्ट' आय समझी जाय तो हम नहीं कह सकते कि वह सर्वदा 
धनात्मक ही होगी। इसे मजदूरी या व्याज की तरह की आय ही समझता चाहिए। मज- 
दूरी कथा व्यान् उत्पादन-लागत में जुड़ते हैं तथा इन्हें लागत सममा जाता है, लागत से 
परे नहीं। लाभ भी ऐसी ही आय सममी जानी चाहिए | यहाँ यह ग्रश्न पूछा जा सकता 
है कि यदि साहसोद्यमी को सदैव एक धनात्मक आय की प्राप्ति हो तथा यदि उसकी 
आय कभी भी ऋशात्मक अथबा शून्य न हो, तो उसका जोखिम या अनिश्चितता 
: धारण कैसा ! इस प्रश्न का उत्तर हम साहसोद्यममी के जोखिम एवं अनिश्चितता को 
समझ लेने पर सहज ही दे सकते हैं | क्या उसका जोखिम अथवा अनिश्चितता कैबल 
उसकी व्यक्तिगत आय से ही सम्बन्धित है या उसकी अनिश्चितता सम्पूर्ण कारबार से 
सम्बन्धित है ! यह अस्पण्ट है कि यदि साहसोद्यमी की अनिश्चितता केवल उसकी 
व्यक्तिगत आय से संबंधित हो तो उसकी आय की सदैब धनात्मकता अ थात्‌ ल्ञाभ की 
धनात्यकता द्वारा साहसोद्यमी की अनिश्चितता का लोप हो जाता है । किन्तु यदि साहसोद्यमी 
की अनिश्चितता केवल उसकी व्यक्तिगत आय से संबंधित न होकर सम्पूर्ण कारबार से 
सम्बन्धित हो--क्योंकि वह अन्य साधनों को पारिश्रमिक स्वयं देता है-तो क्‍या केवल 
उसके व्यक्तिगत प।रिश्रप्रिक की धनात्मकता से उसका कुल्न जोखिम दूर हो सकता है ! 
हो सकता है कि उयक्तिगत आय की धत्तात्मकता की स्थिति में वह श्रम, पं॑जी आदि पर 
किए गए व्यय को वसूल न कर सक्के | अतः व्यक्तिगत आय अर्थात्‌ लाभ की धना- 
त्मकता की दशा सें राशियों से सम्बन्धित अनिश्चियता पृथेंचरत ही बनी रहती है । वास्तव 
में साइसोद्यमी का जोखिम केबल उसकी व्यक्तिगत आय तक ही सीमित नहीं । उसका 
«७... खिस उत्पादक-का्य की सभी क्रियाओं से सम्बन्धित है। 
लाभ और भाठक--आइए अब उपरोक्त अंतिस प्रश्न का विचार करें । हम लाभ 
एवं उसके सम्यक स्त्ररूप को ऊपर सममा चुके हैं। उपरोक्त अंतिम प्रश्न माटक तथा 
लाभ की परस्पर भिन्‍नता विषयक है। इस प्रसंग में यह स्पष्ट हे कि यदि लाभ से हमारा 
आभप्राव एक प्रकार की धनात्मक आय से हो अथात्‌ यदि वह उत्पादन-लागत में-जुड़ने 


कक 


|, 


सु. अख्ड 


न्‍ममन्याकक- हा. 


लाभ हे 


वाली आय हो तो भाटक एवं लाभ की परस्पर तुलना प्राय: निरथ 
था लाभ भिन्न-भिन्न प्रकार की आय हैं। लास उत्पादन-लागत का एक तत्व 

भाटके लागत से परे होता है। यह सवंधिदित है कि भाटक एक अतिरेक है तथा अति- 
रेक की उत्पादन-लागत में सम्मिलित नहीं किया जा सकता | ऐसी दशा में लागत तथा 
भाटक की परस्पर, भिन्नता आवारपूत होती है अवश्य उसकी परस्पर तुब्ला का 
विशेष अर्थ नहीं | यदि ऐसी बात है तो लोग उनकी परस्पर तुलना क्यों करते हैं ? 
इसका कारण यह है कि कई लोग लाभ को अवशिष्ट आय मानते हैं। ऐसी दशा 
यदि अवशिष्ट सात्रा धनात्मक हो तो लाभ अतिरेक सी प्रतीत होती है| चंकि माटक 
भी अतिरेक के ही स्वरूप की होती है अतएब इस स्थिति में लाभ तथा भाठक की 
परस्पर तुलना की जाती है। किन्तु हम लाभ को एक अवशिष्ट आय मानने को तैयार 
नहीं, फिर भी हम लाभ तथा साटक के सथ्य निम्न से रों की चची कर सकते हैं । ( ? ) 
लाभ लागत की एक मद हे पर भाटक लागत के ऊार होने वाला आतरेक्र | ( २ ) लाभ 
उसी प्रवेगिक स्थिति में वर्तमान होती है जिसमें लोगों का भविष्त संबंबी ज्ञान अपर होता 
है तथा उन्‍हें इसकी चेवना होती है । हिंतु भाटक सभी परिस्थितियों में वतवान होती 
यह स्थैतिक तथा ग्रवेगिक्न दोनों अब त्वाओं में प्रात होती है| माटक एक सावभोसिक आय 
है। किन्तु लाभ सावभौधिक आय नहीं क्योंकि कमी कमी यह वर्तमान नहीं होता। 

यदि लाभ को हम एक अवशिष्ट आय मानें तो कुछ ओर भेद भी वतलाए जा 
सकते हैं | उद्ाहरणार्थ, लाभ कभी शून्य तथा कभी ऋण त्मक सी होगी किन्तु भाटक कभी 
भी शून्य न होगा। दूसरा भेद यह कहा जा सकता है कि लाभ अनुमान को त्रुटियी से 
उत्पन्न होती है पर साटक प्रकृति की निःशुक्ज् देन की उपस्थिति से | अथीव्‌ भाटक प्रकृति 
के सहयोग का फल है पर लाम अनुमान सम्बन्धी मानवीय त्रुटियों का | किन्तु जो लाभ 
को लागत की एक मद मानते हैं वे लाभ व अबशिष्ट आय को भिन्न-भिन्न सानते है | उनके 
लिए अवशिष्ट आय एक आकस्मिक लाभ (5 ८०१९॥४४] 297) है। हम इस विचार का 
समर्थन करते हैं। अतएत्र हम कहेंगे कि लाभ तथा भाटक के परस्पर भेद की जो चचो 
हमने ऊपर की है वह वास्तव में आकस्मिक लाभ तथा भाटक के परस्पर अच्तर की चचो 
है । आइए अब कुछ प्रमुख अरथशाख्तियों के लाभ सम्बन्धी विचारों की व्याख्या कर । 

माशत का सत--माशेल का सत है कि ( १) लासम अनिश्चितता घारण एवं 
व्यवक्षाय-संगठन दोनों के हेतु प्राप्त होने वाली आय है। ( २) तत्पश्चात उन्होंने कहा कि 
लाभ उत्पादन-लागत का एक मद है अतएव वह सदैव दीघकाल में मूल्य को प्रभावित 
करता है । ऊपर लिखे कारणों से माशेल के प्रथम विचार से कि लाभ व्यवसाय-सग- 
ठन तथा जोखिम उठाने दोनों की आय है, हम सहमत नहीं | किन्तु साशल्ष का हिदीय 
विचार कि लाभ लागत की एक मद है हमें स्वीकार्य है क्योंकि हम लाभ को साहसोद्यमी 
के त्याग की क्षति-पूर्ति मानते हैं। मार्शल के उपरोक्त बिचारों से इस बात का टीक-ठीक 
पता नहीं चलता कि लाभ उनके मतानुसार अनिवायें रूपेशणु घनात्मक हैं या नहीं कन्हु- “५ 
मार्शल की व्याख्या दीघकाल से संबंधित है ओर सम्भव है कि इस सम्बन्ध में वे यह 
कहते कि दीघेकाल में हानि नहीं होती अतः दीघकाल में लाभ के ऋणात्मक होने का ग्रश्न 
ही नहीं उठता। अतएव मार्शल के उपरोक्त कथन से हम यह निष्कर्ष (नकाल सकते हें कि 
उन्होंने सकेत द्वारा दीघकाल में लाभ के धनात्मक होने का मत प्रकट किया है। इसी 
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कारण उन्होंने लाभ को उत्पादन-लागत का एक. तत्व माना है। किन्तु साशल के विचार 
को अल्प कालिक दृष्टिकोण से देखने पर उसकी अस्पष्टता सम्मुख आती है। अल्पकात 
में हानि हो सकती है अतः ऐसी दशा में लाभ घनात्मक समझा जाय था ऋणात्मक इस 
सम्बन्ध में माशेल का उत्तर भी अस्पष्ट' है। मार्शल का सम्पूर्ण दृष्टिकोण ही भिन्न 
है। इूनकी व्याख्या हमारी व्याख्या से भिन्न है। हमारा दृष्टिकोण अत्यक्ष एवं सीधा 
( 7६० ४७०७/0०८)॥ ) है | हमारा कथन है कि लाभ त्याग के हेतु दी गई एक क्षति- 
पूर्ति हैं। यह त्याग सदैव अनिवार्य रूपेणु धनात्मक होती है। अतएबव क्षति-पूर्ति भी 
सदेव अनिवाय रूपेणु धनात्मक होगी चाहे हम अहुप काल लें अथवा दीर्घ काल। 
बाकर का मत---अव हम वाकर महोदय द्वारा प्रवर्तित लाभ के अतिरेक सिद्धांत 
का विश्लेषण करेगे | वाकर का विचार है कि लाभ एक अतिरेक है जो बाजार में 
योग्य एवं कुशज्न साहसोद्यमियों को ही प्राप्त होता है| उनकी धारणा है.कि किसी समय 
बाजार में स्थित साहसोद्यमियों को उनकी योग्यता एवं कुशलता के अधार पर पंक्तिबद्ध 
रूपेण दशोया जा सकता है। साथ ही उनका कथन है कि न्यूनतम योग्यता एवं कुशलता 
वाले साहसोद्यमी की आय उसके उत्पादन-लागत के बरावर होगी । इस साहसोद्र्मी 
के अन्य साहसोद्यमियों की अपेक्ता कम कुशल होने के कारगर उसकी लागत अन्य 
साइसोद्यमियों की लागत से अधिक होगी। इस अंतिम अथवा सीमान्त साहसोद्यमी 
की लागत जो बाजार में सबसे अधिक है मूल्य निधारित करती है। अतएवं इस भरकार 
निर्धारित मूल्य अन्य सीमान्त साहसोद्यमियों की उत्पादन-लागत से अधिक होगा। अतः 
सभी सीमान्त साहसोग्रमियों को, जिनका स्थान पंक्ति में सीमान्त साहसोद्यमी से पूर्व 
होगा अतिरेक की ग्राप्ति होगी तथा सर्वश्रेष्ठ साहसोद्यमी को प्राप्त अतिरेक सर्वाधिक 
होगा। सर्वाधिक योग्य होने के कारण यह साहसोद्यमी अत्यन्त कम लागत पर व्यापार 
का पत्रन्ध करता है। अतएव इसके अर्थ में प्रचलित मूल्य व लागत का परस्पर अन्तर 
स्वाधिक है। वाकर के विचारानुसार प्रत्येक अधीमान्त साहसोद्यमी को उसकी योग्यता के 
अनुपात में ही अतिरेक की प्राप्ति होती है। उन्हें अतिरेक की उतनी ही मात्रा उपलब्ध 
होती है जितती कि उनकी कुशल्नता तथा सीमान्त साहसोद्यमी की कुशलता में परस्पर 
अन्तर होता है तथा लाभ इसी अतिरेक के समान होता है। अतएव वाकर के मतानुसार 
लाभ एक सिचता ( /6757 तर] 207270(8 26 ) है जो एक अधिक योग्य साहसोद्यमी 
डक कम योग्य साहसोद्यमी की आय के ऊपर प्राप्त करता है । इसका तनिक ध्यान 
पूवक विचार करने पर यह प्रकट होता है कि इस व्याख्या में लाभ साहसोद्यमियों की 
प्राकृतिक योग्यवा की सहायता से निर्धारित होता है। किन्तु प्रकृति प्रदत्त योग्यता भूमि 
भी समझी जा सकती हैं। अतएब वाकर जिस आय को लाभ कहते हैं बह यथार्थ में 
भाटक भी कही जा सकती है क्योंकि इस आय के उत्पन्न होने का एकमात्र कारण है 
आवक प्रताश साहसाबामयों की अधिक कुशलता एवं योग्यता। प्रोफेतर मेहता ठीक-ठीक 
++-हीं कहते हैं. कि बाकर की व्याख्या सही हो सकती है यदि लाभ के स्थान पर भाटऋ 
प्रयुक्त की जाय क्योंकि उपरोक्त आय लाभ की अपेक्षा सम्यक्र रूपेण भाटक ही है। 
क्लाक का मत-- अब हम जॉन बेटस क्लाक के विचारों की व्याख्या करेंगे | 
इनका नाम लाभ-सिद्धान्त के मुख्य प्रवतकों में लिया जाता है। इन्होंने पृष्ठ ६१ पर दी 
हुई मुख्य बातें कही हैं :-- हा 


न 


हू 


अंयषरेकाक-> पाकर, 
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- - ज्ञाभ केवल प्रवैगिक अवस्था में उत्पन्न होता है क्योंकि परिवर्तनहीन अवस्था! सें अनि- 
अयता धारण तथा साहसोद्यम के विद्यमान होने का प्रश्न ही नहीं उठता और इस कारण 
त्ञास भी विद्यमान नहीं हो ता । पर कलाक इस संबंध में कि लाभ केवल साहसोद्यम की आय 
है अथवा बह साहसोद्यम तथा प्रबंध दोनों की आय है न तो स्पघ्ट ही हैं और न निश्चित 
ही। कभी-कभी वे साहसोद्यमी को व्यापार से संबंधित जोखिमों को उठाने वाला सा: नते 
तों कभी उसे व्यापार के जोखिम से पूर्णतया असंबंधित ही मानते हैं. और कभी उसे उत्पत्ति 
में प्रबंधक का कार्य सौंपते हैं। यह प्रबंध का कार्य उत्पत्ति-साधनों को अधिक उत्पादक बनने 
में सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं । यह वह कार्ये है. जिसे केवल प्रबंधक 
ही करता"है। अतः इस प्रसंग में कला के विचारातुसार साहसोद्यमी के संगठनकतो 
भी होने की संभावना होती है। उनकी तीसरी उक्ति हमें इस विरोधासास पर प्रकाश 
ढालने में सहायता पहुँचाती है। उस उक्ति के अनुसार ज्ञाभ एक अवशिष्ट आय है जो 
साहसोद्यमी के पास शेष रह जाती है। डत्पादक अपनी कुल आय से श्रम, पंजी, कच्चे 
माल, इमारत आदि का भाग देता है। इस चुकती के उपरान्त बचने वाज्ञी रकम वह 
स्वयं लेता है। चुंकि वह इस रकम ही प्राप्ति स्वसंपादित कार्य को संगठव तथा जोखिम 
धारण में विभाजित किए बिना ही प्राप्त करता है अतए्व अवशिष्ट आय इन दोनों की 
आय समभी गई है। अतएव हम कह सकते हैं कि क्‍लाक के मवानुसार साहसोद्यम का 
अर्थ जोखिम घारण तथा-सेगठन दोनों है। । 

क्लाकी के इस कथन से कि लाभ की प्राप्ति केबल प्रवैगिक दशा में होती है हमें 
आपत्ति नहीं क्‍योंकि यह स्थैतिक अवस्था में विद्यमान नहीं हो सकती । किन्तु हमें यह 
स्वीकार्य नहीं कि लाभ एक अवशिष्ट आय है. और इस मतभेद के कारण का उल्लेख 
हम ऊपर कर चुके हैं। । 
| नाइट के विचार--आइए लाभ के महान एवं विख्यात प्रवतंक एफ० एच० 
नाइट के विचारों की व्याख्या करें | नाइट ने उन्हीं तीन बातों का उल्लेख किया है जिनका 
वर्णन हम क्लाक के संबंध में कर चुके हैं। केबल नाइट आपने सत की पुष्टि के हेतु 
क्लाक की अपेत्ता अधिक विस्तार पूबक तर्क देते हैं। नाइट भी लाभ की उपस्थिति केवल 
प्रवैशिक अवस्था के अंवर्गत ही बतलाते हैं, लाभ को एक अवशिष्ट आय मानते हैं तथा 
इसे प्रबंध एवं साहसोद्यम दोनों की आय मानते हैं। साथ ही वे अपने इस विचार में क्कि 
लाभ संगठन तथा साहसोद्यम दोनों की आय है क्लाक की अपेक्षा पूर्णतया स्पष्ट हे । 
कल्पना कीजिए कि लाभ संगठन तेथा साहसोद्यम दोनों की आय है | झत: स्पष्ट 

है कि लाभ को उस अवस्था में विद्यमान होना चाहिए जिसमें साहसोद्यम तथा प्रबंध 
उपस्थित हों । वास्तव में लाभ उस दशा में वर्तमान होना चाहिए जिसमें केवल संगठंन 
वर्तमान हो पर सहसोद्यम उपस्थित घ हो । ऐसी दशा स्थैतिक दशा होगी । इसका अर्थ 
यह होगा कि लाभ की प्राप्ति स्थैतिक दशा में हो सकती है। पर नाइट क्योंकर उसकी 
प्राप्ति केबल प्रवैगिक दशा में ही ठहराते हैं ? नाइट की धारणा यह है कि लाभ दी 
स्थैतिक दशा में विद्यमानता इस दशा में संगठन साधन की थोड़े समय तक उपस्थिति 
द्वारा हे।ती हैं। किसी परिवर्तन काल में व्यवसाय में कुछ हेर फेए करने पड़ते हैं अतरुंव 
इस हेतु अनिवाये रूपेश किसी संगठतकतों की आवश्यकता होती है । किन्तु हेर फेर किए 
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जाने के उपरान्त पुनः कोई परिवर्तन नहीं होते क्योंकि यहाँ कल्पित दशा स्थैतिक दशा 
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है। अतः न तो माँग ही बढ़ेगी ओर न पूर्ति में ही कोई प्रभाव पड़ेगा | परन्तु प्रारंभिक 
अवस्था में श्रम तथा प्‌ की एकत्रित करने, सशीन तथा भ्रम के प्रयोग को निश्चित करने 
आदि के लिए किसी संगंठनऋता की आवश्यकता पड़ती है। किन्तु उपरोक्त परिवर्तन 
काल की समा!प्रि पर इस संगठनक्कतों की आवश्यकता नहीं रह.जादी तथा उत्पत्ति-साधनों 
का काय स्वयमेत होने लगता है | न कहीं परिवर्तन होता है और न कहीं परिवतेन करने 
की ही आवश्यकता होती है | जब हमें उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करना होता है वो 
ऐसी दशाओं में साथनों के प्रयोग की सात्राओं में निरुतर परिवर्तेत करना आवश्यंकरीय 
हो जाता है तथा हमें इन क्रियाओं को निश्चित करने के लिए किसी संगठनकती की 
आवश्यकता होती है | अतः प्रवेगिक दशा में संगठनकर्ता की आवश्यकता सदेव बनी 
रहती है । परन्तु स्थैतिक दशा में इसकी आवश्यकता केवल प्रारंभिक अवस्था में ही होती 
है अर्थात इस दशा में सं ठनकर्ता का अस्तित्व प्रायः व्यवहारिक्र रूपेण नहीं होता। 
अतःव स्थैतिक दशा से त्ञाभ की प्राप्ति भी व्यवहारिक रूपेण नहीं होती । 
नाइट द्वारा लाम को संगठन तथा साहसोद्यम दे।नों की आय बताने का कारण 
वही परिचित कारण अथातू इन दो कार्यों की अभिन्नता है। उसका विचार है कि यह 
ज्ञात करना कि किसी साधक का किनना भाग जोखिम घारण करता है तथा कितना भाग 
संगठन का कार्ये प्रायः असंभव है। यदि जोखिम धारण कोई एक व्यक्ति करता तथा 
संगठन काय कोई अन्य तो कार्य सरल होता । किन्तु यह तो दोनों कार्य एक ही साधक 
द्वारा संपादित होते हैं अतएव उन्हें विज्छिन्त करना सं बब नहीं | वास्तव में कभी-कभी 
साहसायमी अपनी ही भूमि, श्रम तथा पूंजी का भी प्रयोग करता है । अतः स्पष्ट है कि 
साहस .थ्धी कई कार्यों को करता है। इन सभी कार्यों क्री प्रथक-प्रथक्‌ करना तथा इन 
कार्यो से संवन्धित आय को कुल आय से ज्ञात करना पूर्णतया असंप्रव काये है। अतः 
एव स्वयं पूर्ति की गईं साधनों की सात्रा का आय छोड़ अन्य सभी प्रयुक्त साधनों को 
उनका पारिश्रसिक देते के पश्चात्‌ बची रकम साहसोद्यमी स्वयं ले लेता है। वह इस 


रकस को स्वयं पूर्ति की गई श्रम, भूमि तथा पूंजी आदि के भागों में विभक्त नहीं करता।. 


यह अवशिष्ट आय साहसोद्यमी ढारा संपादित सभी कार्यों की क्षति-पूर्ति है। अतः 
नाइट का विचार है कि लाभ साहसोद्यमों द्वारा संपादित सभी कार्यों की आय समभी 
जानी चाहिए तथा इस हेतु लाभ को अवशिष्ट आय मानना श्रेयस्क्र है। साहसोद्यमी 
अंत में अपशिष्ट आय के सम्पूर्ण भाग को प्राप्त करता है तथा इसे बह अपने समस्त 
कार्यों की ज्षति-पूर्ति समझता हैं । 
हमारी नाइट की व्याख्या से संबंधित आपत्ति भी लगभग वही है जो कलाके की 
व्याख्या के अध्ययन में उपस्थित हुईं थी। अपने विचारों को स्पष्ट एवं प्रभाव पूर्ण बनाने 
के प्रयास में नाइट और भी अधिक अस्पब्ट हुए हैं । उदाहरखार्थ, वे कहते हैं कि साहसो- 
द्मी अपनी ही भूमि तथा श्रम प्रयुक्त करता है तथा उसे प्राप्त होने वाली अवशिष्ट आय 
ब्छ के उसके सर्भी कार्यों की क्षति-पूर्ति कही गई है। चूंकि यह अवशिष्ट आय लाभ है अतः 
यह स्पष्ट है कि लास इन सभी कार्यों की क्षति पूर्ति है। यह संगठन एवं जोखिम धारण 
की ज्ञति-पूर्ति होने के साथ-साथ भूमि तथा श्रम की सी क्षति-पूर्ति है। अतएव स्पष्ट है कि 
लाभ सभी प्रकार को आयों की सामूहिक संज्ञा है परन्तु ऐसा कह कर नाइट ने अपने 
विचारों में अधिक अस्पष्ठत्ता का समावेश किया है। क्‍या यह कहना ठीक है कि स्राहसो- 
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अत्चक चथ्क 


है: अमर 


>नपजओ-नशफसपशर कसम 


**.... अनकम+ 


कर्क प> 


लाम 8३ 
द्यमी को जो भाटक, मजदूरी आदि आयों की प्राप्ति होती है बह लाभ है ? हम उनकी 
इस धारणा को अमान्‍्य नहीं ठहर ते 5 साहसायम तथा संगठन अभिन्न हैं किन्तु इसी 
हेतु, जैसा कि हम ऊपर कह चुके है, हम भाटक को भूमि दथा पूंजी दोनों ही आय नहीं 
कहते यद्यपि भूमि तथा पूंजी सी अभिन्न हैं। 

कै पूति #क हर । जज, न्‍ 5 6+ 
मांग वे पूुरत सद्धान्त--आइए अब लाभ के मांग व पूर्ति सिद्धान्त का अध्य- 
यन करे। लाम का मांग ब पूर्ति सिद्धान्त मूल्य रूपेश सजदूरी के सिद्धांत के ही समान 
है। यहाँ भेद केवल इतना है कि लाभ साहसोद्यम की मांग व पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। 


|्ध 


जब साहमोद्यमी एक साहसोद्यमी के रूप में कार्य करने को सहमत होते हैं तो इससे साह- 
सोद्यम की पूर्ति होती है । किन्तु इससे उन्हें त्याग भी करना हं ता है। ऐसी दशा में 
उनका लाभ उनके त्याग के बराबर अवश्मेव होना चाहिए। यदि लाभ की सात्रा उनके 
त्याग की मात्रा से कम्त हो तो वे कार्य करना पसंद नहीं करेंगे और इस कारण साहसोद्यम 
की पूर्ति नहीं होगी। लाभ सीमान्त त्याग के हेतु दिया जाने बाला पारिश्रमिक है जो 
स.हसोद्यमी की सोमान्त पूर्ति द्वारा निधोरित होता है। अतः साहसोश्रम की पूर्ति 
साहसोयमी के सीमान्‍्त त्याग द्वारा निर्धारित होती है। साहसोद्यस की मांग डसकी 
उत्पादकता द्वारा निश्चित होती है। जिस प्रकार हम श्रम आदि साधनों छी मांग इस 
कारण करते हैं कि हम उन्हें उत्पादक सममभते हैं, उसी प्रकार साहसोद्यम की मांग उसकी 
उत्पादकता के कारण ही होती है । अतएव श्रम की मांग के सहश ही साहसोथम की मांय 
भी उसकी उत्पादकता दढरा निधोरित होगी तथा इस हेतु यहाँ भी सीमांत उत्पादकता ही 
प्रयुक्त होगी । इस प्रकार हम देखते हैँ कि साहसोद्यम की पूर्ति ब मांग ऋमशः उसके 
सीमान्‍्त त्याग तथा सीमान्त उत्पादकता द्वारा निधौरित होंगी । वह बिन्दु जिस पर 
साहसोद्यम का सोमान्त त्याग तथा उसकी सीसान्त उत्पादकता परस्पर वराबर होंगी 
संस्थिति लाभ निधोरित करेगी। अतएव संस्थिति लाभ को साहसोद्यरम के सीमान्‍्त 
व्याग एवं सीमान्त उत्पादकता के अलग अलग बराबर होना चाहिए । यही लाभ का मांग 
ब पूर्ति सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त से जो एक सहत्वपूण तथ्य का ज्ञान होता है वह है 
कि लाभ सदेव अनिग्वार्य रूपेणु घनात्मक होगा | यह अक्षरशः सत्य भी है। सीमान्‍्त 
त्याग तथा सीमान्‍्त उत्पादकता की सहायता द्वारा निधोरित अधघ घनात्मझू ही होगा 
क्योंकि न तो सीमान्त त्याग ऋणात्मक हो सकती है और न सीमान्त उत्पाइकता ही | 


श्न 


अध्याय १९ 


सद्रा का आरम्भ तथा विकास 


यह कथन सत्रथा सत्य है क्रि मानव समाज के समस्त इतिहास में मुद्रा (१/०76०) 
का आविष्कार अपना एक विशेष स्थान रखता है | क्राइउधर का मत है कि “मनुष्य के 
सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार भी एक मू वगत स्थान रखता है। ज्ञान की 
प्रत्येक शाखा में एक मूलगत अन्वेषण पाया जाता है। बन्त्रकज्ञा में चक्र, विज्ञान में 
अग्नि राजनीति में 'मत” ( ५०६४ ) का जो स्थान है, अथशाख्॒ मैं मुद्रा का उही स्थान 
है। मनुष्य के सामाजिक अस्तित्व के सम्पूर्ण आर्थिक पक्ष मुद्रा पर आधारित है ।?# 
सदियों से संसार की अथव्यवस्था को सुद्रा-आवारित अथ व्यवस्था कहते हैं, जिससे अधिक 
ढॉँचे में मुद्रा के महत्व का आमाष होता है। अतएव अथ5यवस्था का उचित ज्ञान प्राप्त करने 
के लिए मुद्रा का अथे, उसकी प्रकृति तथ। उसके कार्यों का समझना अति आवश्यक है। 

सामान्यतः मुद्रा किसी विनिसय माध्यम (८तप 0 ०४5८7००७॥28 ) का 
बेधऊ है| इस संत्व में दो प्ररत उठते हैं । प्रथम यह कि सानत्र समाज में विनिमय का 
आरंभ कैसे हुआ ? यदि तिनिमय न होता तो तिनिमय-माध्यम की आवश्यकता ही न 
होती | दूसरा यह कि विनिमय क्रियाओं सें साथ्यस क्‍यों आवश्यक है ? माध्यम की 
आवश्यकता के का रण ही मुद्रा का आविष्कार हुआ | 

विनिमय का अरमस्प--विनिमय का आशय है, एक व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों 
के प्रयस्तों पर आधारित होना | अर्थात्‌ विनिमय की आवरथयकता उसी समय प्रतीत होगी 
जब कोई व्यक्ति अपने स्व्रयमेतर अयस्नों हारा अयन्ी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में 
अघउसथ रहे। साधारण धारणा के अनुसार आर्थिक विकास के सबग्रथम कद म॒ या सोपान 
में मनुष्य की आवश्यकताएँ सीमित थीं ।उन्हें वह अपने स्व्यमेव ग्रयस्नों द्वारा संतुष्ट कर 
लेता था। भूख लगने पर फल तोड़कर, कंद-सूल एकत्र कर तथा पशु-पक्षियों को मार कर 
क्षुधा तृप्ति कर लेना, बषों और तूफान से शरण पाने के हेतु गुफा की खोज कर लेना 
अथव्रा अपने परिश्रम द्वारा छोटी-मोटी कोपड़ी बना लेना तथा शरीर ढकने को वृक्षों की 
पत्ती ओर छात्र या पशुओं के चमड़े से आवरण बना लेना, उसकी क्रियाओं का मुख्य रूप 
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मुद्रा को आरम्भ तथा विकास ६५ 


था| सानवीय विकास की इस स्थिति को जिसमें विनिमय की तनिक भी आवश्यकता 
नहीं थी आत्म-निर्भरता अथवा प्रत्यक्ष-सन्तुष्टि की अवस्था कहा जा सकता है | इसको 
निम्न रूप में दिखलाया जाता है :-- 


व्यक्ति को आवश्यकताए, -> व्यक्तिगत प्रयत्न -> आवश्यकताओं की पूर्ति 


किन्तु यह कहना कि आशिक प्रगति की प्राथमिक अवस्था में हसारे पूब॑ज पूर्णत 
आत्मनिभर थे, तक संगत प्रतीत नहीं होता | अनादिकाल से मनुष्य पारिवारिक इकाई 
के रूप में रहवा आया है । परिवार के सदस्यों की संख्या क्रितनी ही कम क्‍यों न रही हो 
वह कुछ मात्रा सें एक दूसरे पर अवश्य आधारित रहे होंगे | यह कहना तो कठिन है कि 
इस पारस्परिक सहयोग एवम्‌ निभरता का कया रूप था, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि परि- 
वार का प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से अथवा परिवार स्वामी के निर्णय के अनुसार ऐसे कार्य 
में संलग्न रहता होगा जिसमें उसे विशेष अभिरुचि अथवा पटुता हो। संभव है कि ख््रियाँ 
गुफा या कोपड़ी के आस-पास फल व कन्द-मूल एकत्र करती हों, वयस्क पुरुष निर्भीक 
ओर साहसी होने के कारण बनों में आखेट करके खाद्य सामग्री और चमड़े एकन्न करते 
हों और बच्चों को गुफा में रहकर अग्नि की देख-रेख व रक्षा का भार सोंपा गया हो 
वास्तव में यही अम-विभाजन (!0ए907 ० 89000) का प्रारस्मिक रूप था। चिशि- 
ष्टीकरण (596०४॥६४०४०7) के बीज उबर भूमि में पड़ रहे थे। अतएव यशथ्यपि सैद्धा- 
न्तिक संदंभ में कल्पन! की जा सकती है कि आर्थिक विकास का सर्वप्रथम कदम पूर्ण 
आत्म-निर्भरता का था, परन्तु वास्तविकता यह है कि मनुष्य सदेव, किसी न क्रिसी मात्रा 
में एक दूसरे पर निभर रहा है। हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि आधुनिक युग की पारस्परिक 


निर्भरता और अनादिकाल की निभरता में आधारभूत भिन्नता है। 


&+५ 


विनिमय का आरम्भ स्पष्टत: उस समय से होता है जब से मनुष्य वर्ग या समूह 
में रहने लगा | मानब्रीय आवश्यकताओं में वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप श्रम-विभाजन 
तथा विशिष्टीकरण का ज्ञेत्र बढ़ा । अब हर व्यक्ति अधिकाधिक मात्रा में दूसरों पर 
आधारित हो गया | अपनी अधिकांश आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु डसे अनेक अन्य 
व्यक्तियों के श्रम एवं सहयोग का सहारा लेना पड़ा । इस दशा को निम्न प्रकार से प्रद- 
शित कर सकते हैं :-- 
व्यक्ति की आवश्यकताएँ -> समूह के प्रयत्न -> विनिमय -> व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि 

प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि तथा कुशलता के अनुसार किसी विशेष दिशा सें श्रम 
लंगाने लगे | तत्पश्चात्‌ अपने उत्पादन के अतिरेक को परस्पर बदल कर सफलतापूर्वक 
अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करने लगे | विशिष्टीकरण के द्वारा हर व्यक्ति किसी 
वस्तु विशेष का उत्पादन अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता से अधिक मात्रा में कर ज्लेता 
था | अतः अपने अतिरेक के प्रयोग द्वारा वह सुविधापूर्वक अन्य व्यक्तियों द्वारा बत्पा- 
दि्त वस्तुओं के एक अंश की प्राप्ति कर सकता था । 

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि श्रम-विभाजन और विशिष्टीकरर ने ही 
विनिसय को जन्म दिया। इनके विस्तार तथा विकास के साथ-साथ अथथेव्यवस्था में 
विनिमय का महत्व नितान्‍्त बढ़ता रहा है, यहाँ तक कि आज विनिमय को प्रत्येक आर्थिक 
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ढाँचे की धुरी माना जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि विनिमय में साध्यस या साधन . 
की आवश्यकता क्यों पड़ी ! 

माध्यम की आवश्यक्ृता--विनिमय द्वारा विभिन्न व्यक्तियों में बस्तुओं अथवा 
सेबाओं का हृस्तान्तरण या अदल्न-बद्ल संभव होता है | विनिमय के सत्रप्रथम रूप को 
वस्तोविनिसय ( 08767 ) या प्रत्यक्ष विनिमय ( [)60: ि5०४४॥8८ ) कहते हें । 
वस्तु विनिमय के अन्तर्गत दो ऐसी वस्तुओं का अदरू-बदल होता है जो विनिमय में । 
भाग लेने वात्ष दोनों व्यक्तियों के लिए बिनि मय का साध्य हो, अथात्‌ उपभोग्य वस्तुएँ न्‍ 
हों । यदि अ अपना चावल देकर ब्‌ से गेहूँ प्रा प्त करे तो चावल ब्‌ के लिए और गेहूँ अर 
के लिए विनिमय का साध्य समके जाएँगे। अथाोत्‌ अ गेहूँ का उपभोग करने का इच्छुक ' 
है ओर व चावल का | 

वस्तु-विनिमय या बाटर-एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा 
प्राप्त करने की किया को वस्तु विनिमय या प्रत्यक्ष विनिमय कहते हैं । इसमें किखो माध्यम 
के प्रयोग किये बिना विनिमय संभव होता है । परन्तु वस्तु विनिमय में अनेक कठिनाइयाँ 
थीं, जिनके फलस्वरूप विनिसय साध्यम का. अभाव प्रतीत हुआ और परोक्ष विनिमय 
(007८७ +5०४०॥ १०) अथवा मुद्राआधारित विनिमय ((076ए-7%०१०७॥ ४५) का 
जन्म हुआ | 

वस्तु-विनिमय की असुविधाएँ--सामान्यतः इस प्रथा में दीन दोष थे। 

( १ ) दोहर संयोग की कमी--[/००४६ ० (००४ <णंग्रएंतद्ारट ते 
५५४78) यदि विनिमय के इच्छुक दो व्यक्तियों की माँग में पारस्परिक मिलान सम्भव 
हो तो उसे दोहरा संयोग कहा जआाएगा। ऐसी दशा में उन दोनों में पारस्परिक सममोता 
हो सकेगा जिसके आधार पर विनिमय की क्रिया सरलतापूर्बक एवम्‌ सुविधाजनक रूप 
में पूरी होगी । परन्तु दोहरे संयोग के अभाव में विनिमय की क्रिया जटिल तथा पेंचीली 
हो जाएगी। कल्पना कीजिए कि अ के पास गेहूँ है ओर ब के पास चाबल और यह दोनों 
अपनी वस्तु देकर दूसरे की बस्तु पाने के इच्छुक हैं। ऐसी दशा में दोहरा संयोग हो 
जाता है और बिना किसी कठिनाई के ग्रत्यक्ष दिनिमय होता है | 

अ (गेहूँ ) -----+-- ले व ( चावल ) 
(नल >नन नननननन “तन बकनम>>»+->>»» 

परन्तु यदि अ अपने गेहूँ के बदले कपड़ा पाने का इच्छुक हो और चावल के बदले 
गेहूँ देने पर सहमत न हो तो अ और ब के वीच दोहरे संयोग का अभाव रहेगा। अब 
व यह प्रयत्व करेगा कि पहले चावल के बढ्ले कपड़ा प्राप्त करे, तत्पश्चात्‌ कपड़े को देकर 
ञआ से गेहूँ ताप करे । यहाँ ब॒ को अपने लक्ष्य ( अथौत्‌ गेहूँ ) की प्राप्ति के हेतु विनिमय 
की दो क्रियाएँ पे पड़ेंगी--प्रथम चावल्न देकर कपड़ा प्राप्त करना और दूसरा कपड़ा 
दृकर अ से गेहूँ पाना | ऐसी दशा में कपड़ा ब के लिए बिनिसय का लक्ष्य या साध्य न 
दोकर केवल एक साधन बन जाता है। ब कपड़े का उपभोग तो करता नहीं, बस इसे गेहँ 
की श्राप्ति का साथन बना लेता है| कपड़े की सहायता से बह अपने उपभोग की वस्तु 
अथात्‌ रद का प्राप्त कर सकेगा। इस प्रकार का विनिमय प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष विनिमय 
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हुआ [अर्थात्‌ किसी साधन अथवा माध्यम की उपस्थिति इस वात की सूचक है कि विनिमय 
प्रयक्ष रूप से न होकर परोक्ष रूप से होने लगा है । तो यह स्पष्ट है कि दोहरे संयोग के 
अभाव में वस्तु विनिमय या अत्यक्ष विनिसय संभव नहीं | अब किसी साधन या माध्यम 
का प्रयोग अनिवाय हो जाता है । 


आ ( गेहूँ ) ---+--॥ ( चावल ) हि 
र 
ही 
हर 2 
। कपड़ा 


जैसे-जैसे बज़ार में वस्तुओं की संख्या में वृद्धि होगी उपरोक्त कठिनाई बढ़ती ही 
जाएगी। वस्तु-विनिमय की सरल दशाओं की भाँति पारस्परिक माँगों का मिलान करना 
अत्यन्त कठिन हो जारगा और किसी विनिमय-माध्यस के बिना (उपरोक्त उदाहरण में 
कपड़ा ) दोहरे संयोग का अभाव दूर नहीं किया जा सकेगा। इसी कारण सभ्यता के 
विकास के साथ जैसे-जैसे मनुष्य की आवश्यकताएँ बढ़ीं तथा विनिमय का क्षेत्र विस्तृत 
ह।ता गया, समाज में किसी विशेष वस्तु को साधन के रूप में प्रयोग करने की प्रथा बनी । 
आधुनिक अर्थ-व्यवस्था में सर्ब-स्वीकृत साधन को मुद्रा ( ४०४८० ) कहते हैं, जसे 
भारत में रुपया, असेरिका में डालर, इत्यादि । 

(२) मूल्य-मान की कप्ती ([ ३०४०9 (८३४प/९ ० ४०।७८):--मूल्य मान का 
अभाव वस्तु विनिमय की दूसरी विशेष कठिनाई थी। यदि अ और ब के बीच दोहरा संयोग 
हो जाए और वे गेहूँ व चाबत् का अदल-बइल करने पर तत्पर हों, तब भी भाव निश्चित 
करने के लिए कोई मान या मापदंड की आवश्यकता प्रतीत होगी । अ के सन्मुख यह 
प्रश्न उठेगा कि एक इकाई चावज़ के लिए वह कितना गेहूं दे | वस्तुनिष्ठ मान (09]8०- 
778 6257०) की अनुपस्थिति में यह निर्णय करना कठिन हो जाएगा कि किस भाव 
पर लेन-देन किया जाए। संभव है कि दोनों व्यक्ति वस्तुओं का मूल्यांकन करने में आत्स- 
. निष्ठ मान ( 8०]८८४४४८ 5६874970 ) का प्रयोग करें और अपनी वस्तु को अधिक 
मूल्यवान समझें | ऐसी अवस्था में यद्यपि विनिमय असंभव नहीं, परन्तु कठिन तो हो ही 
जाएगा। यदि सामाजिक रूप में विभिन्न वस्तुओं के पारस्परिक भाव तय कर दिए जाएँ, 
तब भी वस्तु-विःनमय के अंतर्गत यह कार्य अत्यन्त जटिल एवम्‌ क्विष्ट होगा | मान लें 
कि बाजार में विभिन्न व्यक्ति १० बस्तुओं का लेन-देन करते हैं, तो ४४ अलग-अलग साव 
निश्यित करने होंगे । यदि वस्तुओं की संख्या बढ़कर २० हो जाए तो १६० भावों की सूची 
वनानी पड़ेगी और यदि १०० वस्तुएं हों तब तो ४६४० पारस्परिक भावों को निश्चित 
फरना पड़ेगा | इतने सावों को ध्यान में रखकर विनिमय में भाग लेना कितना कठिन और 
गड़बड़ी पूर्ण होगा, यह कहने की आवश्यकता नहीं | और यदि कुछ भावों में परिवतन 
हुआ तो सारी सूची बदलनी पड़ेगी, जिसके फलस्वरूप भाव-संबंधी उल्कन ओर भी बढ़ 
जाएँगे । अतएणव जब तक किसी ऐसे बस्तुनिष्ठ म/न का प्रयोग न किया जाए जो सबे- 
भान्‍्य हो, और जिससे विभिन्न वस्तुओं का मूल्य सरलता पूबक दर्शाया जा सके, तब 
तक विनिमय के मार्ग में अनेकानेक बाध।एँ पड़ती रहेंगी । आधुनिक मसुद्रा-आधारित 
अथ-व्यवस्था में विभिन्न बस्तुओं की कीमत सरलता पूर्वक ज्ञात हो जाती है, जिससे 
उनके मूल्यांकन में कोई कठिनाई नहीं । 
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टी ५ हरे. कं रा 
(३) मूल्य के विभाजन तथा उप-विभाजन सम्बन्धी कठिनाईयाँ ( ॥)#- 
व्छाए ह एएं$880॥ ध्यात $8ए-दी स्रज्ञ070 ० ५४४]७७ ) :--यदि वस्तुएँ पूर रुपेश 
विभाज्य हों तो उनकी भिन्न-भिन्न मात्रा द्वारा भिन्न-भिन्न मूल्य दर्शित किए जा सक्ते हैं । 
उदाहरणाथ गेहूँ जैसो पूर्णतः विभाज्य वस्तु ढरा एक दाने से लेकर उससे ऊपर विभिन्न 
रुपओों के मूल्य (सन, टन इत्यादि) सुविधायूबेक प्रगट करिए जा खकते हैं | यदि हर वस्तु 
इसी प्रकार विभाज्य हो तो ऊँचे व नीचे मूल्य प्रदर्शित करने में कोई कठिनाई न होगी 
ओर किसी मात्रा में उनका विनिमय हो सकैगा | परन्तु अविश्वाज्य वस्तुओं की दशा 
कुछ और ही है। एक मेज या कोट या कोई पशु उसी समय तक सूल्य रखते हैं जब तक 
वह अपने निश्चित आकार में बने रहें। यदि उत्तका विभाजन करने का प्रयत्न किया 
गया तो उनका सम्पूर्ण मूल्य नष्ट हो जाएगा | मेज का पाया तोड़ दिया जाए या कोट 
को एक आसस्तीच काट दी जाए या जानवर की टाँग अलग कर दी जाए तो वे वस्तुएँ 
अपने पुराने नाम से कुछ भी मूल्य नहीं प्राप्त कर सकेगी । अतः इन जैसी किसी अवि- 
भाज्य वस्तु का अधिकारी यदि उनसे कस मूल्य की कोई वस्तु प्राप्त करने का इच्छुक है तो 
या तो वह अपनी अधिक मूल्यवान वस्तु का परित्याग कर के कम सूल्यवान वस्तु प्राप्त 
करे या फिर विनिमय का विचार ही छोड़ दे । इस प्रकार ऐसी अर्थ व्यवस्था में जहाँ 
भिन्न-भिन्न मूल्यों की अविभाज्य, आंशिकत: विभाज्य तथा पूर्ण विभाज्य वस्तुएँ विनिमय 
हेतु लाई जाती हैं बस्तु-विनिमय की यह असुविधा गम्भीर समस्या बन ज़ाती है। उसके 
समाधान के लिए किसी ऐसे विनिमय-माध्यम का प्रयोग करना होगा जो मूल्यों को पूर्णतः 
विभाजित करने में समथ हो । मुद्रा में यह गुण विद्यमान है। 
वस्तु-विनिमय की उपरोक्त कठिनाइयों के कारण एक ऐसे साधन की खोज होने 
लगी जो विनिमय माध्यम तथा मूल्यों के मापदंड का कार्य कर सके | अब अर्थ व्यवस्था 
के रंगमंच पर मुद्रा का प्रवेश होता है । ह 
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वस्तु विनिमय अथवा प्रत्यक्ष विनिमय की कठिनाइयों ने क्रय-विक्रय या परोक्ष 
त्रिनिमय को जन्म दिया। काज्ान्‍्तर में इस प्रणाली को सुद्र-आधारित विनिमय कहा 
जाने लगा । 

परोक्ष विनिमय में किसी ऐसी बस्तु की सहायता से विनिमय किया जाता है जो 
दोनों पक्ष वालों को माध्यम के रूप में स्त्रीकृत हो । यदि आ किसी वस्तु म के बदले 
अपना गेहूँ देने को तत्पर हो और ब और स भी उसी म के बदले अपना चावल तथा कपड़ा 
देने को तैयार हों, तो कहा जाएगा कि इनके पारस्परिक लेन-देन में वस्तु म॒ एक साध्यस 
या मध्यस्त का कार्य कर रही है। इस दशा में यह म जो स्त्रयं विनिमय का साध्य नहीं 
है वरन साधन मात्र है, मुद्रा का रूप ग्रहण कर लेगी । म सें क्या विशेषताएँ है जिससे 
उसको विनिमय-माध्यम के रूप में प्रयोग किया जा रहा है ? इसमें दो आधारयूत गुर 
हैं- प्रथम कय शक्ति और दूसरा ग्राह्मता | इसके प्रयोग द्वारा बाजार में आने जाने व'ली 
प्रत्येक बस्तु--जैसे गेहूँ, चावल कपड़ा इत्यादि की आप्ति हो सकती है। अतवएब इसमें 
वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की शक्ति या क्रय-शक्ति है । यदि आ के पास यह म हो 
तो उसे किसी अन्य व्यक्ति ब॒ की, जिससे उसका दोहरा संयोग हो सक्के, खोजने का कष्ट 
नहीं करना पड़ेगा । अपने गेहूँ के बदले चावल प्राप्त करने के लिए व्यक्ति आ स्व्रथम 
गेहूँ बेचकर म ग्रप्त करेगा, तस्पर्चात मे द्वारा चावल पा सकेगा । जब तक म में क्रय शक्ति 
है, हम उसे विनिसय-मध्यम के रूप में प्रयुक्त कर सकेंगे । यह शक्ति उससें उस समय तक 
बर्न, रहेगी जब तक बाजार में विभिन्न व्यक्ति उसे बस्तुओं घ सेवाओं के मुगतान से 
ग्रहण करने को तैयार हों | यदि कोई व्यक्ति म को अस्वीकार करे तो वह उसके लिए सान्‍्य 
साधन न रहेगा, फलघ्वरूप उसे मुद्रा नहीं कहा जाएगा। परन्तु हम यह क्‍यों सान लें कि 
बाज़ार में क्रेता व विक्रेता इस वस्तु को अहस करेंगे ? कारण यह है कि उसमें क्रय-शक्ति 
है और उसके प्रयोग से विभिन्न वस्तुओं की प्राप्ति करके अनेक आवश्यकताओं की संतुष्टि 
की'जा सकती है। तो यह स्पष्ट है कि क्रय शक्ति और प्राह्मता परस्पर आधारित गुण हैं। क्रय 
शक्ति रखने के कारण ही म प्राह्म है, और उसकी आह्मता उसकी ऋय-शक्ति की साज्ञी है। 

अतः हम कहेंगे कि मुद्रा वह वस्तु है जिसमें कय शक्ति हो तथा जो समाज में 
ग्राह्म हो | 
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क्दावित मुठ्रा की इस परिभाषा के विरुद्ध अत्यधिक विस्तृत होने का आरोप 
लगाया जाय | यदि पत्थर में क्रय शक्ति और ग्राह्मता पाई जाय ता क्‍या उसे मुद्रा कहना 
उचित होगा ! और यदि पत्थर सुद्रा बत सकता है दब कक, तेल, लकड़ी इत्यादि 
हर वस्तु के मुद्रा बनने की सम्भावना हो जाएगी। आप कहेंगे कक इस श्रकार सब ही 
वस्तुओं को मुद्रा समझ लेना तो तकसंगत नहीं प्रदीत होता । हो, सोना व चांदी के सिक्कों 
को तथा सरकारी नोटों को मुद्रा माना जा सकता है, परन्तु किसी भी वस्तु को कैसे 
मुद्रा समझ लिया जाय | हे ३2 ! 
ध्यानपूर्वक देखने से प्रगट होगा कि यह विचारधारा अमपूर्ण तथा तकबिरुद्ध है। 
एक रुपए के नोट को हम मुद्रा क्‍यों मानते हैं ! क्या इस कारण कि उसका“चलन सर- 
कार के तत्वावधान में हुआ है ? हाँ, यह भी एक कारण हे परन्तु आधारभूत कारण 
यह है कि उसमें क्रय शक्ति और ग्राह्मता है । अब कल्पना की।जए कि आपके मित्र ने 
आपको एक रुक्का दिया जिसमें किसी रेस्टोरेन्ट मैनेजर को यह आदेश दिया गया हो कि 
बह आपको एक निश्चित मूल्य की चाय पिलावे। यदि आप रेस्टोरेन्ट मैनेजर को यह 
रुका दें तो वह उसके बदले आपको चाय का सामान देगा । इस दशा में रुकक्े ने क्‍या 
वही कार्य नहीं किया जो एक रुपये का नोट करता ? इसके प्रयोग द्वारा आप कुछ 
खरीदने में समर्थ रहे ओर यह रेस्टोरेन्ट के मैनेजर को स्वीकृत भी था| अतः जहाँ तक 
विनिसय दी एक क्रिया का सम्बन्ध है, इस रुक्‍्के ने ठीक जैसा ही कार्ये किया जैसा एक 
रुपये का नोट करद | दोनों में क्रय शक्ति रही, दोनों स्वीकृत हुैंए। अब यदि इनमें से 
एंक को स॒द्रा कहा जाय तो किस आधार पर दूसरे को मुद्रा न कह्दा जाए ! दोनों के काय 
समान रहे हैं, अतः दोनों की व्याख्या भी समान होनी चाहिए | 
किन्तु इनमें एक भिन्नता अवश्य है। रुपये के नोट से देश भर में सभी परिचित 
हैं अतः वह देश के कोने कोने में प्रहणीय है, परन्तु आपके मित्र का रुक्‍का तो केवल 
रेस्टोरेन्ट मैनेजर को ग्राह्म है, अन्य व्यक्तियों को नहीं | अथात्‌ इनको ग्राह्मता की मात्रा 
में अन्तर है | नोट देश भर में ग्राह्म है, रुक्का केवल एक अति सीमित ज्ेत्र में | परन्तु 
यद्यपि नोट का स्वीकृति क्षेत्र अधिक विस्तृत है, फिर भी वह संसार भर में तो प्राह्म 
नहीं । भारत के »तिरिक्त अन्य देशों में लोग उसे उसी समय ग्रहण करेंगे जब उसके 
बदले वे अपने देश की मुद्रा प्राप्त कर सकें। अतः अपने निर्मित रूप में भारतीय रुपया, 
बर्मो, इंग्लेंड, चीन व अमेरिका में ग्राह्म नहीं होगा इस कारण उन देशों के बाजार में 
उसकी कुछ भी क्रय शक्ति न होगी । तो क्या हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे की संसार भर 
में स्वीकृत न होने के कारण रुपये का नोट मुद्रा नहीं हैं ! कदाचित नहीं ।हम तो रुपये 
को मुद्रा मानने के अभ्यस्त हो गए हैं और प्रति दिन इसी रूप में उसका प्रयोग करंते 
हैं। हमारी इस धारणा का अथ यह निकला कि जिस क्षेत्र में रुपय्रा प्रःष्य हैं, उसमें वह 
मुद्रा माना जाएगा। किन्तु यदि आह्ता के क्षेत्र के आधार पर किसी वस्तु का मुद्रा 
द्दोना या न्‌ होना निर्भर है, तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि अपने सीमित ग्राह्नता 
क्ष्त्न में आपके मित्र द्वारा दिया गया रुक्‍का भी मुद्रा कहलाने का अधिकार रखता है। 
अतः नोट तथी रुकका क्रमशः अपने अपने ग्राह्मता क्षेत्र में मुद्रा कहलाएँगे। 
प्राह्मता तुलनात्मक शब्द है| कुछ अंकार की सुद्रा विस्तृत क्षेत्र में ग्राह्म है, तथा कुछ 
अन्य अर की मुद्रा संकुचित क्षेत्र में | बैंकों द्वारा प्रचलित साख पत्र जैसे, ड्राफ्ट, चेके 


|)] 


न मुद्रा की परिभाषा तथा कार्य 


इत्यादि की अहशीयता सरकार द्वारा चालू किए गए नोटों तथा सिक्कों से कम है । किंतु 
साखपत्रीं की सीमित स्वीकृति उनको सुद्रा कहलाने से बंचित नहीं करती | प्रति दिन 
बेंक् के साख पत्रों द्वारा लाखों रुपयों का लेन-देन किया जाता है। अतएव यदि उप- 
रोक्त दृष्टिकोण के आधार पर ग्राद्मवा का अर्थ लगाया जाए, तो जिस किसी वस्तु चें 
क्रंय शक्ति तथा ग्राह्मयतः विद्यमान हों उसे मुद्रा की संज्ञा प्रदान की जाएगी | 

मुद्रा के उद्चिकास (४०४४ ०॥) में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनसे ज्ञात 
होता है कि समय-समय पर विभिन्न वस्तुओं को समाज सें मुद्रा का स्थान दिया गया। 
पुरातन काल में रोस तथा कार्थेज में चमड़े को मुद्रा के रूप में प्रयुक्त किया जाता था । 
अन्य स्थानों पर गाय-बैलों को मुद्रा माना गया। प्रसिद्ध युनानी कवि होमर की कवि* 
ताओं में बैलों दारा मूल्य-गापने के अनेक उदाहरण मिलते हँ-इस प्रकार डायमी ड नामक 
एक योद्धा के शत्रों का मूल्य ६ बैलों के बरावर था, ग्लौकस नामक एक विख्यात योद्धा 
के कबच का मूल्य १०० बैलों के बराबर, घरेलू उद्योग धन्धे में निपुण स्त्री चन्‍्दी का सूल्य 
४ बेलों के वरावर, इत्यादि | पुरातन काल्लीन सारतीय समाजों में पशुओं को मुद्रा के रूप 
में प्रयुक्त क. ने के अनेक विवरण वेदों में मित्रते हैं। आदिकालीन युनान, रोम तथा 
मिल्न में गुलामों को सुद्रा का स्थान दिया गया था। ऐतिहासिक उदाहरणों से स्पष्ट है 
कि मुद्रा या विनिमय-माध्यम के रूप सें अनेकों विचित्र वस्तुओं का अयोग हुआ है। 

किन्तु इनमें से कुछ प्रकार की मुद्रा जैसे पशु व गुलाम, नाशवान थे । अन्य सुद्राएँ 
जैसे अनाज, तम्बाकू तथा कृषि-उत्पत्ति को अधिक समय तक संत्चत व सुरक्षित रखते 
में कठिताइयोाँ थीं। इनमें से कुछ प्रकार की मुद्गाओं में विभाजन तथा उप-विभाजन की 
समस्या थी | इसी क रण मुद्रा के विकास में अनुभव के आधार पर किसी कम उपचुक्त 
वस्तु का प्रतिस्थापन अधिक उपयुक्त वस्तु द्वारा होता रहा है। धातु का आविष्कार होते 
ही मुद्रा बनने योग्य एक बेहतर वस्तु प्राप्त हो गयी । इनमें भी सोना ओर चाँदी का स्थान 
अधिक महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि उनमें अनेक विशेष गुण हैं जैसे उपयोगिता, सामान्य स्वी-. 
कृति, बहतीयता, विभाजियता, ढलन-योग्यता, अनुरूपता, सूल्य की स्थिरता, परिचयता, 
टिक्राऊपन,कप्त परिमाण में अधिक मूल्य इत्यादि । सदियों से मुद्राआधारित अथे-व्यवस्था 
में सोना और चाँदी का महत्वपूर्ण भाग रहा है| वर्तमान समय में भी मुद्रा के संदर्भ 
में स्वर्ण का काफी महत्व है, विशेषतः विदेशी मुगतान के सावन के रूप में । बैसे तो 
आधुनिक मुद्रा प्रणालियों में पत्र मुद्दा का अधिक प्रचार है और वही विनिमय के 
सामान्य साधन का कार्य करती है । अतः मुद्रा का उद्विकास अभी समाप्त नहीं हुआ वरन्‌ 
जारी है! संभव है कि सबविध्य की सुद्रा का रूप वर्तमान सुद्ा से आधारभूत मिन्नता रदखे | 

सारांश यह कि क्रय शक्ति तथा भ्राग्मता रखने बाली किसी भी वस्तु को मुद्रा कह- 
लाने का अधिकार है | इस परिभाषा के अन्तर्गत हर प्रकार की मुद्रा आ जाती है; अथात्‌ 
कानूनी ग्राञ् (.523 ०706-) तथा गैर कावूनी ग्राग्य (४०४०-६४ ६६०१६४ दोनों । 
मुझ की परिभावा से संबंधित पुराना विधाद जिसमें परिभाषाओं को दो वर्गों सें विभा- 
ज़ित किया गया था--संकुचित परिभाषाएँ ( जो केवल कानूची-गराह्य को मुद्रा मानती 
थीं ) तथा बिल्दृत परिभाजाएँ ( जिनके अन्तर्गत हर प्रकार की मुझ आ जाती थी )-- 
वास्तन में कोई विशेष महत्व नहीं रखता है| मुद्रा को उसके विभिन्न वर्गों या प्रकारों में 
विभाजित किया जा सकता है, परन्तु बढ़ी परिभाजा संत श्रेष्ठ मानी जाएगी जिसके 


है 
की ही मुद्रा के सिद्धान्त 
अंतर्गत हर प्रकार की मुद्रा सम्मिलित की जा सके। इस दृष्टिकोश से हमारी उपरोक्त 
परिभाषा पूणतः तक संगत तथा उपयुक्त अदीत होती है । 
कई परिभाषाओं सें 'सामान्य-स्वीकृति' शब्द का प्रयोग क्रिया जाता है। परन्तु 
इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता। सामान्य स्त्रीकृति का क्‍या तातपय है ? क्‍या यह कि देश 
में हेर व्यक्ति उसे स्व्रीकार करे ! तब तो केबल कानूनी ग्राह्म को मुद्रा कह्य जा सकता है 
और साख-पत्र जैसे महत्वपूर्ण विनिमय के साधन को मुद्रा के क्षेत्र से बाहर कर देना, 
पड़ेगा । परन्तु ऐसा करना कदापि युक्तिस पंत नहीं । जो वस्तु आधुनिक अथे- 
व्यवस्था की क्ियाश्रों में इतना महत्वपूर्णी स्थान रखती है, उसे मुद्रा केसे न माना 
ज्ञाय ? अतः सामान्‍य स्वीकृति का अर्थ देश के अन्दर शनग्रतिशत स्त्रीकृति नहीं हुआ। 
परस्तु इसका क्‍या अथ लगाया जाय ? ४१ प्रतिशत था जनसंख्या के आधे से अधिक 
व्यक्तियों द्वारा स्त्रीकृति ! परन्तु यह किस अधार पर किया जाए | यदि प्रतिशत ही के 
हूप में स्वीकृति निर्देशित करनी है तो फिर ५१ प्रतिशत ही क्‍यों, तब तो ४० या श्या १ 
या ६६ कोई भी प्रतिशत मानने में उतना ही औचित्य है जितना किसो अन्य मात्रा को 
मानने में | अतः 'सामान्य स्त्रीकृति' के अथ सम्बन्धी उल्षकनों से बचने के हेतु उचित 
है कि ऐसे अस्पष्ट व अनिश्चित शब्दों का प्रयोग ही न किया जाय ओर मुद्रा की परि: 
भाषा में केवल स्त्रीकृति अथवा ग्राह्मता शब्द ही प्रयुक्त हो ; | हे 
वस्तु विनिमय तथा मुद्रा-आधारित विनिमय में अन्तर-झ॒द्रा की उपरोक्त 
_ परिभाषा के विरूद्ध कदाचित यह आरोप लगाया जाएगा कि उसके अनुसार वस्तु-विनि- 
मय या ग्रत्यज्ञ विनियम और मुद्रा विनिमय या परोक्ष विनिमय में कोई अन्तर ही नहीं 
रह जाता | वस्तु-विनिमय के अन्तगंत अ अपना गेहूं देकर ब से चावल पा लेता है। यहाँ 
गेहूं में चावल खरीदने की शक्त अथौत्‌ क्रय शक्ति है, ओर चुक्ति ब उसे रुवीकार करता 
है अतः उसमें ग्राह्मता भी है। इस कारण आपके सित्र के रुका की भाँति गेहूँ को भी मुद्रा 
सानना चाहिए | ह 
प्रन्तु ध्यान पूवेक विश्वण करने से विदित होगा कि वस्तु विनिमय तथा मुद्रा 
आधारित विनिसय में एक मूलगत भिन्नता है। अ द्वारा विनिमय में प्रयक्त गेहूँ ब के 
लिए विनिमय का साध्य है, अथोत्‌ ब उसका उपभोग करके अपनी आवश्यकता की 
संतुष्टि करेगा। पर॑न्तु आपके सित्र का रुक्‍्का, रेस्टारेन्ट मैनेजर के लिए विनिमय का 
साध्य कदापि नहीं | वह तो उसके बदले आपके मित्र से रुपया ले लेगा तत्पश्चात्‌ रुपये 
के अयोग द्वारा अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ खरीरेगा | अतः वस्तु विनिमय के अन्तर्गत 
विनिमय की एक ही क्रिया में दोनों व्यक्तियों को उपसोग्य वस्तुएँ अर्थात्‌ उनके विनियम की: 
साध्य वस्तुएँ उपलब्ध हो जाती है, परन्तु मुद्राआधारित विनिमय में यह सम्भव नहीं | उसमें 
सदेव एक साधन द्वारा किसी साध्य की ग्राति होती हे | अर्थात्‌ विनिमय करने बालों में एक 
व्यक्ति को तो उपभोग्य इस्तु मिल्न जायगी परन्तु दूसरे को केबल विनिमय का साधन 
प्राप्त होगा, जिपका पुनः प्रयोग करने के पश्चात्‌ ही वह अपनी उपभोग्य वस्तु पा सकेगा | 
साथ्य ओर साधन के आधार पर वस्तु विनिमय तथा मुद्रा आधारित विनिमय के इस 
अन्तर को स्त्रीकार करने में तार्किक दृष्टिकोण से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । 
वेसे तो अत्येक विनिमय की क्रिया त्यक्ष ही होती है, क्योंकि चाहे अ गेहूँ दे कर 
चावल प्राप्त करे अथवा, रुपया देकर, दोनों दशाओं में एक वस्तु का त्याग करना 
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पड़ेगा तथा उसके प्रयोग द्वारा दूसरी बस्तु की प्राप्ति होगी | फिर अथस रूप को प्रत्यक्ष 
विनिमय और दूसरे को परोक्ष विनिसव कहना कहाँ तक युक्तिसंगत माना जाय * परन्तु 
यदि साथ्य और साधन के दृष्टिकोण से इन दो विनिमय क्रियाओं का विश्लेषण किया 
जाय तो ज्ञात होगा कि वस्तु विनिमय में प्रयुक्त दोनों वस्तुएँ एक ही समय साधन मी हैं 
( क्योंकि उनके द्वारा दूसरा वस्तु ग्रात होती है ) और साध्य भी (क्योंकि उन्हीं का उपभोग 
होगा) जबकि सुद्रा-आधारित विनिमय में प्रयुक्त एक वस्तु केवल साधन है, वह उपभोग्य वहीं, 
' उसके प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा आवश्यकता की सन्तुष्टि सम्भव नहीं । 
मुद्रा के कार्य 

मुद्रों के कार्यों का सबिस्तार विवरण उसकी परिभाषा के स्पष्टीकरण में सहायक 
सिद्ध होता है । यह कथन कि मुद्रा वह है जो सुद्रा का कार्य करे? वास्तव में मुद्रा की 
परिभाषा बन जाता है । ह 

मुद्रा के कार्यो को तीन मुख्य वयों' में विभक्त करने की परस्परा सी बन गई है | प्रथम 
मुद्रा के मौलिक कार्य जिनमें निम्न दो सम्मिलित हैं अ--विनिमय का माध्यम तथा ब-- 
मूल्य का मापदंड या मूल्यमात । दूसरा मुद्रा के सहायक या गौस कार्य जिनमें ऋ--क्रम 
शक्ति का संचय, ब--मूल्य का हस्तान्तरण वथा स--स्थगित भुगतान का सान की गखना 
की जाती है। और तीसरा मुद्रा के आकस्मिक काये जिनमें अ-सामाजिक आय का 
वितरण, ब--सीमांत जुपयोगिता व सीसांत उत्पादकता में समानता लाना, स--साख 
निर्माण का आधार तथा द--पँजी को तरल रूप प्रदान करने से संबंधित क्रियाओं 
को रक्‍्खा जाता है। इनको निम्न प्रकार से दशोया जा सकता है | 

मुद्रा केष्ठाय 
( #एए्पा005 08 0४5९४ ) 
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१--हार्टली विद्स दी मीनिंग आफ मनी? 


४ ऐढ के 
-£श ... मुद्रा के सिद्धान्त 


आइये अब इन कार्या की व्याख्या की जाए : 

विनिमय का माध्यम--आरस्म ही में कहा गया था कि मुद्रा को विनिमय का 
माध्यम या साधन समझा जाता है | अतः यह काये मुद्रा के आधारभूत कार्यों के अंतर्गत 
आएयगा। चंकि मुद्रा में क्रय शक्ति और ग्राह्मता है, इस कारण वह सरलतापूबेक विनिमय 
का साथन वन जाती है। वाजार की समस्त वस्तुओं और सेवाओं को मुद्रा में परिवर्तित 
किया जा सकता है तथा सुद्रा को इनमें । मुद्रा स्वयं विनिमय का ध्येय नहीं है, वह तो 
साध्यों अर्थात्‌ उपभोग्य वस्तुओं की प्राप्ति का साधन मात्र है। मुद्रा की लालसा वास्तव में 
मुद्रा के क्रय शक्ति की लालसा है । 

माध्यम के रूप में मुद्रा ने वस्तु विनिमय की एक मुख्य कठिनाई, अंथात दोइरे 
संयोग के अभाव का अन्त कर दिया है | कहा जा चुका है कि यदि कोई दो व्यक्ति एक 
दूसरे द्वारा प्रस्तुत बस्तु लेने पर सहमत हों तो उन्तमें दोहरा संयोग हो जाएगा। अब यदि 
इन वस्तुओं में से काइ एक वस्तु मुद्रा है तो दोहरे संयोग की स्थापना में किंचित मात्र भी 
कठिनाई न होगी | कारण यह कि सुद्रा साधारणत' स्वीकृत है ओर उसके प्रयोग द्वारा 
बाजार की कोई भी विकाऊ वस्तु खरीदी जा सकेगी। इस प्रकार साध्यम के रूप में काय- 
शील हो कर मुझ क्रेता और विक्रेता में सरल सम्पर्क स्थापित करती है तथा संभावित 
विनिमभयकताओं को एक दूसरे से मिलाती है । 

मूल्यमान या मूल्य का मापदंड--जब तक विनिमय के इच्छुक दो व्यक्तियों 
में भाव या दर निधोरित न हो जाय तब तक विनिमय सम्भव नहीं | मूल्यांकन के मान 
या सापदंड के अभाव में वस्तु विनिमय प्रणाली असफल रही, क्योंकि विभिन्न वन्तुओं 
का पारस्परिक भाव निश्चित करने में अत्यधिक कठिनाई होती थी । परन्तु अब मुद्रा 
हमारी अथ-्यवस्था में उचित मूल्यमान का कःये करती है | जिस प्रकार गज़ तथा फुट 
की पटरी द्वारा लम्बाई नापी जाती है, लगभग उसी प्रकार मुद्रा ढ्वारा बस्तुओं का मूल्य 
आंका जाता है। यदि एक इकाई गेहूँ का मूल्य एक रुपया हो और एक इकाई चावल का 
मूल्य दो रुपया, तो तुरन्त कद लाएगा कि एक इकाई चावल बराबर है दो इकाई गेहूँ के | 
यह तुलना मुद्रा द्वारा संभव हुईं। अतए मुद्रा ही विनिमय आधारित अथे-व्यवस्था में 
वस्तुनिष्ठ मूल्यमान का कार्य करती है । 

परन्तु सापदंड के रूप में गज और मुद्रा की समानता बतलाते समय उनके एक 
महत्वपूर्ण अन्तर को थ्यात्त में रखना चाहिए। गज्ञ की लम्बाई निश्चित व अपरि- 
वर्तेत्रीय है, जब कि मुद्रा की क्रय-शक्ति में परिवर्तन होते रहते हैं | इसी कारण फिन्हीं 
दो अचेतन पदार्थों की पारस्परिक लम्बाई का अनुपात सदैव समान रहेगा, परन्तु दो 
विनिमयशील वस्तुओं का सुद्रा द्वारा अंकित अनुपात उनके मूल्यों के परिवर्तनातुसार 
वदलता रहेगा । यदि एक मेज १ गज़ लम्बी है और दूसरी २ गज, तो उनकी लम्बाई 
का अनुपात सदेब १:२ रहेगा। परन्तु यदि गेहूँ की दो इक्राईयों का मौद्रिक मूल्य चावल 
की एक इकाई के वरावर हो, तो उनके मूल्य का अनुपात या विनिमय-द्र एक इकाई 
चावल बरावर दो इकाई गेहूँ होगा। कुत्च समय बाद यदि चावल्न का मूल्य गिरे तो 
सम्भव है कि यह अनुपात १ चाबल : ५३ गेहूँ हो जाएगा। विभिन्न वस्तुओं पर मुद्रा 
की क्रय-शक्ति सम्रात नहीं रहती | कीमतों के चढ़ाव-उतार के साथ-साथ उसमें 


हि 
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परिवतन होते रहते हैं। यही कारण है कि मुद्रा को सृल्य का अपूर्ण मान समझा 
जाता है । ह ह 
यह आवश्यक नहीं कि मुद्रा के दोनों सुख्य काये, अर्थात्‌ विनिमय का साध्यम 
तथा मूल्यमान, प्रचलित या वास्तविक मुद्रा द्वारा दर्शित हों । संभव है कि विनिमय का 
माध्यम स्वयं-सूल्यसान न हो कर केवल सूल्य को प्रतिवरिंबित करे । भारतीय अर्थ व्यव- 
स्‍्था सें रुपया सूल्यमान या हिसाबी मुद्रा है | बाजार के सत्र मूत्य रुपया द्वारा आंके जाते 
हैं। परन्तु चलन की अन्य इकाइयाँ जैसे अठन्नी या चब्रन्नी वास्वव में मूल्य की मापक 
नहीं हैं। वह तो केवल रुपये द्वारा निर्धारित मूल्य को प्रतिबिंबित कर सकती हैं| अर्थात्‌ 
मूल्य-रान तो रुपया है; अठन्नी या चवन्नी नहीं । चंकि अठज्नो को आधा रुपया माना गया 
है इसलिए चह भी मूल्य दर्शित करती है। परन्तु आध।! रुपया? मापना जभी संभव है 
जब एक रुपया के मापन द्वेतु कोई मूल्य मान हो | अर्थात्‌ असली मान तो वह है जो एक 
रुपया कहलाता है, सुद्रा कि अन्य इकाइयाँ या तो इससे कम मूल्य प्रदर्शित करती हैं, या 
इससे अधिक, वे स्त्रयं मूल्यमान नहीं, केवल 'एक रुपये! द्र/रा निश्चित विभिन्न मूल्यों का 
प्रतिनिधित्व करती है । इसी दृष्टिकोण के आधार पर आपके मिन्र का रुक्का मुद्रा कहलाने 
का दावा कर सकता है। वह एक सीमित क्षेत्र में मुद्रा-माध्यम छावश्य है, परन्तु स्वयं 
मूल्यमान न होकर केबल मूल्य को प्रतिबिंबित करता है । उसका मूल्य तो हििसाबी मुद्रा 
( अथातू रुपया ) निवौरित करती है। प्रथम महायुद्ध के बाद जरसनी में भीषण सुद्रा- 
स्फीति हुईं। उस सेमय जमनी ने विदेशी ऋण लिए, किन्तु इनका हिसाव जर्मन मुद्रा 
( साक ) में न रखकर अमेरिकन डालर तथा स्विस फ्रेंकों में अंकित किया गया, यद्यपि 
ऋण 'माक! ही के रूप में दिये गए। इस दशा में मूल्यमान तो डालर और फ्रौक थे, किंतु 
विनिमय साध्यस या चलन था ज्मेन माक | ऐसा ही उदाहरण अमेरिका कि सन्‌ १६ ३श्तक 
प्रचलित मुद्रा में मिलता है। उस समय मूल्यमान या हिसाबी मुद्रा स्वर्ण डालर था,परंतु 
वह चलन सें प्रयुक्त न होने के कारस स्त्रयं विनिमय-साध्यम नहीं था। प्रचलित मुद्रा के 
रूप में रजत डालर तथा नोटों का प्रयोग होता था । अठः यह ध्यान में रखना चाहिए कि 
हिसाबी मुद्रा मुल्यम/न होती है और वास्तविक मुद्रा या चलन की मुद्रा विनिमय साध्यस | 
संभ्रव है दोनों काय एक ही सुद्रा में संनिहित हों जैसे सारतीय रुपया में । किन्तु यह भी 
हो सकता है कि यह अलग-अलग प्रकार की मुद्रा द्वारा दशोए जाएँ । परन्तु चूके 
विनिमय-साथ्यम सूल्यों को प्रतिबिंबित करता है अतः यह कहा जाएगा कि बह परोक्ष 
रूप में मूल्यों का मापक भी है । 
आधुनिक अर्थठ्यवस्थाओं में कुछ ऐसी संतुलित या बराबरी की विनिमय क्रियाएँ 
हैं जिन्हें बहुध। वस्तु-विनिमय के नाम से सम्बोधित किया जाता है। कभी-कसी द्विप- 
क्षीय व्यापार सममोतों ( 37406/9] ॥7906 827९०77००१७ ) के अंतगत दो देशों के 
आयात व नियौत के मूल्यों में समानता रखी जाती है, जिससे वस्तुओं द्वारा ही 
वस्तुओं का भुगतान हो जाता है और अन्य किसी रूप में भुगतान करने की आवश्यकता 
नहीं पड़ती । ऐसी व्यापारिक क्रिया को सोटी तौर से वस्तु-विनिमसय कहता अग्रासंगिक 
नहीं प्रतीत होता, क्योंकि यहाँ भी बिना किसी माध्यम अथवा साधन को प्रथोग किए 
ही वस्तुओं का विनिमय हो रहा है। परन्तु यथाथवा कुछ और है| इस प्रकार के संतु- 
लित विनिमय और वस्तु विनिमय में मूलगव मित्रता है । यद्यपि उपरोक्त व्यापारिक 
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क्रिया में मुठ म.प्यम के रूप में प्रयुक्त नहीं हुई परन्तु मूल्यमान के रूप में तो निसंरेह 
प्रयुक्त हुई है | निर्यातों का मोद्िक मूल्य आय!:वतों के मौड्धिक मूल्य के बराबर रक्‍्खा गया 
है। मुद्रा का प्रत्यक्ष ग्रयोग तो नहीं हुआ परन्तु परदे के पीछे मुद्रा मूल्यों की समानता 
स्थापित करने में सक्रिय रहो है । विनिमय की ऐसी क्रियाओं सें मुद्रा का मूल्यमान पक्त 
उसके साथ्यम पक्त से अधिक सहत्व धारण कर लेता है । ५ 
सहायक या गोण कार्य--इन कार्यों का उदगम्‌ मुद्दा के मुख्य अथवा मौलिक 
कार्यों को समझता गया है | इसी कारण इन्हें सहायक कार्य कइ्दते हैं । चूंकि सुद्रा में क्रय 
शक्ति ओर ग्राह्नता है, चूंकि वह विनिसय-साथ्यम व मूल्यमान है अतः बह सफलता 
पूर्वक मूल्य का संचय करने, उसके स्तानान्तरण करने तथा स्थगित शोधनों का प्रबंध 
करने का कार्यभार उठा सकती है।. 
मूल्य का संचय--मुद्रा में ऋ्य-शक्ति है | अतः मुद्रा का संचय वास्तव में ऐसी 
सामूहक क्रय-शक्ति का संचय है जिसके प्रयोग द्वारा भोजन, वल्ध, पुस्तकें, सिनेमा का 
टिकट इत्यादि आवश्यकीय वस्तुओं की प्राप्ति की जा सकऋती है| फन्नतः मुद्रा को रुमध्त 
क्रय-विक्रव साध्य वस्तुओं तथा सेवाओं का जमा हुआ रूप समझना चाहिये । यदि हमें 
भविष्य के ज्ञिण आवश्यकता की वस्तुओं को संग्रहित करना पड़े तो कदाचित यह कारये 
असंभव हो | हमारी आवश्यकताएँ असीमित हैं अतः हमें अनगिनित बस्तुओं का खंचय 
करना पड़े | बहुतेरी वस्तुएँ नाशवान होती हैं, उनको संग्रहित करन्त संभव नहीं | कुछ 
वस्तुएँ भारी एवम्‌ विशालकाय होती है । उनको रखने के लिए अत्यधिक स्थान तथा 
अल्य सुत्रिधाओं की आवश्यकता होगी। कई वस्तुओं की सुरक्षा तथा देखरेख का 
सुव्यव॒स्थित प्रबंध करना होगा, अन्यथा उनकी उपयोगिता के नाश होने का भ्रय बना 
रहेगा | समय के साथ-साथ इनसें से कुछ वस्तुएँ प्रचलित फेशन से बाहर हो जःयंगी 
ओर उपभःक्ता उनका प्रयोग करने में हिचकिचाएगा | इस प्रकार वस्तुओं के संचय से 
संबंधित समस्याओं की जटिलता का आभास होता है। जहाँ तक सेवाओं का प्रश्न 
है, उनको तो भत्रिष्य के लिए संग्रहित किया ही नहीं जा सकता | 
परन्तु जब हम भविष्य के लिए मुद्रा का संचय करते हैं तो हम सफलतापूर्वक उन 
समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं को संप्रहित कर रहे हैं जिन्हें मुद्रा द्वारा खरीदा जा सकेगा । 
इतना ही नहीं वरन्‌ हम ऐसी वस्तुओं को संचित करने में समथ होते हैं जो वर्तमान में 
पाई भी नहीं जातीं, किन्तु भविष्य सें उनका उत्पादन होने की संभावना है | जिन व्यक्तियों 
ने पचास वष पूर्व मुद्रा संचित किया और उसे आज व्यय कर रहे हैं, उन्हें अनेकानेक 
ऐसी वंस्तुओं आर सेवाओं की प्राप्ति हो रही है जिनकी वह स्वप्न में भी कल्पना नहीं 
कर सकते थे । इसके अतिरिक्त मुद्रा हमें एक अन्य रूप में वस्तुएँ संग्रहित करने में सहा- 
यता प्रदान करती है । मुद्रा को अशांशंतः अथवा किश्तों में बचाकर कुछ समय बाद 
» सम्मिलित रकम द्वारा काफी मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति संभव है | यदि कोई व्यक्ति बस्तु 
के रू में घर, मोटर तथा जमीन-जायदाद संग्रहित करना चाहे तो उसके भयत्नों का 
फल होना प्राय: पू्व-निश्चित है। परन्तु मुद्रा की छोटी मात्राओं को संचित करके 
, भविष्य में इस प्रकार के पदार्थों की प्राप्ति संभव तथा सरल है | वर्तमान अर्थ-पद्ध त 
। इस ढंग का धन-संचय! एक सामान्य क्रिया हो गई है। 
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परन्तु मुद्रा की मूल्य-संचय शक्ति भी अपूर्ण है। समय-समय पर कीमतों में 
परिवर्तन होते रहते हैं जिनके फलस्वरूप मुद्रा की क्रय-शक्ति सें घट-बढ़ होती हैं। आज 
यदि सो रुपयों द्वारा व वस्तुओं तथा सेवाओं की प्राप्ति हो सकती है तो भविष्य में 
कीमतों के परिवतनानुसार, इन्हीं सो रुपयों द्वारा व से कम या अधिक बस्तुएँ खरीदी 
जा सकगी | अथोत्‌ संचित घन के वास्तविक उपादेयता में काफी अच्तर होने की 
सम्भावना है। मूथयों में अधिक वृद्धि हो जाने पर पूर्व संचित जुद्रा द्वारा प्राप्त संतुष्टि 
में अतिशय हास हो जाएगा। मुद्रा की क्रय शक्ति सम्बन्धी अस्थिरता उसके मूल्य-संचय 
के कार्य में अपूर्ता उत्पन्न करती है किन्तु इस दोष के होते हुए भी मुद्रा में निहित 
घन-संप्रह की सुविधाओं को मान्यता प्रदान करना ही होगा | ह 

स्थगित छुगतानों का मान--शुगतान स्थगित करने से तात्पय यह है कि मुद्रा 
के वर्तमान प्रयोग से बंचित रह कर भविष्य में उसका प्रयोग करने पर तत्पर हो 
ऋण देने का अथ यह हुआ कि उस मुद्रा का सामयिक प्रयोग त्याग देना तथा भविष्य 
में उसका प्रयोग करने पर सहमत होना । उदाहरणाथ यदि हम नेशनल सेविंग सार्टि 
फिकेट या किसी कम्पनी की हिस्सा-पजी खरीदें, या डाकखाने तथा स्टेट बेकु आफ 
इंडिया में रुपया जमा करें तो हम अपनी आय के कुड्य भाग को वतंसान में प्रयुक्त न॑ 
करके उसकी भविष्य सें प्रयुक्त करने कि इच्छा प्रदर्शित कर रहे हैं| लेन-देन तथा बचत 
व विनिमय सम्बन्धी सब क्रियाओं में वतेमान भुगतान को स्थगित करना पड़ता है । 
ऋषशण आज दिया जाता है ओर भविष्य में उसकी ग्राप्ति की आशा रहती है। एसी 
क्रियाएँ मुद्रा-आधारित अर्थ-व्यवस्था में ही संभव हैं | मुद्रा में अनेक ऐसे गुण विद्य- 
मान हैं जिनके आधार १२ उसका वर्तमान प्रयोग स्थगित करने में विशेष आपत्ति नहीं 
होती। हमारा हृढ़ विश्वास है कि भविष्य में मी वर्तमान की भाँति मुद्रा में उचित ऋय शक्ति 
व ग्राह्मता रहेगी। इसी कारण उसके बतेमान उपयोग का परित्याग करना कठिन नहीं 
लगता है । अतः मुद्रा स्थगित सुगतानों का मान बन जाती है। कहा जाता हे कि मुद्रा 
तथा साख बह घुरी हैं जिनपर सम्पूर्ण आधुनिक व्यवसाय चलता है | कभी-कभी सुद्रा 
को आधुनिक व्यवस य एवम्‌ व्यापार का जीवन-रक्त मी कहते हैं। इस असज्ञ में मुद्रा 
का स्थगत भुगतानों का मान होना उसके सूलगत महत्व का द्योतक हैं । 

यहाँ भी यह कहना आवश्यक होगा कि सुद्रा स्थगित भुगवानों की अपूर्ण मान 
है। मूल्यों की अस्थिरता के कारण वर्तमान का सो रुपया तथा भविष्य में वह सौ 
रुपया भिन्न-भिन्न उपयोगिता प्रकट करते हैं | कीमतों में वृद्धि होने पर ऋण दाता को 
हानि होती है, कारण यह कि उसने अपनी संतुष्टि ऐसे समय में स्थगित की जब कीमत्त 
कम थीं, मुद्रा की क्रय शक्ति अधिक थी और वस्तुओं और सेवाओं के रूप सें वह 
अधिक प्रदान करती | ऋण अदायगी के समय कीमतें बढ़ गई हैं अतः मुद्रा से पुर्वंबत 
संतष्टि कदापि नहीं मिलेगी | इस प्रकार यद्यपि सुद्रा की सात्रा दोनों परिस्थितियों सें- 
समान हैं, परन्तु कीमतों में परिवर्तन के कारण वास्तविक संतुष्टि समान नहीं है । 

पल्य का हस्तान्तरश--चंकि मुद्रा, लेखे की सुद्रा का कार्य करती हे अत: उसके 
प्रयोग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को मूल्य को 
हस्तांतरण सम्भव होता है । मुद्रा के प्रयोग से विनिमय की क्रियाओं में अत्यधिक वृद्धि 
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हुई है| फत्तः विभिन्‍न वर्गों तथा देंगे! की पारस्परिक निर्भरता में विकास हुआ है। 
विनिमय क्रियाओं की वृद्धि के साथ-साथ मूल्य के हस्तान्तरण की अधिक आवश्यकता 
होती है। मुद्रा के प्रयोग द्वारा व्यक्तियों, बर्गों तथा देशों को सुविधापूर्वक पारस्परिक 
भुगतान क ने में सहायवा मिलती है। यही कारण है कि मुद्रा को मूल्य के हस्तान्तरणु 
में सहायक सममा जाता है। ह 


हो के यो ल्‍ ह- कफ रे आप है 
आकस्मिद्ध कायें---इन कार्यों के वितरण का श्रेय प्रोफ़ेसर किनले का है। 
उन्होंने इस वर्ग सें चार क्रियाओं का उल्लेख किया है । " 

( १ ) सामाजिक आय का वितरण---आधुनिक उत्पादन पद्धति अत्यन्त 
जटिल है। अ्म-विभाजन और विशिष्ठीकरण इतने व्यापक हो गण हैं कि साधारण 
वस्तुओं का उत्पादन भी अनेकों व्यक्तियों के प्रत्यक्ष व परोक्ष सहयोग का फल्न है। 
समस्या यह है कि उत्पादन में हाथ बटाने वाले इन समस्त व्यक्तियों में सामाजिक आय 
का वितरण किस प्रकार क्रिया जाय ; मुद्रा के प्रयोग बिना यह कार्य यद्यपि पूणत असंभव 
तो नहीं परन्तु कठिन तथा क-्टकाय अवश्य हो जायगा। मुद्रा के उपयोग द्वारा ही यह संभव 
होता है कि सामाजिक आय को वस्तुओं के रूप में नहीं वरन कय शक्ति-के रूप में वितरित 
किया जाय | अतः किसी भी उत्पादन प्रणाली में--चाहे पूंजीवादी या समाजवादी-- 
सामाजिक आय के वितरण सें मुद्रा का सहयोग सदैव अद्वितीय स्थान रच्खेगा | 


(२) सीमान्त उपयोगिता तथा सीमान्त उत्पादकता को त्याग के तुल्य 
करना--अत्येक उपभोक्ता अपने व्यय से अधिकतस संतुष्टि प्राप्त करने की चेष्टा 
करता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उसे अपने व्यय क संयोजन इस ग्रकार करना चाहिए 
कि व्यय की सीमान्‍्त इकाई की उपयोगिता तथा वस्तु की उपयोगिता परस्पर समान 
हों। इस प्रवृत्ति का निरूपण सम-सीमास्त उपयोगिता नियम द्वारा किया जाता है। मुद्रा 
आधारित विनिमय पद्धति में ही व्यय तथा उपयोगिता में उपलिखित समानता स्थापित 
करना संभव होता है | 


इसी प्रकार उत्पादक मी सदैव अनुकूलंतस उत्पादन करते में प्रयव्नशील रहता 
है। इस हेतु उसे उत्पत्ति के साधनों को ऐसी मात्रा में प्रयोग करना पड़ेगा कि प्रत्येक 
साधन की सीमान्‍्त उत्पत्ति उसके मूल्य के बराबर हो जाए । स्पष्ट है कि ऐसी समानता 
की स्थापना में मुद्रा महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है जिससे साधनों का ओ्रेष्टतम 
प्रयोग किया जा सकता है | 


(३) साख का आधार--मुद्रा में हमने साख भी सम्मिलित किया है | साख 

«का निर्माण नकदी के आधार पर किया जाता है । आगे चलकर चैंकिंग कार्यों की व्याख्या 
करते समय यह बताया जास्गा कि बैंकों का मुख्य कार्य है साख का सृजन करना । मुद्रा 
आधारित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही इस क्रिया को सफलता पूर्बक पूर्ण किया जा 
सकता है। अतः आधुनिक अर्थ व्यवस्था में साख के आधार के रूप में मुद्रा अत्यन्तु 
सौलिक कार्य का संचालन करती है | फ | 
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०० + जि, हा ७ हा रे 
(४) पजी को तरलता प्रदान करना--विभिन्न प्रकार की स्थूल पूंजी को तरल 
बनाने में सुद्रा का सराहनीय भाग रहता है | तरत्न रूप में पूंजी की गतिशील्ता बढ़ जाती 
हे के ९ छ. हे ल्‍ हे डे... मि 
है ओर वह सवाधिक उत्पादक केन्द्र पर पहुँचाई जा सकती है। यदि पूजी, भूमि, इमा- 
रत इत्यादि अन्य प्रकार के साधन ठोस या स्थूल रूप में हों तो उसका स्थानान्तरण असंभव 
है। परन्तु उसी ठोस पूंजी को मुद्रा में परिवर्तित करके उसे तरल बनाया जा सकता है 
तत्पश्चात इच्छानुसार उसे एक स्थान से दूसर स्थान को भेजा जा सकता हैं। 
उपरोक्त विवरण से मुद्रा के मुख्य कार्यों का परिचय मिलता है | सामान्यतः प्रथम 
चार कार्यों का महत्व अधिक माना गया है । पाठक कदाचित निम्न पद से परिचित होंगे: 
/076978 8 790[6४ 06 07000075 ।0छ8/. 
2 श6त[पर7], 3 75श5घ7९, 9 50970970, १ ४४076, 
अर्थात्‌ मुद्रा में चार मुख्य कार्य निहित है--विनिमय माध्यम, मूह्यमान, मूल्य कां 
संचय तथा स्थगित भुगतानों का मान | 
क्राउथर महोदय ने एक सिक्‍के के रूप की दो विशेषताओं को लेकर, मुद्रा के दो 
प शी [न का [ ७५ बट ( ७ - आप 
प्रमुख कार्यों को परिलक्षित किया है । सिक्का चपटा होता है अतः कइ सिक्कों को एक के ऊपर 
एक करके संग्रहित किया जा सकता है। इस उपसा द्वारा मुद्रा की संचय क्षमता का 


आभास होगा । सिक्का गोल होता है, यदि उसे लुड़का दिया जाय तो वह कुछ दूर तक 


भागेगा । यह विशेषतः मुद्रा के चलन रूप का संकेत करता है । ऐसे रोचक तथा आकर्षक 
विवरणों द्वारा मुद्रा के मुख्य कार्यों को स्मरण रखना सरल दो हो जःवा है परन्तु विच- 
रणु का रूप कुछ भी क्यों न हो, यह तो स्वीकार करना ही होगा कि कय शक्ति तथा आद्यता 
के कारण ही मुद्रा अपनी विभित्व क्रियाओं को सफलताएवंक पूरे करने में समथ हे | 


मुद्रा की प्रकृति- मुद्रा किसा लक्ष्य का आपत्ति हेतु साधन सात्र हे | वह स्वर साध्य 


नहीं । मुद्रा प्राप्ति की उत्तठ अभिलाषा उसके रूप व वाह्य आकषर के कारण नहीं वरन्‌ 
उसकी क्रय शक्ति के कारण है। मानवीय परिश्रम का लक्ष्य आवश्यकताओं की पूर्ति 
करना है। मुद्रा इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होती है। विनिमय-आधारित 
अथव्यवस्था में मुद्रा का महत्व साधन के रूप में हे साथ्य के रूप में नहीं | कदाचित 


कृपण ही एक ऐसा व्यक्ति है जो मुद्रा को साध्य सममकर उस पर रीमे या सके प्रति. 


आकर्षित हो । वह मुद्रा को संग्रहित करके अपने आसंचित कोष द्वारा ग्रत्यक्ष सन्तुष्दि 
प्राप्त करता है । मुद्रा उसके लिए साधन नहीं रह जाती वर॒न्‌ स्वयं एक उपभोग्य वस्तु 
बन जाती है | यंदि कोई वस्तु विनिमय-साध्यस या साधन न हो तो उसे क्यों कर मुद्रा 
कहा जा सकेगा ? अतः कृपश का आसंचित कोप धन है परन्तु मुद्रा नेहीं। कल्पना 
कीजिए कि आपको एक अत्यधिक मुद्रा राशि देकर किसी कमरे सें बन्द कर दिया जाए | 
ऐंसी मुद्रा आपके किस काम आएगी ? वह तो अपने सम्भाव्य कार्यों को पूरा करने में 
पूर्णतः असमर्थ रहेगी । अतः आप शीघ्र ही उससे ऊब जाएँगे और अपने बन्दीयूह से 
छुटकारा पाने की यथासम्भव चेष्टा करेगे 


आपने राजा मिडास की कथा सुनी होगी | किसी देवता ने उनसे असन्न होकर 
+ २. $"-. 22 लिप ७. | 
उनकी इच्छानुसार उन्हें 'स्वण स्पंश' की शक्ति प्रदान की | सिडास के स्पश द्वारा हर वस्तु 


8) 
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स्वर्ण में परिवर्तित होने लगी। उनके हर्ष की सीमा न रही | परन्तु यह हु शीघ्र हो 
ग्लानि तथा शोक में परिवर्तित हो गया । उनके स्पर्श द्वारा, भोजन, जल इत्यादि विभिन्न 
सस्तुप्टिदायक बस्तुएँ स्वर्ण बन गई । यहाँ तक कि उनकी एक मात्र पुत्री भी स्वश-सूत्ति में 
बदल गई । देवता का दान श्राप बन गया। राजा बुद्धिमान तो थे ही उन्होंने समझ 
लिया कि दान माँगने में मीषण भूल हुई । देवता को पुत्तः सनाकर उन्होंने इस दुखदाई 
दान से पीछा छुड़ाया । यह दन्त कथा तो है परन्तु इससे मुद्रा सम्बन्धी एक सूलगत 
धारणा का रोचक स्पष्टीकरण होता है | स्वर स्वय॑ महत्वपूर्ण नहीं | मानवीय आव- 
श्यकताओं की सन्तुष्टि करने वाली बस्तुएँ और सेवाएँ स्वर्ण से कोटिश अधिक महत्व 
रखती हैं। इसी प्रकार मुद्रा स्वयं कोई विशेषता नहीं रखती, उसकी विशेषता उसके 
गुशों में निहित है, जिनके कारण वह सन्तुष्टि प्राप्ति का साधन बन जाती है। 

यही कारण है कि आधारभूत रूप में सोना तथा चाँदी के सिक्के कागज की नोटों 
से उत्तम नहीं हैं। वैसे तो मुद्रा के उद्निकास में नोटों का प्रयोग सिक्‍कों के बाद ही हुआ | 
अतःइन्‍्हें सिक्कों से उत्कृष्ट सुद्रा म;नना चाहिए | तुलनात्मक रूप में यह विकास के अधिक 
ऊँचे स्तर या सोपान पर हैं। तो स्मरण रहे कि मुद्रा का वाह्य रूप तथा उसका घातुमूव्य 
विशेष महत्व नहीं रखते। कारण यह है कि मुद्रा साधन है,मानवीय प्रयरत्नों का साध्य नहीं। 

कहा जाता है कि मुद्रा एक कुशल दास है परन्तु एक विकट र्वामा | ठीक ही हे । 
मुद्रा को मनुष्य की विनिमय सम्बन्धी क्रियाओं में सरलता प्रदान करने के लिए बनाया 
गया | उसका उचित स्थान सेवक तथा साधन का है, जो अपने स्थामी ( मनुष्य ) की 
आवश्यकताओं की दृप्ति करने में तत्पर रहे। यदि मुद्रा की प्रकृति के विरुद्ध उसे 
स्वामित्व का पद दिया जाए तो निसंदेह वह विकृत रूप धारण करके मलुष्य की प्रवृति 
तथा दृष्ठिछ्लोण को दूषित करेगी । 
_>अद्रा के गुश तथा दोष--विनिमय आधारित अर्थ व्यवस्था में मुद्रा के गुण स्पष्ट 
काय हैं | उसके प्रयोग द्वारा विनिमय में सरलता तथा सुगमता उत्पन्न होती है| वास्तव 
में मुद्रा के मुख्य गुण इसी से संबंधित हैं तथा सहायक सुविधाओं को जन्म देते हें । 
' अ्रस- विभाजन व विशिष्टीकरण का क्षेत्र बढ़ाने में मुद्रा का बड़ा हाथ है । मुद्रा के प्रयोग 
द्वारा विनिमय का क्षेत्र विकसित होता है। उत्पादन, उपसोग व व्यापार से सम्बद्ध 
विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को श्रोत्साहन मिलता है। यही कारण है कि मुद्रा को अर्थ 
व्यवस्था की कुशल चालक की उपाधि दी जाती है। आधुनिक अर्थे व्यवस्था को मुद्रा 
आधारित अधघ व्यवस्था कहना ही मुद्रा की आधारभूत शक्ति एयम्‌ सहत्व का साक्षी हे 
._ परन्तु संभव हैकि मुद्रा का दूसरा पक्ष इतना आकर्षक ओर गुणकर न हो इस 
सम्बन्ध में मुद्रा के अनेक दोष बतलाए जाते है जैसे, मूल्यों की अस्थिरता, मुद्रा स्फीति- 
का भय, अत्यधिक-विनियोग की संम्भावना, व्यापार चक्र के उथल-पुथल इत्यादि.। 
कहा जाता है कि मुद्रा की प्रगति का मार्ग अनेकों अर्थ व्यवस्थाओं के खंडहरों से पटा 
पड़ा है। मुद्रा अर्थ व्यवस्था का आधार है अतः उसमें विद्यमान दोष तथा दु्बलताएँ 
सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था को दूषित करने का उत्तरदायित्व रखती है । 

किन्तु ध्यान पूर्वक देखने से विदित होता है कि मुद्रा के प्रत्याशित दोष स्वर्य 
उसके दोष न होकर मौद्रिक प्रणाली के दोष हैं । मनुष्य ने अपनी सुविधा हेतु मुद्रा जैसे 
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७ साधन का निर्माण किया है। अतः यदि इस साधन को अलुकूल परिस्थितियों में प्रयुक्त 


मुँदा की परिभाषा तथा कार्य ५५२ 
किया जाय तो उससे आर्थिक उन्नति में समुचित योगदान ब्राप् हा।र। । परन्तु इसी 
साधन को प्रतिकूल वातावरण में प्रयोग करने से हानि की सम्भावना बढ़ लाती है। इस 
प्रकार सुद्रा के कथित दोष वास्तव में आर्थिक वातावरण तथा मौडिक प्रणाली के दोष हे।| 
मनुष्य के अन्य महत्वपूण आविष्कारों के समान--जैसे, अख्-शख्, बारूद, वायुयान, 
अणु-शक्ति इत्यादि, जो स्वयं न भल्रे हैं न बुरे, परन्ठु प्रयोगालुस्ार सुख व समृद्धि के 
साधन बन सकते हूँ, या पीड़ा तथा विनाश के--मलुध्य का सर्वश्रेष्ठ आर्थिक आविष्कार 
मुद्रा भी आशीष या श्राप बन सकती है। मुझ्ा के दोष, मूल रूपेश आर्थिक पद्धति तथा 
मुद्दा सभ्वन्धी मानवीय धारणाओं के दोषों को इंगित ऋरते हैं | 


र्् 


इध्याय १३ 


मुद्रा का वर्गीकरण 


मुद्रा का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है । सब-प्रथम तो हिसाब की 
मुद्रा (०८० ० 3०८०००४) तथा वास्तविक मुद्रा ( 0००४ एाणा८३ ) में सूजगत 
अन्तर बतलाया जाता है। हिसाब की मुद्रा वह हैं जो अथ्थ-व्यवस्था में मूल्यमान का कार्य 
करे | इसे लेख फी इकाई (077/ 0 ८००७०) व प्रामाणिक सुद्रा (१७7४0 ॥7076ए) 
भी कहते हैं। भारत में रुपये को हिसाब की मुद्रा कहा जायगा | वाजार के सब हिसाब 
इसी में आंके जाते हैं और यही मूल्यमान भी है। यह कहना कि अभ्ुुक वस्तु का मूहय 
पाँच रुपया है, प्रगट करता है कि रुपय्रे को मूल्य के मापदंड के रूप में प्रयुक्त किया जा 
रहा है| उसी प्रकार यदि किसी वस्तु की कीमत आठ आने हो तो उसे रुपये द्वारा साप कर 
आधे रुपये के वराबर बतलाया जा रहा है। वास्तविक्क मुद्रा ओर चलन ((घ7४८४०ए) 
एक ही है। अथंव्यत्रस्था में प्रचलित मुद्रा जैसे नोट, सिक्के इत्यादि वास्तविक सु दा कह- 
लाएँगे। यह आवश्यक नहीं कि हिसाव की मुद्रा स्वयं वास्तविक मुद्रा भी हो | हमारे देश 
में तो द।नों समान हैं| रुपया हिसाव की मुद् है ओर चलन भी | परन्तु ऐसे उदाहरण 
मिलते है कि डिसाव की मुद्रा और वास्तविक मुद्रा में असमानता रही हो। संयुक्त राष्ट्र अमे- 
रिका में सन्‌ १६३३ तक स्वर्ण डालर को हिसाब की मुझ का पद प्राप्त था यद्यपि चलन में 
इस ग्कार की जुद्रा प्रयुक्त नहीं होती थी। भारतीय मुद्रा पद्धति में पाई! को लीजिए । मूल्य 
प्रगट करने में इसका प्रयोग होता है (रुपया-आना-पाई) परन्तु ऐसी कोई मौद्रिक इकाई 
चलन में नहीं है | पहले समझाया जा चुका है कि प्रचलित मुद्रा यूल्य को प्रतिबिंवित 
करती हैँ तथा हिसाब की मुद्रा मूल्य आंकती है। बहुधा दिसाव की मुद्रा को भाववाचक 
या आदरशे मुद्रा कहते हैं और प्रचलित मुद्रा को वास्तविक या व्यवहारिक मुद्रा | 
विभिन्न प्रकार से सुद्रा का भेद दर्शित करने में एक अन्य वर्गीकरण सुद्रा को दो 
७ वर्गों में विभक्त करता है--प्रथम कानूनी ग्राह्य मुद्रा और दूसरा गैरकानूनी ग्राह्म या 
ऐच्छिक मुद्रा (29४07 77076) । कानूनी श्ाह्य वह मुद्दा है जिसे कानून का अथीत्‌ 
देश की सरकार का आधार प्राप्त हो | इसे स्वीकार करना अनिवार्य होता है। गैर-कानून 
आह्य या ऐच्चछिक मुद्रा की वेधानिक आड़ नहीं है। इसकी स्वीकृत जन साधा र ण॒ की अनु- 
$ 'तिपर निर्भर है। अर्थात्‌ क्रय-विकय में इसे लेना या न लेना व्यक्ति विशेष की इच्छा 
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मुद्रा का वर्गीकरण २? 


पर निर्भर है। इसके प्रयोग में वैधानिक अनिवार्यता नहीं। भारत में रिजव वंक के 
तत्वावधान में निकासित मुद्रा तथा भारत सरकार द्वारा छापी नोट कानूनी प्राश्य हैं, 
विभिन्‍न बंकिंग संस्थाओं के साख पत्र जैसे चेक, ड्राफ्ट, विनिमय विल, हन्डी इत्यदि 
गैरकाननी त्राद्य या ऐच्छिक मुद्रा हैं। हु । 

कानूनी ग्राह्म-के दो मुख्य रूप हैं--अप्तीमित व सीमित ( एशाफार्त गत 


' गागा€वं )। भुगतान में जिस मुद्रा का प्रयोग किसी मात्रा तक किया जा सकता है 


मर 


वह असीमित कानूनी ग्राद्य है जैसे भारत में अठन्ती, एक रुपया तथा उससे अधिक 
मुल्य के नोट | इनसे किसी भी मात्रा तक ऋण चुकाए जा सकते हैं। परन्तु यदि मुगतान 
में क्विसी मुद्रा के प्रयोग पर सीमा वांध दी जाय तो बह सीमित कानूनी ग्राह्मय कदहलाएगी। 
उदाहरणाथे, भारत में चवन्नी, दुअन्नी व इकत्नी द्वारा अनिवायतः केवल दस रुपये 
तक का भुगतान किया जा सकता है, दो पैसा तथा एक पैसा के सिक्कों द्वारा अनिवाय॑ 
भुगतान की सीसा तो केवल एक रुपया तक है। इन सीमाओं से अधिक मात्रा में उन्हें 
स्वीकार करना या न करना विनिमय कर्ताओं की इच्छा पर निर्भर है। 
राबंट्सन ने मुद्रा का व्यापक तथा युक्तिपूर्ण वर्गीकरण दिया है। आपने मुद्रा 
के दो मुख्य रूप बतलाए हैं--साधारण सुद्रा तथा बैंक-मुद्रा । साधारण मुद्रा वह है 
जिसे एक निश्चित राजनैतिक क्षेत्र में सामान्‍य स्वीकृति प्राप्त हो जैसे, भारत में एक 
रुपया । परन्तु बेंक मुद्रा के प्रयोग हेतु विशेष ज्ञान होना आवश्यक है. तथा उसकी प्राप्ति 
करने वाले को विशेष प्रबन्ध करना पड़ता है, जैसे बैंक के साख पत्र | 
साधारण सखुद्रा के तीन मुख्य रूप हैं--ऐच्छिक, सहायक या गौण तथा कानूनी- 
ग्राह्म | वास्तव सें कानूनी ग्राह्म का वही अथ है जो उपरोक्त परिभाषित असीमित 
कानूनी ग्राह्म का । अथोत इसके प्रयोग द्वारा किसी भी मात्रा तक भुगतान किए जा 
सकते है| सहायक या गौख मुद्रा सीमित कानूनी ग्राह्म है। ऐच्छिक मुद्रा का वैधानिक 
आधार नहीं होता इस कारण उसको अनिर्वायतः स्वीकार करना आवश्यक नहीं । 
कानूनी ग्राह्म के दो मुख्य रूप हो सकते हें--परिवर्तीय कानूनी ग्राह्म तथा ग्रामा रिक 
कानूनी ग्राह्म । प्रथम वह मुद्रा है जिसकी स्वीकृति नागरिकों को अनिरवायतः करनी पड़ेगी 
तथा जिसे केन्द्रीय मोद़िक संस्था किसी अन्य प्रकार की मुद्रा में बदलने की उत्तरदायी 
हो | द्वितीय प्रकार की मुद्रा उसे कहेंगे जिसके प्रयोग द्वारा केन्द्रीय मौद्रिक संस्था स्वय॑ 
अपने ऋणों का मुगतान करती हो तथा अन्य चलन को उसमें परिवर्तित करती हो । 
ऐच्छिक मुद्रा को पूर्णकाय (77) 9०4८१ ) तथा सांकेतिक (706०) मुद्रा में 
उय विश्वाजित किया जाता है। पूर्शंकाय ऐच्छिक मुद्रा का अंकित सूल्य (78०८४ ए८८) 
उसके वास्तविक मूल्य (!70079ं० ए४»[०८) के बराबर होता है, परन्तु इसके चलन का 
वेधानिक आधार नहीं है। सांकेतिक ऐच्छिक मुद्रा उसे कहेंगे जिसका आकत सूल्य 
उसके वास्तविक मूल्य से अधिक हो, परन्तु उसका वेधानिक आधार न हो । 
असीमित कानूनी ग्राह्म के दो प्रकार हो सकते हैं--प्रथम सांकेतिक और दूसरा 
पूर्णकाय । यहाँ भी सांक्रेतिक तथा पूर्णकाय का अर्थ पूर्वेबत होगा । अन्तर केवल यह है 
कि इनका वैधानिक आधार होता है | ह 
मुद्रा के एक अति सरल वर्गीकरण के अनुसार उसे तीन मुख्य भागों में विभक्त 
किया जा सकता हे-प्रथम, वस्तु-मुद्रा ((०0777700तए 7707८) द्वितीय, धात्वक्त मुद्रा 
हे हे 


| /0.! 
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(१॥९८७॥४० 7०7५०) और तीसरी, पत्र मुद्रा (299८ 770769) । इनमें प्रत्येक अगला 
बगं मुद्रा की ग्रगति में उच्चतर स्तर को निदृशित करता है | 

वस्तु मुग्रा-इसके अंतर्गत सिक्कों तथा पत्र स॒द्रा को छोड़कर अन्य सब प्रकार 
की मुद्रा को, जो किसी न किसो समय प्रचलित रही हो, सम्मिलित किया जाता है।यह 
तो सर्व विदित है कि धात्विक सिक्कों के परिचलन के पूर्व विभिन्‍न जलसमूह व सामाजिक 
वर्गों में अनेक प्रकार की वस्तुओं तथा पदार्थों को मुझ का स्थान दिया जाता था। 
साधारशतः हर वर्ग किसी ऐसे पदाथ को मुद्रा मास लेता था जो बिशेष लोक प्रिय हो । 
इस प्रकार समय-समय पर कौड़ी, शंख, चमड़ा, हाथीदाँत, तीर-घनुष, अनाज़, तम्बाकू, 
नारियल, घरेलू पशु व मवेशी, आभूषण इत्यादि इत्यादि अनेकांनेक पदार्थों को मुद्रा 
कहलाने का श्रेय मिल चुका है। कदाचित आज भी कुड्ध ऐसे पिछड़े हुए तथा प्रथकीय 
वर्ग है जहाँ बस्तु-मुद्रा का चलन हो परन्तु मुठ्रा के व्यापक प्रसंग में ऐसी मुद्रा का केवल 
ऐतिहासिक महत्व रह गया है ओर वर्तमान अर्थ व्यवस्थाओं में इसकी महत्ता नगण्य है। 

धात्विक घझुठा--इसका संकेत धातु के सिक्कों से है। आजकल हम कई प्रकार के 
सिक्कों में सुपरिचित हैं--जैसे रुपया, अठन्नी इत्यादि । संसार के प्रायः सब देशों में 
किसी न किसी प्रकार की धात्विक मुद्रा का प्रयोग किया जा रहा है। द 

ऐतिहा सिक खोज के आधार पर यह माना जाता है कि सिक्कों का प्रयोग सबे- 
प्रथम पश्चिमी एशिया के लिडिया ( 7/90॥9 ) प्रदेश में ७०० बी० सी० में आरंभ हुआ। 
यहाँ सोना, चाँकी तथा एल्ेकट्रम ( ३:१ के अनुपात में सोना व चाँदी का मिश्रण ) धातु 
के सिक्के चालू किए गए | अनुमान है कि रोम में चॉदी के सिक्कों का अधिकारयुक्त 
प्रयोग स्व ग्रथम २६८ बी० सी० में तथा सोने के सिक्कों का २०६ बी० सी० में हुआ | 
ऐसा प्रतीत होता है कि रोमी साम्राज्य के पतन के बाद स्वर्ण सिक्‍के पश्चिमों युरोप से 
लुप्त हो गए, परन्तु यह पुनः १२४२ इसवी सदी में प्रगट होते हैं । युनानी वथा लेटिन 
कवियों की रचनाओं में रांगा (7.०१७ ) के सिक्कों के प्रयोग का संकेत मिलता है। जापान 
में तो लोहे के सिक्कों को रेजकारी के रूप में निकटवर्ती भूतकाल तक प्रयोग किया गया। 
जावा, मेक्सिको तथा सिराक्यज में डिन की मुद्रा प्रयुक्त की जा चुकी है| पुरातन काल 
में यहूदी लोग ताँबा के सिक्कों का प्रयोग करते थे | रोम में भी ताँबे के सिक्के २६६ बी० 
सी० तक काफ़ी प्रचलित थे। भारत में पुरातन काल से सोने, चाँदी तथा ताँबों के सिक्कों 
का चलन होता आया है। 

धात्विक मुद्रा के अयोग ने शनेः शने: वस्तु मुद्रा का आधिपत्व समाप्त कर दिया | 
हम पहले बता चुके हैं कि सोना और चाँदी में कुछ विशेष गुश पाये जाते हैं जिससे वे 
सिक्कों के रूप में अन्य घातुओं से श्रेष्ठ समझे गए हैं। काला तर में जैसे-जैसे अर्थव्य वस्थाएँ 
धात्विक मुद्रा के प्रयोग की अअयस्व होती गईं, सोना और चाँदी में निऋष्ट धातुओं 
को मिलाकर सांके तिक सिक्कों का प्रचलन बढ़ाया गया । आधुनिक सिक्के सांकेतिक हैं। 

धात्विक-झुद्रा तथा मुद्रण व हलाई (०१७ ४४० (0०7०४०) --इस स्थान 
पर सिक्कों के रूप तथा उनकी ढलाई के संबन्ध सें कुछ कहना अग्रांसगिक न होगा | 

कि सिक्के मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं प्रथम प्रामाणिक व पूर्णंकाय और दूसरा 
| सांकेतिक | 
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.. आमाणिक सिक्‍तके जब भी चलन में रहे हैं, हिसाव की मुद्रा के रूप में ही । उन्हें 
पूकाय कहने का आशय हैं कि उनका धात्विक मूल्य उनके अंकित मूल्य के समान 
हो । १८६३ तक भारत का रुपया ग्रामाशिक तथा पूर्शकार्य सिक्का था--उसकी अंकित 
क्रय शक्ति तथा उसके धात्विक मूल्य दोनों हो १६ आने के वरावर थे । प्रामाणिक सिक्के 
का स्वतंत्र मुद्रण (£/०४ (०7986) होता है, बह अपरिमित कानूनी अद्य रहता है तथा 

, मूल्यांकन हेतु उसे प्रधान हिसाब को मुद्रा मानते हैं। आजकल उपसोक्त प्रकार के प्रामा- 
" णिक सिक्‍के नहीं पाये जाते | बतमान भारतीय रुपया वास्तव में प्रामाशिक सांझैतिक 
सिक्का (937 8 ८70 (०४३० (०0) है। वह हिसाब की मुद्रा तो है परन्तु पूर्णकार्य न 
होकर केवज़ सांकेतिक है। क्‍ 
हि सांकेतिक सिक्के का अंकित मूल्य उस के धात्विक मूल्य से अधिक होता है। 
हमारे देश में प्रचलित सब सिक्‍के ऐसे ही हैं । एक रुपया १६ आते का प्रतिनिधित्व तो 
करता है परन्तु उसका धात्विक मूल्य चार आने से भी कम है। परन्तु जैसा कहा जा 
चुका है, मूल्यमान होने के नाते रुपये को प्रामारिक सांकेतिक सिक्का समझना उचित 
होगा। अन्य सिक्के पूर्ण छपेण सांकेतिक है और उन्हें कभी-कभी गौस या सहायक सिक्के 
कह कर संबोधित किया जाता है | सांकेतिक सिक्कों का सीमित मुद्रण होता है, वह अधिक- 
तर सीमित कानूनी ग्राह्म होते है तथा वे मुख्य व हिसाब की मुद्रा के सहायक होते हैं । 
- मुद्रण के सम्बन्ध में कुछ विशेष शददों का प्रयोग किया जा चुका है। आइये अब 
संज्ञेप में उनका अर्थ समझा जाए। मुद्रण नीति दो प्रकार की हो सकती है- स्वतन्त्र 
तथा सीमित | स्व॒तन्त्र मुद्रण नीति के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि बह 
अपने धात्विक पाट (30]07) को सरकारी टकसाल ले जाकर सिक्कों में परिवर्तित 
करा सके । यहाँ स्वतन्त्र का अथ टकसाल में ग्रवेश या पहुँच की स्वतन्त्रता से है, न कि 
निशुल्क मुद्रण से | सीमित मुद्रण नीति के अन्तर्गत उपरोक्त प्रकार की स्वतन्त्रता पर 
प्रतिबन्ध लगाए जाते हैं । | 
यदि सरकार धात्विक पाट को निशुल्क रूप से सिक्कों में परिवर्तित करने की उत्तर- 
दायी हो तो इसे निशुल्क ढलाई (972०८००४७ (077928 ) कहा जाएगा परन्तु यदि 
सिक्कों की ढलाई सशुल्क की जाए ओर सरकार वास्तविक व्यय के वरावर लागत मंगे 
तो इसे शुद्ध ढलाई व्यय (3725592०) कहते हैं | किन्तु वास्तविक व्यय से अधिक सूल्य 
लिया जाए तो उस आधिक्य को मुद्रण-लाभ (5०8770722८) कहेंगे । यथाथतः यह 
सरकार की मुद्रण कर द्वारा प्राप्त आय होगी | 
पत्र मुद्र[-पत्र मुद्रा का चलन कैसे आरंभ हुआ, इसका विवरण अत्यन्त रो चक 
है। औद्योगिक क्रांति के पूर्व अधिकतर देशों में सामान्यतः सोना तथा चांदी के प्ञामाणिक 
सिक्कों का प्रयोग होता था | कुछ व्यवसायिक वर्गों में स्व॒शव्यापारी ( ०06 ४7 ) 
अपने धन तथा सत्यशीलता के कारण मूल्यवान वस्तुओं का संरक्षक माना जाता था । 
अथात्‌ विभिन्न व्यक्ति अपने सोना-चाँदी के सिक्कों को इस व्यापारी के यहाँ जमा करते 
थे । उसके बदले स्वर्ण व्यापारी उन्हें रसीद देता था जो उनके संचित धन का प्रमाण 
पत्र या साक्षी होती थी | जब भी यह रसीद स्वर्ण व्यापारी के सन्‍्मुख लाई जाए वह उससे 
अंकित घन लौटा देने पर वचनवद्ध था । जेसे-जैसे व्यापारी तथा व्यवसायी इन प्रसाश 
पत्रों से अधिक परिचित होते गए बैसे ही इनका विचित्र प्रयोग किया जाने लगा। मान 
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लीजिए कि किसी व्यक्ति अर ने स्वर्ण व्यापारी के पास सिक्के जमा किए और उनके 
बदले प्रमाण-पत्र प्राप्त किया | यदि इस बीच अ को किसी सुपरिचित व्यक्ति ब से अचा- 
नक लाभकर व्यापार करने का अवसर भराप्त हो जाए तो अ स्व॒णु-व्यापारी के दिये हुए 
प्रमाश-पत्र या रसीद का अधिकार ब को हस्तान्तरित कर देशा और उसके बदले ब से 
वस्तुएँ खरीदेगा । ऐसी दशा में उक्त प्रमाण-पत्र ने मुद्रा का काय किया। उससें बस्तुएँ 
खरीदने की शक्ति या क्रय शक्ति थी तथा व ने उसको भुगतान के रूप में स्वीकार भी 
किया | अब व या तो इस रसीद को स्वर्ण व्यापारी के पास ले जाकर उसे सिक्कों में 
परिवर्तित कर लेगा या कदाचितद वह उस का प्रयोग युनः लेन-देन के हेतु करे और किसी 


सुपरिचित व्यक्ति लत से सामान खरीदे । इस प्रकार ऐसी रसीदों का प्रयोग उत्तरोत्तर 


बढ़ता गया और एक विशेष व्यवसायी वर्ग के विनिमय संबंधों में वह साधन अर्थात्‌ मुद्रा 
का कार्य निभाने लगीं | यही पत्र-मुद्दा का आरंभ था । कालान्तर में राज्या.घकारियों ने 
स्वर्ण-ज्यापारी के काय का अनुसरण किया तथा अपनी विस्तृत शक्ति व प्रभाव के कारण 
देश भर में कोई विशेष ग्रकार के पत्रों का प्रचलन किया जिसने अधिकारयुक्त सुद्रा या 
कानूनी ग्राह्म का रूप धारण कर लिया । 

पत्र मुद्रा के प्रकार--पत्र मुद्रा की प्रगति में तीन स्तर उल्लेखनीय हें । प्रत्येक स्तर 
से एक विशेष प्रकार की पत्र-मुद्रा संबंधित है । इनको क्रमशः अ प्रतिनिध पत्र मुद्रा (१०- 
9765272ए6 99067 700769) ब-परिवर्तोय या विश्वासाश्रिश पत्र मुद् (०ाएशाए- 
6 67 6प्रतंक्षाण 920० प्राणा८ए०) तथा स--अपरिव्त॑नीय या प्रादिष्ट पत्र मुद्रा 
([०ण्रएलापंणेल 0 मिंग एथए७ प्राणा८ए कहते हैं।।|ः द 

प्रतिनिधि पत्र झुद्रा--यह पत्र मुद्रा का सर्व प्रथम रूप था । ऐसी मुद्रा वास्तव 
में सोना या चाँदी की प्रतिस्थापक मात्र थी | इसमें मुख्यतः दो विशेषताएँ थीं । 

?-सूल्यवान घातु अर्थात्‌ खण का शत प्रतिशत आड़ या आधार | प्रचलित नोटों 


च्कु के 


के पीछे एक रक्षित कोष रहता था जिसमें नोटों के मूल्य के बराबर स्वर्ण संचित रहता 


था| यदि १०० रुपए की नोटों की निकासी हुई है तो अनित्रायतः १०० रुपए का सोना 
रक्षित कोष में नोटों का आड़ या आधार के रूप में रक्खा जाएगा। यहाँ पत्र मुद्रा रकज्षित 
कोष में संचित स्वर्ण का प्रतिनिधित्व करती है । हु 
९-तयत्र मुद्रा एसतः परिवर्तनशील थी अर्थात्‌ उसके बदले सोना के सिह्ों की प्राति 
सरलताधुवक का जा सकती थी। इसमें मुद्दा अधिकारी को तनिक भी कठिनाई नहीं होती 
थी क्योंकि रज्षित कोष में पत्र-मुद्रा के बराबर मूल्य का सोना जमा रहता था जिसके 
प्रयोग द्वारा नोटों को स्व॒ण में बदलना सदैव संभव था| जब पत्र-मुद्रा का नया नया अयो। 
किया गया, उत्त समय जन साधारण का इस नयी मुद्रा के प्रति अधिक विश्वास न होना 
स्वाभाविक था। संभव है कि काफी समय तक अधिकतर व्यक्ति पत्र-सुद्रा को पाते ही उसे 
स्वण में परिदर्नित करने के इच्छुक रहते थे | अतः पत्र-मुद्रा के प्रति उनकी आस्था बनाए 
रखने के लिए मुद्रा अधिकारियों को उसे स्व में परिवतित करने का समुचित प्रबन्ध 
करना पड़ा। यही कारण था कि रक्षित कोष में शत प्रतिशत स्व॒णं-आड़ रक्‍्खा गया | 
परन्तु किसी बस्तु के निरंतर प्रयोग द्वारा उसे कार्य में लाने की आदत पड़ती जाती है। 
प त्मुठ्त के सम्बन्ध में भी ऐसा ही हुआ | | 
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परिवर्तनीय या विश्वासाशित पत्र पुद्रा--पत्र मुद्रा के विकास में यह निश्चित 
हूप से दूसरा तकयुक्त कदम था। इस प्रकार की पत्र-मुद्रा की निम्न दो विशेषताएँ थीः 

/--इसका स्वर्ण आड़ आंशिक अर्थात्‌ शत-अतिशत से कम रहता था। कई देशों 
ते ४०४ स्वर्ण-आधार रकखा, अथौत्‌ रज्षित कोष में ४० एकाई स्व॒र्ण रखकर १०० एकाई 
नोटों की निकासी की जाती थी । रक्षित कोष का शेष सोना लाभकर विनियोग में प्रयुक्त 


, किया जाता था| विनियोग करने का आशय होता है विश्वास पर रखना। विश्वासाश्रित 


कं 


शब्द का भी यही अर्थ है। इस प्रकार की पत्र मुद्रा में रक्षित कोष के कुछ भाग का विनि- 
योग किया जाता था, अर्थात्‌ मुद्दा अधिकारी को विश्वास था कि जनता को स्वर की 
कम मात्रा पर आधारित पत्र मुद्रा के प्रति विश्वास बना रहेगा। इसी कारण इसे विश्वा- 
साश्रित पत्र मुद्रा भी कहते है | ह 
२-हस प्रकार की पत्र मुद्रा पृर्णरूपेण परिवतनीय थी | अ्थात्‌ मुद्रा अधिकारों उसके 
बदले स्वर्ण देने पर बचनवद्ध थे । तभी इसे परिवर्तनीय पत्र मुद्दा कहते हैं। परन्तु यहाँ 
प्रश्न यह उठता है कि आंशिक स्त्र्ण आधार रखते हुए पूर्ण परिवर्तेनीयता की शर्ते किस 
प्रकार पूरी की जा सकेगी ? यह कैसे संभव है कि १८० रुपये की पत्र मुद्रा के बदले 
स्वर्ण की प्राप्ति हो सकेगी, जब कि रक्षित कोष में केवल ४० रुपये के बरावर स्वर्ण है ! 
इसका उत्तर सरल है। ऐसी आश्चयजनक क्रिया जन साधारण के विश्वास के 
कारण संभव होती है | पत्र मुद्रा के प्रयोग के अभयस्त हो जाने से उन्हें उसे स्व में 
परिवर्तन करने की विशेष आकुलता नहीं रही | क्रय-विक्रय हेतु पत्र मुद्रा उतनी हो कुशल 
थी जितने की स्व॒र्ण के सिक्के | कद्दा जा चुका है कि मुद्रा तो विनिसय का सावन साठ 
है। अतः चाहे कागज की नोट हो या बहुमूल्य धातु के सिक्के, विनिमय के दृष्टिकोण 
से प्रायः दोनों एक समान हैं अतः पत्र-मुद्रा से परिचय बढ़ने के साथ-साथ उसे सबसे 
में परिवर्तन करने की अभिलाषा घटती गई । इस प्रवृत्ति का भानहोते ही मुद्रा अधिकारी, 
अपने अनुभव के आधार पर रक्षित कोष में केवल उंतना ही सोना रखने लगे जितना 
परिवर्तनीयता के हेतु आवश्यक था । शेष सोना लाभग्रद चेत्रों में विनियुक्त किया गया, 
इस प्रकार आंशिक स्वर्ण आधार होते हुए भी जन साधारण के विश्वास के कारण पूर्ण 
परिवतनीयता की शर्ते बनी रही । हि 
कदाचित आप येह जानना चाहें कि यदि किसी आकस्मिक आर्थिक व्‌ राजनतिक 
संकट के कारण जन साधारण का विश्वास पत्र मुद्रा के म्रति घट जाए, और बे स्वस प्राप्त 
करने की आकुलता दिखाएँ, तो मुद्रा अधिकारी इस बृद्धिमान माँग को कैसे पूरी करेगें ! 
स्पच्ट है कि विश्वास की कमी के कारण विश्वासाश्रित मुद्रा को धक्का पहुँचेगा। झ॒द्रा- 
अधिकारी सीमित स्वर्स कोष द्वारा अप्रत्याशित मांग की पूर्ति करने में असफल रहेंगे 
और सम्भव है कि वैधानिक शक्तियों का सहारा लेकर उन्हें पत्र-सुद्रा की परिवर्तेतीयता 
पर प्रतिबन्ध लगना पड़े । प्रथम महायुद्ध के समय भारतीय पत्र मुद्रा परिवर्तेनीय थी | 
युद्ध के आरम्मिक काल में ब्रिटिश सेनाएँ कई स्थानों पर पराजित हुईं भारत में यह्‌ भय 
उत्पन्न हुआ कि कहीं अंग्रेजों को हरा कर जमती यहाँ अपना अधिकार न जमा ले। उस 
दशा में कदाचित पुरानी पत्र-मुद्रा रद कर दी जाय | इस भय से चिंतित होकर लोगों ने 
झअधिकाधिक मात्रा में पत्र-मुद्रा को स्वणे में बदलना आरम्भ किया । मुद्रा के प्रति विश्वास 
बनाए रखने की कामना से खरकार ने काफी समय तक घूर्ख परिवतनीयता की शत 


्ख्ू 
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' निभाई, परन्तु रक्षित कोष का सवेग रिक्तिकरण देखकर सरकार को पत्र-मुद्रा की परि- 
वर्तनशीलता पर वैधानिक अतिब॒न्ध लगाने ही पढ़े । हि 

अपरिवतेनीय या ग्रादिष्ट मुद्रा--यही आधुनिक पन्र-सुद्रा का रूप है | इस 
प्रकार की पत्र-मुद्रा पूर्णतः अपरिवर्तनीय है, उसके बदले स्वण की प्राप्ति नहीं हो सकती 
चाहे रक्षित कोष में कितना भी सोना क्‍यों न रहे | आजकल हर देश के रक्षित कोष में 
स्त्रणे अवश्य रहता है, किन्तु यह पत्र-मुद्रा को बदलने के लिए नहीं वरन्‌ अन्‍्तेराष्ट्रीय 
भुगतानों के हेतु रक्खा जाता है। प्रादिष्ट का अथ्थ होता है--सरकार की आज्ञानुसार या 
मुद्ाअधिकारी के आदेशानुस्ता र । चूंकि यह पत्र मुद्रा कानूनी ग्राह्म है और इसका चलन 
स्व॒र्ण आधार पर नहीं वरव्‌ सरकारी आज्ञा के आधार पर है अतः इसे प्रादिष्ट मुद्रा की 
संज्ञा प्रदात की गई है । आज कल यद्यपि रिजव बेंक द्वारा निकासित नोटों पर मुद्रा 
अधिकारी द्वारा कुछ देने की प्रतिज्ञा अंकित रहती है, पर॑तु यथार्थ में इसका विशेष महत्व 
नहीं । रिजब बेड्ड हमें दस रुपये के नोट के बदले क्या देने की प्रतिज्ञा करता है ? सोना 
या चांदी ! कद्मापि नहीं | अधिक से अधिक वह एक उच्च मूल्य वाली नोट के बदले कम 
मूल्य की कई नोट दे देंगे, या प्रचलित सांकेतिक सिक्के देंगे, अन्य कुछ भी नहीं । 

अपरिवतनीय पत्र-मुद्रा को मुद्रा का सर्वाधिक प्रगतिशील रूप मानना चाहिए। 
आधुनिक अथव्यवस्थाओं में बिना किसी आपत्ति के इसका प्रयोग किया जाता है, इसमें 
उचित क्रय-शक्ति व ग्राह्मता का समावेश है, यह विनिमय का सरल, सस्ता एवम्‌ सुविधा- 
जनक साधन है | सामान्यतः इसे स्वर्खू या अन्य बहुमूल्य धातु मैं बदलते की चिन्ता 

नहीं रहती। कारण यह कि इसके प्रयोग से सर्व साधारख पूर्णतः परिचित हो गए हैं । 

मुद्रा संबंधी पुरानी धारणा--जो केवल प्रामारिक या पूर्सकाय सिक्कों को तथा प्रतिनिधि 
पत्र मुद्रा को श्रेष्ठ समझती थी-के स्थान पर अधिक तक संगत तथा बुद्धिमतापूरों 
विचारधारा सर्वसान्य हो रही है, जिसके अजुसार मुद्रा में अधिक वास्तविक मूल्य 
होना विशेष महत्व नहीं रखता परन्तु उसका सरल, सुगम व उत्तम साधन होना मूलगत 
महत्ता रखता है। अ-परिवर्तेनीय पत्र-मुद्रा की सावभौमिकता तथा लोक प्रियता इस 
नयी विचारधारा के उत्क्ृष्टता की साक्षी है | 

अथ व्यवस्था में पत्र-मुद्रा का स्थान--पत्र मुद्रा के पक्त में कहा जाता है कि 
वह सस्ते माध्यप्त का प्रयोजन करती है, रक्षित कोषों में आसंचित स्वर्ण को विनियोग 
के लिए मुक्त करती है, अधिक वहनीय है, तथा मुद्रा का सर्वाधिक प्रगतिशील्न रुप होने 
के नाते आधुनिक मोद्रिक विचारधारा का नेत॒त्व करती है । बहुमूल्य धातुओं (सोना व 
चांदी) की उपमा एक ऐसी सड़क से की जा सकती है जिस पर यद्यपि एक दाना घास 
उगायी नहीं जा सकती परन्तु उसके प्रयोग द्वारा अनाज इत्यादि बाजार तऊ पहुँचता 
हे । पत्र-सुद्रों की तुलना एक बायुमार्ग! से की जाती है, जिसके प्रयोग द्वारा अनाज 
इत्या।दे अन्य उत्पादित बस्तुएँ हवाई मार्ग से वाजार तक पहुँचाई जाती हैं । अतः यह 
वायु-मार्गें पुरानी सड़क का पतिस्थापक है और उसके प्रयोग द्वारा यह संभव हो जाता 
है कि पुरानी सड़क को जोतकर उस पर अन्न पैदा किया जाए | इस उपमा से ज्ञात 
होगा कि पत्र-मुद्रा के प्रयोग ने सोना और चाँदी को विनिमय-साधन के कार्य से छुट- 


कारा दिया है। अब इनको साधन रूपी अ-लाभकर प्रयोग से हटाकर लाभकर विनि- 


योग सें प्रयुक्त किया जा सकता है | 
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परन्तु जहाँ पन्न मुद्रा के उपरोक्त गुण है, उसमें कुछ दोष भी बताए जाते हैं, विशे- 
पषतः अत्यधिक निकासी का भय, जो मुद्रा-स्फीति जेसी अस्वास्थ्यकर स्थिति को जन्म 
देता है | किन्तु यहाँ समझ लेना चाहिए कि यह न तो मुद्रा न पत्र मुद्रा का दोप है, यह 
तो अर्थ-व्यवस्था की आधारभूत दुबंलता का दोतक है | उचित नियन्त्रण रखने से मुद्रा 
की मात्रा सदेव आवश्यकतानुसार नियमित की जा सकती है। ऐसी दशा में पत्र सुद्रा 


. आर्थिक समृद्धि व उन्नति में योगदान पहुँचाएगी तथा विनिमय पढ्वति में रचनात्मक 


सके 


कारये करेगी । परन्तु अपूर्ण या अकुशल नियन्त्रण के कारण पत्र-मुद्रा, विशेषतः अपरि- 
बतनीय पत्र-मुद्रा, मुद्रा स्फीति का उग्र रूप धारण करके एक विनाशकारी शक्ति बन 
जाती है। 

यह भी कहा जाता है कि पत्र मुद्रा की तुलना में सोना ओर चाँदी के प्रति जन 
साधारण का अधिक विश्वास व्‌ लगाव है | परन्तु मुद्रा की सही व्याख्या इस भ्रममूलक 
विचारधारा का खंडन करती है। मुद्रा साधन मात्र है। जब तक पत्र-मुद्रा या सोना या चाँदी 
के सिक्े संतोषप्रद माध्यम का कार्य करते हैं, उनके प्रति विश्वास वना रहेगा। सुव्यव- 
स्थित मौद्रिक प्रणाली में कोई भी प्रचलित विनिमय-माध्यम जनता के विश्वास पाने की 
योग्यवा तथा अधिकार रखता है। धन के रूप में सोना निसंदेह अधिक मह-वपूरो है 
परन्तु आन्तरिक मुद्रा के रूप में उसका वही स्थान है जो अन्य ग्रकार की मुद्रा का | 

हाँ, यह अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि अन्तराष्ट्रीय भुगतान में स्व अभी तक 
अत्यधिक महल रखता है | कदाचित भारतीय पत्र-सुद्रा व सांकेतिक सिक्कों द्वारा विदेशी 
मुद्रा की प्राप्ति सरलतापूर्वक न हो सके जैसे आज कल रुपये को डालर में बदलना कठिन 
कार्य है | परन्तु सोना सरलतापूर्वक डालरों में बदला जा सकता है। कारण यह कि 
सोना की अन्‍्तंराष्ट्रीय माँग है, उसे हर देश वाले खरीदने को तत्पर रहते है अतः उसको 
बेचकर कोई भी विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सकती है। परन्तु देश के आन्तरिक विनिमय में 
उसका विशेष महत्व नहीं | देश के भीतर जन साधारण को स्वीकृत कोई भी माध्यम, मुद्रा 
का कार्य भार संभाल सकता है । 


अध्याय १४ 


पत्र झुद्रा निकासी की विधियाँ 
(4७ 7008 07 ॥07४-8507) 


पत्र मुद्रा की निकासी कोन करे ? इस सम्बन्ध में काफी समय तक वाद-विवाद 
तथा सतभेद रहा है। प्रश्न यह है कि नोट निकासी सरकार करे या कोई विशेष. बैंक करे 
या अनेक बैंक करें  परत्तु आधुनिक अर्थ-व्यवस्थाओं में नोट निर्मम का अधिकार 
सरकार का रहता है और इस कार्य को सरकार द्वारा नियुक्त केन्द्रीय: बेंक निपटाते हैं। 
आजकल केन्द्रीय बैंक को पत्र मुद्रा निकासी का एकाधिकार प्राप्त है। सामान्यतः इस 
सम्बन्ध में नीति-निधारण सरकार करती है और नीति को केन्द्रीय बैंक कार्यान्वितत 
करता है। भारत में रिजब बैंक आफ इंडिया को नोट छापने का एकाधिकार है परन्तु 
मुद्रा के रक्षित कोष की मात्रा, नोट का आधार इत्यादि के सम्बन्ध भें सरकार ही निर्णय 
करती है। हाल में रिजंव बेंक आक इश्डिया (संशोधित) अधिनियम १६४६ के द्वारा 
सरकार ने बैंक को विदेशी आदेयों की स्यूनतम मात्रा ४०० करोड़ रुपये से घटाकर ३०० 
करोड़ रखने की आज्ञा दे दी है। अतः नोट निकासी का उचित अधिकारी कौन हो इस 
विपय में पुराना विवाद आधुनिक अर्थ-व्यवस्था में तनिक भी महत्व नहीं रखता है । 


कि 0 2५ #५. जहर ०ऊ हक 
नोट निकासी के सिद्धान्त--मोदी तौर से इस सम्बन्ध में दो सिद्धान्त दिये 
जाते थे। पहला, करेन्सी सिद्धान्त तथा दूसरा बेकिंग सिद्धान्त । 


करेन्पो सिद्धान्त-इसके अन्तर्गत नोट निकासी की ऐसी पद्धति को उचित 
समझा गया है जो पत्र मुद्रा के प्रति जन साधारण की आस्था बनाए रकक्‍्खे | इस हेतु 
इसमें अतिनिधि पत्र मुद्रा (जिसका शत प्रतिशत स्व॒ण आड़ हो) को वांछनीय बतलाया 
ये हैं, कारण यह कि इसे सरलता पूर्वक स्वर्ण में परिवर्तित किया जा सकेगा ! ऐमी 
पद्धति में नोट की मात्रा पर स्वर्ण का अंकुश बना रहेगा अतः नोटों के अतिनिर्गम 
( 2ए८एं४४४९ ) का भय नहीं रहेगा । 
.._. रन्तु यह विचारधारा मान्य नहीं है और आधुनिक मुद्रा सम्बन्धी विचारधारा 
प् नहीं मिलती है। मुद्रा के प्रति विश्वास रहना उसके स्वर्ण में परिवर्तन करने की सुल- 
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भता पर आधारित नहीं । विश्वाप्त तो उवित सौद्रिक नीति पर निर्भर है | यदि मुद्रा की 
क्रय-शक्ति डचित हो तथा उप्तमें स्थिरता बनी रहे जिसके फत्तस्व॒रूस आर्थिक विकास 
की शक्तियों को प्रोत्साहन मिले तो उसके अपरिवर्दनीय होने पर भी जन साधारण का 
विश्वास वना रहेगा। इप लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मुझ प्रणाज्ञी का नियन्त्रण तथा निर्देशन 
आवब-यक है। वर्तमान समय में मुद्रा की परिवर्ततीयता आन्तरिक क्रय विक्रय की 
क्रियाओं के- लिए कोई महत्व नहीं रखती । हाँ, अन्तेराष्ट्रीय भुगतान में स्व॒ण का अब - 
भी महत्व है. दूसरे इस प्रथा में आवश्यक लोच का अभाव है। शत प्रतिशत स्वर्ण 
आधार होने से प्रचलन की मुद्रा स्व॒णेकीष की मात्रा पर पूर्णतः निर्भर रहती है । यदि 
आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था में अधिक मुद्रा की आवश्यकता हो परन्तु स्त्रण कोप में वृद्धिः 
संभव न हो तो नोट की मात्रा कदापि वहाई नहीं जा सकेगी। ऐसी दशा में आश्िक 
विकास में रुकावट पहुँचेगी | यदि कोई मौद्रिक प्रशाली आर्थिक प्रगति में बाधक सिद्ध 
हो तो चाहे उसके अन्तर्मत प्रचलित मुद्रा स्वर्ण में. भले ही परिवर्तेनीय हो उसे उत्तम 
प्रणाली नहीं माता ज्ञायया । अतः नोटों के गुण का सही सात उनकी परिवर्तर्त-यता 
नहीं वरन उनकी कायकुशलता है ! 


| औाट 5 [ का च्प््र रः आप कई ह ५ 

... बेकिंग सिद्धान्त-इसके अन्तंगत मुद्रा के लोच को अधिक महत्व दिया गया 
है। इस हेतु आंशिक स्वर्ण आधार (?श0५ 9:८४78) रखने का सुझाव दिया गया है। 
अनुभव से. ज्ञात होते है आंशिक आधार रखकर भी नोटों को स्व॒श में परिवर्तित 
करने का प्रयोजन किया जा सकता है, कारण यह है कि एक ही समय सब नोट स्व्ण में 
बदलने के लिए नहीं लाई जाती । इसमें संदेह नहीं कि यह सिद्धान्त अधिक लोचदार 
मुद्रा पद्धति की व्यवस्था करवा है क्योंकि स्व॒र्ण की थोड़ी मात्रा के आधार पर उससे कई 
गुना अधिक नोट छापी जा सकती है। परन्तु इसमें भी पत्र मुद्रा की मात्रा पर स्व॒ण का 
अंकुश बना रहता है) पत्र मुद्रा के विकास में यह सिद्धान्त प्रथम सिद्धान्त से अधिक 
प्रगतिशील है फिर भी यह आधुनिक विचारधारा के अनुसार उचित नहीं प्रतीत होता । 
- नोट निकासी का उचित सिद्धांत-उपरोक्त दोनों विचारधाराओं की त्रुटियों के 

का रण प्रश्न उठता है कि नोट निकासी के उचित सिद्धांत की कया विशेषतायें हों | सामान्यतः 
यह केहना संही होगा कि उसे लोचदार होना चाहिए जिससे अर्थ-व्यवस्था की आवश्य- 
कृतानुसार मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन किए जा सके | अतः पत्र मुद्रा और स्व॒ण में 
अंधिक निश्चित संवन्ध नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे मुद्रा की लोच कम होती है । 
इसके अतिरिक्त नोट निकासी की सही पद्धति कम-खर्चीली होनी चाहिए जिससे रक्षित 
कोष में स्वर्ण वेकार न॑ पड़ा रहे । साथ ही मौद्रिक प्रणाली का सरल होता आवश्यक है 
जिससे उस पर विश्वास बना रहे और मूल्यों में स्थिरता रहे | इन उदद श्यों की प्राप्ति के 
लिए पेत्र मुद्रा का स्वर्ण में परिवर्तीय होना आवश्यक नहीं । हम देख चुके हैं कि देश की 
आस्तरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपरिवर्देनीय पत्र-मुद्गा का सफल प्रयोग किया 
जा सकता है यदि नोट की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि पर नियस्त्रण रक्खा जाए। इस 
प्रकार नोट निर्कासी की उचित प्रथा के अन्तर्गत मुद्रा अधिकारी को मुद्रा की मात्रा में 
आवश्यक परिवतेन करके मुद्रा के आल्तरिक तथा वाह्म अघ में स्थ/यित्व बनाए रखने 
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होती हैं | इस कारण शत प्रतिशत या आंशिक स्व आधार की वांछनीयता के विवाद 
में न पड़कर अवंधित या नियन्त्रित मौद्रिक प्रणाली के ओचित्य को स्वीकार करना तके- 
संगत होगा । 

आइये अब संक्षेप में नोट निकासी की कुछ विशेष प्रथाओं का विवेचन किया जाए। 

निश्चित विश्वासाश्रित निकासी प्रथा (7०वें #07९५४ए 9४४००)- यह 
कदाचित्‌ नोट निकासी की सबसे पुरानी प्रथा है । इंग्लैन्ड में सन्‌ १८४४ से इसका प्रयोग 
किया जा रहा है ? भारत में सन्‌ १८६१-१६२० के बीच इसका प्रयोग किया गया। 
इस शरथा में मुद्रा अधिकारी को एक निश्चित अधिकतम सीमा तक बिना स्वण आधार 
के नोट' छापने का अधिकार रहता है। परन्तु इस सीमा के ऊपर शत प्रतिशत स्वर्ण 
आधार रखना अनिवाय है | पहले भाग को विश्वासाश्ित अंश कहना अनुचित न होगा 
क्योंकि इसके पीछे जो स्व॒ण आधार रहता है उसका लाभकर विनियोग कर दिया जाता 
है और उससे प्राप्त प्रतिभूतियाँ तथा अन्य प्रतिज्ञापत्र मुद्रा के आधार बन जाते हैं। 
दूसरा भाग जिसका शत-प्रतिशत स्वरण आधार रहता है वह कुछ हद तक प्रतिनिधि पत्र 
मुद्रा के समान है, यद्यपि आवश्यक नहीं कि नोट स्वर में परिवर्तित किए जाए | 

इस ग्रथा का मुख्य गुण है की नोट कि मात्रा पर अधिक नियन्त्रण रहता है। 
विश्वासाश्रित सीमा के ऊपर नोट उसी समय छापे जा सकेंगे यदि उतने ही मूल्य का 
स्व॒ण उपलब्ध हो । अतः यदि रक्षित कोष में स्वर्ण की सात्रा बढ़ ज़ाए तो नोट की मात्रा 
भी बढ़ाई जाएगी परन्तु यदि उसमें से कुछ स्वण ज्यय हो जाए तो नोट की मात्रा अनि- 
वायतः कमर करनी होगी । इस प्रकार मुद्रा अधिकारी की शक्ति स्वर्ण द्वारा सीमित होती 
है, अतः अतिनिगेस की तनिक सी संभावना न रहेगी। केवल उस दशा में जब किसी 
कारणुवश देश की स्वण प्राप्ति में असाधारण वृद्धि हो, अतिनिर्गंम का मय रहेगा। इसके 
अतिरिक्त इस ग्रथा में स्व॒ण कोष के कुछ भाग का लाभकर विनियोग भी संभव होता है। 

परन्तु इसमें कई दोष है । सबप्रथम, यह बेलोचदार है । निश्चित अधिऋतस सीमा 
के ऊपर प्रति इकाई नोट बढ़ाने के लिए एक इकाई स्वर्ण रहना आवश्यक है । दूसरे यह 
एक अनुकूल परिस्थिति (797४ ज्ञ०४६॥९/) का मित्र है। आधिक या राजनैतिक संकट के 
सम्तय जब अधिक मुद्रा की आवश्यकता होती है तो विश्वासाश्रित अंश को काफी बढ़ा 
दिया जाता है। द्वितीय महायुद्ध के समय इंग्लैंड में ऐसा ही हुआ । १६७६ में विश्वासा- 
श्रित अंश ३० करोड़ पोंड था परन्तु १६४६ में यह बढ़कर १४४ करोड़ पौंड हो गया। यदि 
आपत्ति काल में स्वण और पत्र मुद्रा का निश्चित संबंध संग कर दिया जाए तो कैसे माना 
जाएगा कि मुद्रा की निकासी पर सदैव स्व॒ण का अंकुश बना रहता है ? अन्य देशों में भी 
इस प्रथा का यही रवेया रहा है। तीसरे, इसमें स्वर्ण को अत्यधिक मात्रा में अलाभकर 
कोप में संग्रहित रक्खा जाता है। चौथे, चूंकि नोट की मात्रा स्वण की मात्रा पर आधा- 
रित है अतः मुद्दा की आन्तरिक पूर्ति अन्तराष्ट्रीय व्यापार की प्रवृतियों पर आधारित हो 
जाती है। यदि व्यापारिक भुगतान अनुकल हो तो देश को सत्र की प्राप्ति होगी जिसके 
परिणामस्वरूप नोटों की मात्रा बढ़ाई जायगी । परन्तु यदि व्यापार का भुगतान प्रतिकूल 
हो तो स्वण देश से बाहर जाएगा, स्वर्ण कोष कम हो जायगा, तथा मुद्रा की मात्रा घटानी 
|. पड़ेगी | एसा हो सकता है कि जिस समय विदेशी भुगतान प्रतिकल हो उसी समय आस्त- 
/रिक आथिक क्रियाएँ बढ रही हो । परन्तु स्वर्ण कोष के हास से मुद्रा की मात्रा घदा दी 
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जाएगी और संभव है कि आंतरिक आशिक विकास में बाधा पड़े | यदि अर्थ व्यवस्था 
के आन्तरिक तथा वाह्मय अंग समानान्तर चलते हैं तब तो कोई समस्या न होगी । 
परन्तु यदि वह एक दूसरे के विपरीत चल रहे हों तो स्वण प्रवाह का मुद्रा की सात्रा 
पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । 

( २) समाझुपातिक निधि प्रणाली ([707007व7| र८इटए६ 5५9६॥0)--- 
इस विधि में कुल पन्न-मुद्रा का एक निश्चित प्रतिशत स्वर्ण आधार के रूप में रक्र 
जाता है अर्थात्‌ इसमें आंशिक स्वर्ण आधार रहता है। फ्रांस ने सन्‌ १६२८ के बाद 
इसका प्रयोग किया । भारत में भी सन्‌ १६२७ से किसी न किसी रूप में यही प्रथा प्रचलित 
रहा दे । आज भी कुज्ञ देश इसके संशोधित रूप का प्रयोग करते हैं | 

इसमें मुख्यतः तीन गुण हैं। प्रथम, यह अधिक लोचदार है | यदि स्वर्ण आधार 
४० प्रतिशत हो तो १ इकाई स्वण के आधार पर २३ इकाई नोट चालू की जा सकती 
है। दूसरे, यह कम खर्चीली है, अतः स्वर्शकोप का काफी भाग लासकर विनियोग में 
प्रयुक्त किया जा सकता है | तीसरा, इसके अंतर्गत मुद्रा अधिकारी को नोट निकासी की 
अधिक शक्ति रहती है | 


परन्तु इसमें अनेक दोष भी हैं | प्रथम तो यह कि यहाँ भी स्वर्ण का सहारा लेना 
पड़ता है। वास्तव में तो इस प्रथा के अधिक लोचदार होने के कारण पत्र-म॒द्रा स्वर्ण 
पर अधिक आधारिक है । यदि कोष से १ इकाई स्व निकल जाय तो २३ इकाई पतन्र- 
अुद्य चलन से निकाल ली जाएगी (निश्चित विश्वासाश्रित प्रथा में केबल एक इकाइ मुद्रा 
निकाली जाती) | अतः मुद्रा की आन्तरिक मात्रा विदेशी व्यापार पर-पहले की अपेक्षा 
आंधक आधारित है । इस कारण पूरे दर्शित दोष ओर भी प्रवल हो जाता है । अंतिम 
दोष यह है कि इस प्रथा को भी अनुकूल परिस्थिति का मित्र समझना चाहिए। देखा 
गया हैं कि संकट काल में तथा स्व॒ण कोष में असंभावित कमी होने पर सरकार बहुधा 
स्व॒ण आधार का प्रतिशत कम कंर देती है । 

( ३ ) निश्चित अधिकतम विश्वासाञित ग्रथा ( एाएववे बिशावापाय 
सतिपल॑ंधाए 59867 )--इस ग्रथा में एक अधिकवस सीसा निश्चित कर दी जाती है 
जहाँ तक बिना स्वर्णाघार के नोट छापी जा सकती है। परन्तु स्वर्ण कोष में वृद्धि होने 
पर भी इस सीमा के ऊपर नोट छापने की आज्ञा नहीं । साधारणतः अधिकतम सीमा 
अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार निश्चित की जाती है! सन्‌ १६२८ तक 
फ्रांस में यही प्रथा प्रचलित थी । 

इसके कई लाभ हैं | मुद्रा अधिकारी को नोट निर्गेसम की अधिक शक्ति रहती है 
स्वर्ण और पत्र-मुद्रा का अटूट बंधन हूट जाता है अतः उससे सजित विभिन्न दोष ग्राय 
समाप्त हो जाते हैं. यह अधिक लोचदार बनाई जा सकती है यदि बाजार की आवश्य- 
कतानुसा २ अधिकतस सीमा में परिवर्तन करने का प्रयोजन हो; और, इसमें स्वर्ण कोष 
का लाभकर->विनियोग किया जा सकता है | 

पर॑तु इसका मुख्य दोष मुद्रा अधिकारी की अत्यधिक शक्ति को बतलाया गया है । 
संभव है कि आवश्यकता न होने पर भी वह अधिकतस सीमा तक नोट निकासी कर दे 
जिससे अतिनिर्गंम के कुप्रभाव अथे-:यवस्था पर प्रबल हो जाएँगे । इसके अतिरिक्त दूसरी 
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त्रुटि यह है कि यदि अधिकतम सीमा में परिवर्तन करने का प्रयोजन न हो तो यह प्रथा 
बेलोचदार हो जाती है । हर 

(४ ) न्यूवम निधि प्रणाली ( 00777 ९ि४४ए८ 598८7 )--इसके 
अंतर्गत स्वर्णकोष की एक न्‍्यून सात्रा रखना अनिवार्य होता है परन्तु नोट निकासी से 
उसका कोई सम्वन्ध नहीं रहता है। नोट निकासी आवश्यकतानुसार किसी भी सीमा 
तक करो जासकती है। सामान्यतः न्यूनतम स्वर्ण कोष विदेशी भुगतान तथा मुद्रा के 

विदेशी अध में स्थिरता रखने के हेतु प्रयुक्त किया जाता है । 

कहा जाता है कि यह प्रथा मुद्रा संबन्धी आधुनिक विचारशैली के अनुसार है | 
इसके अयोग द्वारा सस्ती मुद्रा का अबन्ध होता है, मुद्रा अधिकारी को नोट निकासी का 
पूर्ण अधिकारी रहता है, विदेशी भुगतान हेतु स्वर्ण की व्यवस्थां की जाती है, मुद्रा में 
आवश्यकतानुसार लोच बना रहता है तथा आरंभ से ही मुझ प्रणाली की उचित निय- 
सन-व नियन्त्रसु किया जाता है। इस प्रकार सामान्य दशाओं में मुद्रा अधिकारी अपने 
कार्य के सम्बन्ध में उचित अनुभव प्राप्त कर लेते हैं जिसके आधार पर संकट काल में 
मुद्रा ग्रणाली को अस्तव्यस्त होने से बचाया जा सकता है । इस प्रथा की सफलता केवल 
अनुकूल परिस्थितियों तक सीमित नहीं रहती । 

इसका मुख्य “दोष मुद्रा अधिकारी की अत्यधिक शक्ति को समझा गया है। इस 
शक्ति के दुरुपयोग से अथ्थ-व्यवस्था को निश्चय ही ज्ञति पहुँचेगी । 

कदाचित यह कहना ठीक होगा कि वरतेमान समय सें अधिकतर अर्थ-व्यवस्थाएँ 
न्यूनतम निधि प्रथा के किसी रूप का ही प्रयोग कर रही हैं। केन्स ने समानुपातिक निधि 
प्रणात्ञी को-अत्यधिक दोषपू्ण समझा था | उनके विचार में इस प्रथा का न तो तार्किक 
ओर न सामान्‍य बुद्धिमता सम्बन्धी आधार है | उन्होंने अधिकतम विश्वासाश्रित प्रथा 
का समथन किया किंतु उनका सुझाव था कि कोई ऐसी प्रथा सवश्रेष्ठ होगी जिसमें नोट 
की मात्रा की अधिकतम सीमा तथा स्वणु कोष की न्यूनतम सीमा निश्चित कर दी जाए। 
इस दृष्टिकोण से उपरोक्त प्रथाओं में अंतिम: प्रथा सबोधिक उपयोगी प्रतीत होती है | 
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उत्तम तथा होन मुद्रा 
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उत्तम? तथा हन! तुलनात्मक शब्द हैं | किसी निक्ृष्ट बस्तु की तुलना में ही किसी 
अन्य वस्तु को उत्तम कहा जाता है। उसी प्रकार किसी उत्तम वस्तु को ध्यान में रख कर ही 
दूसरी को निक्ृष्ट कहते हैं। अतः उत्तमता तथा हीनता के विवेचना 4 दो विशेष दशाओं का 
. होना आवश्यक है| पहली यह कि तुलना हेतु दो वस्तुएँ या परिस्थितियाँ दी हुई हों। और 
दूसरी यह कि उनके गुर्तों की जाँच के लिए कोई मान या मापदंड हो | यदि आप से पूछा 
जाय कि ४० ओर ६० में कोन सा अंक उत्तम” है तो आप इसका उत्तर उसी समय दें 
सकेंगे जब इनकी तुलना का कोई निश्चित आधार दिया हो, अन्यथा नहीं । यदि बत- 
लाया जाय कि यह परीक्षा के ग्राप्तांक हैं तो आप तुरन्त कहेंगे कि ६० उत्तम है तथा ४० 
कम उत्तम | कारण यह कि परीक्षा सम्बन्धी प्राप्तांकों में कम अंक हीनता का संकेत 
करते हैं तथा अधिक अंक उत्तमता का । परन्तु यदि यही अंक दो व्यक्तियों की ऋण- 
प्रस्तता ( 7766०८१7॥६४५ ) दर्शाते हों तो आप कहेंगे कि अंक ४० अंक ६० की तुलना 
में बेहतर है| कारण यह कि कम ऋणी होना अधिक ऋणोी होने से अच्छा सममा जाता 
है। अतः गुणांकन का माप दंड बदल जाने से हमारा निष्कृष भी बदल गया | 
इसी प्रकार जब उत्तम मुद्रा तथा हीन मुद्रा की व्याख्या की जाती है तो ध्यान 
रखना चाहिये कि यह तुलनात्मक शब्द हैं। यह भी स्मरण रहे कि यदि किसी निश्चित 
समय पर उपरोक्त जाँच की जा रही है तो दो श्रकार की मुद्रा होनी व्चाहिए जैसे नए 
सिक्के और पुराने सिक्के या सिक्के और पत्र मुद्रा इत्यादि | परन्तु यदि एक ही मुद्रा की 
उत्तमता व हीनता के सम्बन्ध में मत प्रगट करना. हो तो निश्चित रुपेश दो तिथियाँ या 
काल तथा तुलना हेतु कोई मांपदंड को ध्यान में रखना पढ़ेगा। 
आइये इस सम्बन्ध सें एक ही मुद्रा को दो भिन्न समयों पर देखा जाय। आप इस 
कथन से परिचित हैं कि युद्ध कालीन तथा युद्धोपरान्त वर्षी सें भारतीय रुपया पहले की 
तुलना में अकुशल या निकृष्ट हो गया है। ऐसे कथन का क्या अर्थ है ? इससे प्रगट होता है 
कि किसी युद्धपूर्ब वर्ष में रुपये के मूल्य की तुलना किसी युद्धोपरान्त बष में उसके मूल्य से 
'की जा रही है। इस अकार वतंमान समय में भारतीय रुपये की क्रय-शक्ति उसकी १६३६ 
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की क्रय-शक्ति की तुलना में लगभग एक चौथाई रह गई है। तभी तो लोग कहते हैं कि 
अब रुपया चार आने के तुल्य है। इस दृष्टिकोण से आज का रुपया हीन मुद्रा कह- 
लायेगा वथा युद्ध के पहले का रुपया उत्तम सुद्रा। उपरोक्त संदस में गुणांकन का माप- 
दंड मुद्रा की क्रय-शक्ति को साना गया। हे है 

अब दसरे प्रकार का उदाहरण देखिए जहाँ समय एक परन्तु जुद्धा दो प्रकार की है। 
०६४२-०३ में जब वर्मा देश पर जापान ने आक्रमण किया ओर उसकी सेनाएँ तीत्र गति 
से भारत की पूर्वी सीमा के निकट पहुँचने लगी तो देश भर में भय व अनिश्चितता का 
वाताउरण फैल गया। फलतः सुठ्रा सम्बन्धी घाराओं व भ्रवृत्तियों सें आधारभूत 
परिवर्तत हो गया। अधिकवर व्यक्ति सिक्कों को संग्रहित करके बाजार की क्रय-विक्रय 
क्रियाओं में केवल पत्र-मुद्ा का प्रयोग करने लगे। कारण यह कि सब को भय था कि यदि 
भारत पर ज्ञापान का अधिकार हो गया और देश में नई मुद्रा चलाई गई तो पुराने नोट 
पूर्णतः मू व्य-ही न हो जाएँगे परन्तु सिक्कों का थोड़ा बहुत घात्बिक मूल्य तो मिलेगा ही। 
अतः सम्पूर्ण बाजार में सिक्कों के संग्रहीकरण तथा मुद्रा का वेगपूर्ण प्रचलन होने लगा। 
अर्थात्‌ सिक्कों को उत्तम मुश् का पद मिला ओर नोटों को हीन सुद्रा का | इस परि- 
स्थिति में गुणांकन का मापदंड मुद्रा के घात्विक मूल्य को समझा गया | 
अतः मुद्रा की उत्तमता व हीनता ज्ञात करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न गु्णां- 
कन के मापदंड का है। ऐसे मापदंड रुप निरिक्षण के दृष्टिकोर! पर निभेर होगा । 
विभिन्न जिचार धाराओं के अनुसार मुद्रा की अधिक या कम क्रय शक्ति या मुद्रा का 
अधिक या कम धात्विक मूल्य अथवा उसकी वृत्ति व रोजगार प्रदान करने की अधिक 
या कम शक्ति इत्या दे को उत्कृष्टता तथा नित्कृष्टता का सूचक माना गया हैं। किसी 
विशेष आधार पर जो मुद्रा उत्तम मानी जाती है, संभव है कि दूसरे आधार पर वही 
हीन समझी जाय। परन्तु इस अध्यय में हमारा आशय मुद्रा के गुणांकन सम्बन्धी 
विभिन्न मापदंडों की तुलनात्मक श्रेष्टता का विश्लेषण नहीं है अतः हम उत्तम व हीन 
मुद्रा का निएय एक सासान्यतः स्वीकृत सापदंड के आधार पर ही करेंगे । इस हेतु 
अं शम के नियम की व्याख्या करनी पड़ेगी । 


ग्रेशम का नियम 

इस सिद्धान्त में प्रचलित मुद्रा के दो विभिन्न रूपों की तुलना उनके निहित मूल्य 
(/7077806 ए० ०८) के आधार पर कर सकते हैं। अथीत्‌ यदि एक ही समय दो प्रकार 
की मुद्रा प्रचलित हों जिनका अंकित मूल्य ससान है परन्तु उनके निहित मूल्य में अन्तर 
है तो अधिक,घात्विक मूल्य प्रदर्शित करने वाली मुद्रा को दूसरी की अपेक्षा उत्तम 
माना जायगा | फल्लतः जिस मुद्रा का निहित मूल्य कम हो उसे हीन मुद्रा कहेंगे । 

यह नियम महारात्ती एलिजाबेथ के वित्तिय सल्लाहकार सर टामस-ग्रेशम के नाम से 
अचलित है। उन दिनों इंगलैन्ड में एक धातुमान (0(०70-77609[]97) के अंतर्गल सोना 
के पूञकाय सिक्कों का प्रयोग होता था। महारानी एलिजाबेथ को इच्छानुसार इंगलेंड की 
आधिक समृद्धि दशोने के लिए नर सिक्के चालू किए गए | उनका विचार था कि नए 
सिक्कों केआने ही जनता उनका प्रयोग अधिकाधिक सात्रा में करना आरम्भ करेगी जिससे 
पुराने सिक्कों को घी२-धीरे प्रचलन से हटा लिया जाएगा। परन्तु बास्तविकता इससे पूर्यातः 
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विपरीत रही । वाजार में पहुँचते ही नए सिक्‍के लुप्त हो जाते थे और पुराने सिक्कों का 
प्रयोग पूबब॒त बना रहा। ग्रेशम ने इस विचित्र प्रवृत्ति पर विचार किया और वह इस 
निष्कर्ष पर पहुँचे की देखने में यह कितनी मी विचित्र तथा असंगत क्‍यों न लगे यथा- 
थंतः यह पूर्णतः युक्तिसंग त है । उन्हें ज्ञात हुआ कि :-- 

१--बाजार में नए तथा पुराने सिक्कों की क्रय-शक्ति समान थी ! 
ेल्‍ २--किन्तु पुराने सिक्कों की तुलना सें नए सिक्कों में अधिक सोना था। कारण 
. यह कि पुराने सिक्कों का कुछ घात्विक अंश चल्नन की घिसावट तथा वेइसानी द्वारा कम 
हो गया था | 
३--अतः नए सिक्कों का स्वर्ण-मूल्य पुरानों से अधिक था। उनको गला कर 
विदेशी भुगतान या आसंचय हेतु अधिक स्वर्ण आप्र किया जा सकता था। 

४--इस प्रकार दोनों प्रकार के सिक्कों की क्रम-शक्ति सम न थी परन्तु नए सिक्कों 
का स्वर्ण मूल्य अधिक था। फल्नतः पुराने सिक्कों को विनिमय-साथ्यम के रूप में अयुक्त 
करना ओर नयों को मूल्यवान धातु के रूप में आसंचित करना स्वभाविक था। 

उपरोक्त वक्ति के आधार पर ग्रेशम इस निष्कृष पर पहुँचे कि “यदि एक ही घातु के 
नर्मित सिक्‍करे, जिनका ओकित मूल्य समान हो, परन्तु घाजिक बूल्य में अन्तर हो, चलन में 
साथ-साथ ग्रवुक्त हों, तो हीन अबवा केय धात्विक मल्य वाली मुद्रा, उत्तम मुद्रा को चलन से 
बाहर कर सकेगी, परन्‍्तु,उत्तम मुद्रा हीन मुद्रा को बाहर करने में असफल रहेगी |” यही ग्रेशम 
के सिद्धांत की प्रारंभिक परिभाषा है | परंतु यह केवल उस एकवातु-मान पद्धति पर लागू 
होगी जिसके अंतर्गत एक ही प्रकार के सिक्कों का प्रयोग हो रहा हो । अतः इसका क्षेत्र 
सीमित हो जाता है । इसके अंतर्गत द्वि-बातुमान (8-7760905:0) जहाँ एक ही समय 
सोना और चाँदी के सिक्के चलते हैं तथा स्वतंत्र पत्र मुद्रा मान जिसमें पत्र-मुद्र! व सांके- 
तिक सिक्कों का प्रयोग होता है--नहीं आते | 

उपरोक्त परिभाषा में कुछ संशोधन करके साशल ने उसे अधिक व्यापक वना 
दिया है। उनके कथनानु पार “यदि ह्वीन मुद्रा की मात्रा सी मत न हो तो वह उत्तम मुद्रा को 
चलन से बाहर कर देगी |” इस रूप में यह न्यम प्रत्येक मुद्रा प्रणालियों पर लागू कया 
जा सकता है| इसका एक संक्षिप्त रूप भी है जिसमें कहा गया हे कि “हीन मुद्रा उत्तम को 
चलन पे बाहर कर देती है ।” 

ग्रेशम के नियम की व्यवहारिकता 





एक धातु-मान में--यदि एक ही मुद्रा के नये व पुराने सिक्के प्रचलन में हों तो 
यह नियम उसी प्रकार लागू होगा जैसा प्रेशम के समय में | नए सिक्के अधिक घात्विक 
मूल्य के कारण पुराने सिक्कों की तुलना में उत्तम समझे जाने लगते हैं। अतः ग्रेशम के 
नियमानुसार पुराने सिक्‍के ( हीन मुद्रा ) नए सिक्कों ( उत्तम मुद्रा ) को चलन से बाहर 
कर देते हैं । 

द्वि-धातुमान में--इस व्यवस्था में सोना और चाँदी के पूर्णकाय सिक्के एक ही 
समय प्रचलित सद्रा रहते हैं । मौद्रिक अधिकारी उनके मूल्य में एक निश्चित अनुपात बाँध 
देते हैं तथा उस भाव पर उन्हें एक दूसरे में वदलने की प्रतिज्ञा करते हैं। सोना ओर 
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चाँदी के सिक्कों का एक स्थिर भाव निश्चित कर दिया जावा है जिस पर टकसाल में दोनों 
प्रकार की मुद्रा का पारस्परिक परिवतेन स्पतंत्रत पूर्वक किया जाग हैं । द्वि-धातुमान में 
अनिमूल्यत ( (0ए2ए»प८० ) मुद्रा दीन हो जाती है अतः वह अवमूल्यत (एफ पद 
४००८०) या उत्तम मुद्रा को चलन से बाहर कर देगी। मन लीजिए कि सोना और चाँदी 
के सिक्कों का टक्साल निर्धारित दर १:१५ है। यदि इन घातुओं काव्बाजार भाव इसी 
अनुपात में रहे तो कोई समस्या न होगी, न तो ग्रेशम का नियम लागू होने की अनुकूल 
परिस्थितियाँ उत्पन्न होगी । परंतु यदि वाजार दर उस भात्र से भिन्न हो जाए तो तुर॑त 
ही एक मुद्रा अतिमूल्यव होकर दूसरी को चलन से हटा देगी । मान लें कि वाजार दर 
९:१६ हो जाती है--अर्थात्‌ सोना के एक सिक्के द्वारा चाँदी के १६ सिक्कों के बराबर 
धातु प्राप्त की जा सकती है। अब इस अथे-व्यवस्था में दो ही धातुओं से सम्वद्ठ दो 
प्रथक्‌-प्रथक्‌ दर हैं-“टकसाल में १:१४ बाजार में १:१६ । इन दरों का निरीक्षण स्पष्ट 
कर देता है कि बाजार में सोना का मूल्य बढ़ा है अर्थात्‌ चाँदी का मूल्य घटा है। किंतु 
मौद्रिक अधिक री पूर्-निश्चित दर पर दोनों धातुओं का क्रय-विक्रय करने को तत्पर हैं। 
अर्थात्‌ उनके निर्धारित अनुप।त के अनुधार चाँदी को उसके प्रचलित बाजार दर से 
अधिक मूल्य यः महत्ता दी जा रही है | ऐसी दशा में चांदी अतिमूल्यत मानी जाएगी 
तथा सोना अयमूल्यत । दूसरे शब्दों में चांदी हीन मुद्रा हो गई और सोना उत्तम सुद्रा । 
अब ग्रेशम का नियम खुलकर लागू होगा और चाँदी के सिक्के, स्ट्रेन, के सिक्कों को चलन 
से बाहर कर देंगे। चाँदी का प्रयोग विनिमय-माथ्यम के रूप में होगा ओर सोनां का 
मूल्यव:न धातु के रूप में । । 
ब.जार में एक इकाई सोना के बदले १६ इकाई चाँदी मिलेगी | टऋसाल में यही 
१६ इकाई चाँदी 3६ इकाई सोना ग्राप्त कर सकेगी । है 
अतः सोना को मुद्रा की क्रिया से हटाकर उपरोक्त प्रकार से प्रयुक्त किया जाएं 
तो प्रति इकाई सोना से +८ इकाई सोना का ल्ञाभ होगा। अर्थात्‌ सोना बस्तुओं और 
सेवाओं के विनिमय हेतु उपयुक्त वहीं किया जायगा वरन्‌ पूर्व-निर्देशित रूप में घ/त्विक 
विनिमय हंतु । 
अतिमूल्यत तथा अयमूल्यत सुद्रा को पहचानने की सरल रीति निम्न है। दोनों 
धातुओं के टकसाल दर तथा बाजार दर छी तुलना कीजिए | जिस धातु का सूल्य“टक- 
साल में ऊँचा हो उसे अतिमूल्यत समझना चाहिए तथा दूसरी को अवमूल्य । उपरोक्त 
उदाहरण में चाँदी का टकसाली मूल्य उसके बाजार दर से अधिक है। इसी कारण 
चाँदी के सिक्के अगफ्मूल्य या हौन सममे गए | यदि बाजार दर १:१४ हो. जाए तो चाँदी 
का टकसादी मूल्य वाजार दर की तुलना में कम होगा | अठः इस . अबस्थें। में चाँढी 
अयमूल्यत या उत्तम मुद्रा और सोना अतिमूल्यत या हीन मुरा समझी जाएगी | फलत: 
सोने के सिक्‍के चाँदी के सिक्कों को चलन से बाहर कर देंगे । 
द्विधातुमान की इस व्यवह्यरिक कठिताई के कारण ही उसका परित्याग करना 
पड़ा | इसके अंकांत कभी एक तो कभी दूसरी सुद्रा अतिमूल्यत हो कर प्रेशम के नियम 
के लागू होने में सहायता देती थीं | इसी कारण व्यवहार में यह मान क्रम-रूपित माव 
(3॥6:7०078 59700) बन जाता था, अर्थात्‌ वारी-बारी से सोना या चाँदी अकेले 
ही प्रचलन में रहते थे | एक ही समय दोनों का चलन बिरले ही संभव होता था । 


उत्तम तथा होन मुद्रा 


> हैं 


स्वृतन्त्र पत्र मुद्रा मान में---अब एक ऐसे सोद्िक सान पर विचार कीजिए 
जिसमें प्रचलित मुद्रा पूणतः सांकेतिक है अथात्‌ पत्र-मुद्रा व सांकेतिक सिक्कों का प्रयोग 
किया जाता है| भारत का वर्तेसान मु, सान इसी प्रकार का हैं। समान मल्य की पत्र- 

तथा सांकेतिक सिक्कों की क्र--शक्ति वरावर हे अतः समान्यः दशाओं में दोनों एक 

जधे हैं । इस कारण भेशस का नियम लागू होने की सम्भावना नहीं मालूम होती 
परन्तु आशिक या राजनेतिक संकट के क रण कदाचित ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो 
जाए जिसमें पत्र-मुद्रा को निकरष्ट समझा जाए और सिक्कों को उत्कृष्ट । १६४२-४३ में 
भारतीय चलन के उदाहरण द्वारा एक ऐसी ही स्थिति का वर्णन किया जा चुका है | 
लोगों की धारणा में सिक्‍के पत्र-मुद्रा से बेहतर सममभे जाने लगे क्योंकि उनका निहित 
मूल्य थोड़ा-बहुत था परन्तु पत्र-मुद् का कुछ भी नहीं था। अतः ग्रेशम के नियम का 
लायू होना स्वाभाविक ही था| ॥॒ 

यादें किसी समय प्रचत्नन में केवल पत्र-मुद्रा हे, परन्तु उसका कुछ भाग ग्रति- 
निधि तथा परिवर्तीय पत्र-मुद्रा है और कुछ अपरिवर्तीय पत्र-स॒ द्रा, तव भी ग्रेशम का 
नियम लागू हो सकता है । अपरिवर्तीय पत्र-मुद्रा का धात्विक मूल्य शून्य है अतः बह 
हीन समझी जाएगी। पअतिनिधि तथा परिवर्तीय पत्र-सद्रा का धात्विक मूल्य हे क्योंकि 
उनके बदले बहुमूल्य धातु प्राप्त हो सकती है, अतः बे उत्तम सुद्रा की कोटि में सम्मिलित 
हो जाएँगी। स्पष्ट है कि ऐसी दशा में अपरिवर्तीय पत्र-स॒द्रा अन्य दोनों प्रकार की पत्र- 
म॒द्रा को चलन से हटी देगी । 

इसी भाँति यदि ग्रामाशिक या पू्णकाय सिक्‍के तथा सांकेतिक सिक्के एक साथ 
चलन में हों तो पहला उत्तम समझा जाएगा ओर दूसरा हीन | अतः सांकेतिक सिक्‍के 
पूणुकाय सिक्‍कों को चलन से हटा देंगे | भारत में जब महारानी विक्टोरिया का रुपया 
तथा जाजे पंचम का रुपया एक साथ प्रचलन में थे तो ऐसी ही प्रवृत्ति हृष्टिगोचर हुई । 

रानी विक्टोरिया के रुपये अपने अधिक धात्विक मूल्य के कारण शनः शनः प्रचलन 

के ध्ड हे । ।+ मल का ७ ९३५ ४ के 2 न 

ग्रेशम के नियम की सीमाएँ-यह नियम हर दशा में लायू नहों हाता । आज 
कल हमारे देश में पत्र-म॒द्रा तथा सांकेतिक सिक्कों का साथ-साथ प्रयोग होता है परन्तु 
१६४२-०३ की भाँति ग्रेशम का नियम लागू नहीं हो रहा है । सच पूछिये तो पत्र-मुद्रा को 
छोटी रेजकारी से अधिक आकषेक सममा जाता है क्योंकि उसे रखने व प्रयं,ग करने से 
सरलता एवम्‌ सुविधा है। इसमें संदेह नहीं कि सामान्य दशाओं में विभिन्न श्रकार की 
सद्रा में विशेष अन्तर नहीं किया जाता। परन्तु जेसा बतल्ाया जा चुका हैं, १६४२-४३ 
में अपने भार, सीमित कानूनी ग्राग्ता तथा वहनीयता की कठिनाइयों के होते हुए 
भी रेजकारी को पत्र-मद्रा स उत्तम समझा गया और ग्रेशम का नियम प्रभाव॑पूण रूप से 
लागू हुआ । कया कारण था कि उस समय यह नियम लायू हुआ परन्तु आज यह लागू 
नहीं हो रहा है ? कारण यह है कि आज प्रचलित मुद्रा का महत्व उसके मा यम होने में 
है, उसके निहित मूल्य में नहों । यदि पुनः ऐसी परिस्थांत उत्पन्न हो जाए छि अधिक 
मूल्यवान मुद्रा उत्तम समझी जाए तो वह हीन सद्गा द्वारा चलन से बाहर हटा दी 
जायगी और ग्रेशम का नियस अनावराधित रूप से लायू हान लगणा । अत्त- रुप हे 
कि यह कुत्च दशाओं में लागू होता है परन्तु हर दशा सें नहीं । 
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निम्न दशाओं में यह ब्वागू नहीं होगा :-- 

(--अदि हर अकार की मुद्रा के श्रति जन साधारण को पूर्ण आस्था या विश्वास 
हो ओर कोई विशेष ढंग की मुद्रा आसंचन हेतु आकर्षक न समभी जाए | 

२-यदि चलन की कुल मात्रा बाजार की आर्थिक क्रियाओं हेतु अपरयाप्त हो या 
आवश्यकता से अधिक न हो | ऐसी दशा में आर्थिक क्रियाओं की पूर्ति के लिए हर 
अकार की मुद्रा--उत्तम तथा हीन-का प्रयोग करना ही होगा | उसके किसी भाग को 
चलन से हटाना संभव न होगा ! 

२थदि हीन सुद्रा सीमित कानूनी ग्राक्ष हो और उसके प्रयोग हारा एक निश्चित 
मात्रा के उपर भुगतान न किए जा सके | ऐसी दशा में भुगतान के लिए कुछ न कुछ 
उत्तम मुद्रा का अयोग अनिवायतः करना होगा । यहाँ ग्रेशम का नियम आंशिक रूप से 
ही लागू हो सकेगा । 

४-यदि जनमत हीन मुद्रा के अ्रयोग का विरोध करे । ऐसी दशा सें हर एक को 
हौन मुद्रा के प्रहरा करने में आपत्ति होगी | अतः विवश होकर क्रय-विक्रय हेतु उत्तम 
मुद्रा निकालनी ही पड़ेगी यहाँ भी प्रेशर का नियम आंशिक्रतः लागू हो सकेगा। यदि 
लोकमत हीन सुद्रा को बिलकुल ही अस्वीकृत कर दे तब तो वह मुद्रा ही न रह जाएगी 
(विन ग्राह्मता के कोई वस्तु मुद्रा नहीं हो सकती) तथा ग्रेशम का नियम लाग होने का 
अश्न ही न उठेगा। इस अवस्था में केबल उत्तम सुद्रा चलन में रहेगी | यदि केबल एक 
अकार की मुद्रा का अयोग हो रहा हो तो उत्तम और हीन का अन्तर विलीन हो जाता है 
और तुलना की संभावना के अभाव में उत्तम तथा हीन मुद्रा का प्रश्न उठाना पूर्णतः 
असंगत तथा अग्रांसंगिक होगा | 


जी अ् सन्‍थष्ट की पक 


क्र 
'िददिमाका: 


अध्याय १६ 
आए क्‍ 2०. 
सादह्रक्‌ थान 
(0४5१७ ४४ 87500945/205 ) 


किसी मुद्रा पद्धति में चज्ञन के अःधार को मुद्रा मान कद्ठ ते हैं | यह तो सब विदित 
है कि अत्येक अथे व्यवस्था सें प्रामाणिक मुद्रा या लेखे की मुद्रा समस्त मूल्यों का मापदंड 
समझी जाती है, जैसे भारत में रुपया, इंग्लैंड में पोंड, जावान में येन, अमेरिका के डालर 
इत्यादि | परन्तु हर अधव्यवस्था में लेखे की मुद्रा का मूल्य किसी विशेष पदार्थ-स्वरण, 
रजत अथवा अन्य मुद्रा इत्यादि से सबंधित कर दिया जाता है। इसी पदार्थ में मुद्रा 
सान का नाम निश्चित किया जाता है। अतः यदि रुपये का मूल्य एक निश्चित सात्रा 
स्व॒ण के तुल्य रखा जाय और मुद्रा अधिकारी उस भाव पर रुपया तथा स्वण का क्रय 
विक्रय करने को तत्पर हों, तो कहा जाएगा कि भारत में स्वर्ण मान (5०९ $0989:70 ) 
प्रचलित हैं | किन्तु यदि रुपया का मूल्य डालर में निश्चित हो और मुद्रा अधिकारी 
रुपया तथा डालर को उस भात्र पर खरीदने ओर बेचने को तैयार हों ता भारत का 
मोद्रिक मान डालर विनिमय मान ( 0097 ४5८४०४४8४४ 5७४०० 70 ) होगा । 

परन्तु ध्यान रहे कि चलन की मुद्रा का रूप हर दशा में मुद्रा-मान का सही सूचक 
नहीं होता है | उदाहरणाथ यदि सांकेतिक सिक्कों व पत्र-मुद्रा का चलन हो तो इसका अथ 
अनिवायतः यह नहीं कि देश में किसी प्रकार का पत्र-मुद्रा मान प्रचलित है। संभव है कि 
स्वण-मान का प्रयोग हो रहा हो। आगे चलके बतलाया जायगा कि स्पर्ण मान के 
कुछ रूप जैसे स्वण पाट मान तथा स्व॒ण विनिमय मानव में प्रचलित मुद्रा अधिकतर 
सांकेतिक होती है ओर स्व का प्रयोग चलन के रूप में नहीं किया जाता | अतः चलन 
या विनिमय माध्यम से सदेव मुद्रा मान का सही बोध नहीं होता। ऐसी स्थति की 
कल्पना की जा सकती है जिसमें सोने के सिक्कों का प्रयोग हो रहा हो परन्तु स्वण सान 
न हो | मुद्रा मान का सही ज्ञान प्रचलित मूल्यमान से होता हैं, विनिमय साध्यस से नहीं । 
यदि एक रुपया स ग्रेन स्व के बरवर रकखा जाय तो स्व॒ण मूल्य का मापक या सूल्य- 
समान बन जाता है। अतः चाहे चलन के रूप में सोने के सिक्कों का प्रयोग हो या न हो, 
मुद्दा मान को स्वर्ण-सान ही माना जाएगा । परन्तु यदि रुपया का मूल्य चाँदी में निश्चित 


किया गया हो तो चाहे सोने के सिक्कों का प्रयोग क्‍यों न हा, देश का मुद्रा मान रजत- 


। 


अर 

चारफम 

क हिद्वानी 
दि 8] मुद्रा क /सद्ध[र 


मान कहलाएगा । अतः स्मरण रहे कि सुद्रा मान का बोध चलन के रूप द्वारा नहीं वरन 
(० ३ ०. ४) थे के 
मूल्यमान द्वारा होता है । इस कारण यह कहना युक्तिसंगत होगा कि जिस पदाय के आधार 


पर लेखे की सुद्रा का बूल्य निरिचत किया जाय तथा जिसमें मुद्रा को परिवातत किया जा 


सके वही उस अब्व्यवस्था का मुद्रा मान होगा। है 

उपरोक्त विवेचन से मुद्रा मान तथा प्रामाणिक मुद्रा का अन्तर स्पष्ट हो जाना 
चाहिये । प्रामाणिक मुद्रा तो केवल लेखे की इकाई है परन्तु मुद्रा भाव सम्पूर्ण मुद्रा का 
आधार होने के नाते प्रचलित मुद्रा पद्धति की आधार शिला है । मुद्रा मान सम्पूर मुद्रा 
पद्धति को संकेत करता है, जब कि प्रामा शक मुद्रा से उस पद्धति में अ्रचलित एक विशेष 
प्रकार की मुद्रा का भान होता है । हे 

मुद्रा मान के प्रकार- मुद्रा मान मुख्यतः दो प्रकार के है। प्रथम घात्विक (0(6- 
520॥0) ओर दूसरा अ-घात्विक (१९०० ४८८०७॥:८) | प्रथम प्रकार के अतगत कोई विशेष 
धातु मूल्यमान होती है परन्तु दूसरे में घातु के स्थान पर पत्र मुद्रा, बिदेशी मुद्रा, कीमतों 
का स्तर इत्यादि मूल्यम।न का कार्य करते हैं। धारिवक मान के भी दो मुख्य रूप रहे हें, 
पहला एक-घातुमान (7) ॥0-7509 [977] ओर दूसरा द्वि-घातुमान (8-7769)]87) | 
एक धातुमान में केवल एक ही धातु, जैसे से नाया चाँदी मुद्रा का अ घार रहती है, परंतु 
द्विधातुमान के अंतर्गत एक ही समय दो धातुएँजैले सोनाओ रचांदी मुद्रा का आधार रहती हैं। 

स्वर्ण मान तथा रजत मान एक-बातुमान के मुख्य कार रहे हैं| रूण मान के तीने 
विभिन्न प्रकार है-स्वर्ण चलन मान (3500 0८ए०८॥०ए 90870970) या पूर्ण र-णे 
मान, स्वर्ण पाट मान ( 504 8णएॉ407 ६६॥४0270 ) तथा स्वर्ण विनिमय मान 
( 907 5&०४४7६४०४ 5:070276 )। इनका <स्तारपूर्णा विवरण अगले अथ्याय में 
मिलेगा | द्वि-धातुमान के तीन मुख्य प्रकार थे--पक्का द्वि-धातुसान, पंगु ६ [.79]78 
5४787) द्वि.धातुमान तथा समानान्तर (?879)९] 58970970) द्विघातुमान | 

द्वि-धातुमान के प्रतिस्थापक के रूप में माशेल ने मिश्रित घातुमान (990८4 - 
(87) नामक एक अन्य प्रकार के सुद्रा मान का सुझाव दिया था, परन्तु कुछ व्यव- 
हारिक कठिनाइयों के कारण इसका प्रयोग नहीं किया गया। द्वि-धासुमान में ग्रेशम का 
नियम बार-बार लागू होकर उसकी सफलता में बावक सिद्ध होता है। अतः सार्शल का 
सुझाव था कि प्रचलित मुद्रा को सोना व चाँदी में न वदल कर दोनों धातुओं के निश्चित 
अनुपात में मिश्रित पाट में बदला जार। इससे सोना तथा चाँदी के बाजार दर में परि- 
वर्तन होने के कारण द्वि-धातुसान को कठिनाई न होगी । परन्तु इस पद्धति को अ-व्यव- 
हारिक ससकझा गया अतः इसका प्रयोग किसी देश ने नहीं किया । 

अ-ध.त्विक सान के सुख्य प्रकार हैं पत्र-मुद्रा मान, निर्देशक आधारित मान 

( ॥०0० ४ 52॥065006 ) तथा मुद्रा-विनिसर्य मान ( 0एरहढा८ए के ऋ-आ8766 शिशा- 
१४: )। पत्र-मुद्ठा मान के अंतर्गत मुद्रा की क्रय शक्ति ही मूल्यमान का कार्य करती है। 
इस प्रणाली में लेख की मुद्रा का मध्य स्वर्ण या विदेशी मुद्रा में रकखा जा सकता है, 
परन्तु यह अधिकतर विदेशी भुगतान की सुविधा हेतु रहता है और मुद्रा अधिकारी उन 
दरों पर स्व॒ण या विदेशी मुठ़ा का असीमित कय विक्रय करने पर बाध्य नहीं होते है । 
वास्तव में यह प्रवन्धित मान ()३7०8९० 85970970) होदा है अर्थात्‌ इसके अंतर्गत 
मुद्रा की आन्तरिक तथा बाह्य क्र--शक्ति का डचित स्तर बनाए रखने के लिए मुद्रा 
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कारी प्रत्यक्ष अवन्धन तथा नियमन करते हैं। भारत का वर्तेमान मुद्रा मान इर्स: प्रकार 
का हैं रुपय॑ का मुल्य स्वर तथा स्टाॉलग दोनों में निश्चित किया गया है परन्त इनके 
पारस्पारंक परवतेन पर कड़ा नियंत्रण तथा ग्रतिबन्ध है। अत: यह न तो स्व॒र्णगमान 
ओर न स्टलिंग विनिमय सान कहलाएगा । यह एक स्वतंत्र पत्र-मुण सान है | 


निर्दशांक-आयारित मान का सुकाव सर्वप्रथम फिशर ने दिया था | उनका विचार 
था कि लेखे की मुद्रा का मूल्य कीमतों के स्तर से इस प्रकार सम्बन्धित कर देना चाहिए 
कि उसके चढ़ाव-उतार के अनुसार मुद्रा के मूल्य में भी परिवर्तन कर दिये जायेँ | कीमतों 
के स्तर में वृद्धि होने पर मुद्रा का मूल्य गिरा देना चाहिए | यदि उसका मूल्य स्वर्ण पर 
आधारित किया गया हो तो स्वर्ण मूल्य में घटत करना आवश्यक होगा। कीमतों के 
स्तर में हात होने पर इसके विपरीत क्रिया उचित होगी | कीमतों के स्तर व सद्रा के 
मूल्य का एसा लाचदार सम्बन्ध अथव्यवस्था स क्षय पूरक कार्य ((07:09-7854079 
20707) का प्रारम्भ कर अधिक स्थिरता स्थापित करेगा यदि कीमतों की व्द्धि के 
फलस्वरूप रुपया का स्वश-मूल्य कम कर दिया जाए तो संकुचन की प्रवृत्ति बढ़ेगी जिससे 
कीमत गिर कर पूव स्तर पर पहुँच जाएँगी | 


रेन्ती-विनिमय सान में एक देश की मुद्रा का मूल्य किसी अन्य देश की मुद्रा में 
निश्चित कर दिया जाता है। यदि भारत सरकार एक रुपया १ शिलग ६ पेंस के तुल्य 
रकक्‍्खे ओर निश्चित दरों पर रुपया ओर स्टलिंग को खरीदने व बेचने को तैयार हो तो 
भारत का मुद्रा मान स्टलिंग विनिमय मान कहलाएगा | सन्‌ १६४८ तक हमारे देश में 
ऐसा ही मुद्रा मान था | परन्तु एक विशेष अवस्था में करन्सी-विनिमय स)न यथाथत 
स्वण-विनिमय मान होता है ओर उसकी गणना धात्विक मान में की जानी चाहिए। 
यदि १ रुपया८ १ शिलिंग ६ पंस-स ग्रेन सोना हो तो ज्ञात होगा कि ब्रिटिश मुद्रा स्व॒ण 
पर आधारित है | अब भारतीय मुद्रा को ब्रिटिश मुद्रा से सम्बन्धित कर देना उसे परोज्ष 
रूप से स्वण से सम्बन्धित करना हुआ | अतः भारत का मुद्रा सान स्वशु-विनिसय 
मान का रूप घारण कर लेता है । 

निम्न चित्र मुद्रा कान के ग्रकारों को दृर्शित करता है-- 
मद्रा-मान 
| 
| 


धाज्विक अ-धात्विक 


अराहआतासयाानकत--क 








| | | ० । 
एक-धातुमान द्वि-बातुमान स्वतंत्र पत्र-मुद्रा निर्देशांक आधारित करेन्सी-विनिमय 
| 
ला है. लि विशशलम 
[ | | | 


स्वशंधान रजतन्मान पूर्ण पंगु समानान्तर 
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स्व चलन स्वर्ण्याद स्वण विनिमय 





भू मुद्रा के सिद्धान्त 

एक धातुमान व हि-बातुमान--झुद्दा के इतिहास से स्पष्ट विदित होता है कि 
धात्विक्ष आधार के रूप में सोना तथा चाँदी का स्थान सर्वश्रेष्ठ रहा है। कारण यह 
कि इनमें अनेक ऐसे गुण हैं जो इन्हें मुद्दा के हेतु अधिक आकषक बनाते है। भारत ने 
सन्‌ १८३३ तक तथा चीन व दक्षिणी अपरीका के कुद्न देशों ने और बाद तक रजतमान 
का प्रयोग किया | पश्चिमी यूरोप के देशों में स्त्रणभान अधिक प्रचलित रहा । सन्‌ १६३१ 
तक इंसलैंड में स्तर मान था । फ्रॉँठ व अमरीका ने तो सब्‌ १६३६ तक स्त्रण मान 
कायम रक्‍्ख। | मारत में सन्‌ १६१६ तक स्वर्ण विनिमय मान सफलता पूर्वक चलाया 
गया | तत्पर्चात्‌ सर्‌ १६२७ से १६३१ तक स्वर्ण पाट सान बताए रखते के पूश प्रयत्न 
किए गए । परस्तु संवार मर में सद्‌ १६३० की विश्वव्यापी मन्‍दी के आधात से स्व॒ण- 
मान लगभग ४० वर्षों के सकल क.य के परचात्‌ हताहत हुआ । 

द्वि-धातुपान-पूर्ण दि धातुमान का प्रयोग सवप्रथम फ्रान्स देश में सन्‌ १८०३ 
से आरम्म हुआ | तत्पश्चात्‌ सन्‌ १६०० तक किसी न किसी रूप में इसका प्रयोग युरोप 
व अमेरिका में होता रहा | सन्‌-१८४८ से ५० के बीच संसार के कई भागों में सोने की 
नई खानों का पता ज्गा | फल्नत: सोने की पूर्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई ओर चाँदी की 
तुलना में उसका मूल्य गिरा अतः द्वि-घातुमान मुदा पद्चति में प्रेशम का नियम लागू 
होने लगा | सन्‌ १८६४ में फ्रान्स, इटली, बेल्जियम व रि बट जगूलेंड ने सामूहिक प्रयत्र 
तथा पारस्परि65 सहयोग द्वारा इस प्रयाली को कायम रखने के प्रयास किए, परन्तु 
उसमें निष्फत रहे | इस प्रकार यह मान लगभग १०० वर्षों तक कायम रह कर पूणतः 


लुप्त दो गया | 
द्वि-धातुमान के विभिन्न रूप--इसके तीन मुख्य रूप रहे हैं। 
(१) पूणु या पका द्वि-धातुमान-इस पद्धति की तिम्न विशेषताएँ थीं :-- 
(अ) सोना तथा चाँदी के पूर्णकाय सिक्के प्रचलित थे और दोनों धातुओं को 
स्व॒तन्त्र मुद्रण की सुविधा प्राप्त थी । । 
(ब) दोनों प्रकार की मुद्रा असीमित कानूनी ग्राह्म थी | 
(स) वैध।निक आधार पर दोनों धातुओं के भाव में निश्चित अनुपात रक्खा 
गया था (फ्रान्स सें यह १:१४३ था) । 
यदि दोनों धातुओं का बाजार दर उनके टकसाली दर से भिन्न हो जाए तो समस्या 
उत्पन्न हो जाएगी | वास्तव में सोना की अ यधिक वृद्धि के कारण ऐसा ही हुआ | उसका 
मूल्य गिसत, अतः वह अतिमूल्य मुद्रा बनकर चाँदी को चलन से हटाने लगा और ग्रेशम 
का नियम लागू होने लगा | इस प्रकार द्वि-धातुमान का यह रूप व्यवहार में क्रम-रूपित 
(2 $०:7१ध॥ १) मान मात्र रह गया अर्थात्‌ वारी-बारी से कभी चलन में केवल सोने 
के सिक्के टिक पाते थे (जैसा पूर्व लिखित उदाहरण में) और कभी केवल चाँदी के (यदि 
चाँदी का मूल्य गिर जाए) | यही इस मान का मुख्य दोष समम्का गया। 
(२) पंगु द्विधातुमान--पहले प्रकार की तुलना में इसमें एक मिन्नता थी । अब 
केवल मंहगी धातु के अवेध मुद्रण का प्रयोजन किया गया। यदि सोने का मूल्य बढ़ जाए, 
तो केवल उसो को सिक्षों>में परिवर्तित करने की सुविधा! प्रदान करी जाएगी, चाँदी को 


मौद्रिक मान रा 


इस सुविधा से वंचित रक्खा जाएगा | फलतः सोने को आसंचित कोयों में रख कर 
केवल चॉँदी को चलन में शयुक्त करने में लोग असमथ रहेंगे | यदि चाँदी का मूल्य बढ़ 
जाए तो स्थिति इसके विपरीत होगी | इस प्रकार द्वि-धातुमान का यह संशोधित रूप 
व्यवहारिक दृष्टिकोण से पंगु-मान बन जाता है। किसी सी समय एक ही धातु के 
सिक्‍के जिसका मूल्य बढ़ा हो) चलन में अधिक महत्व रखते थे । परन्तु जैसा ज्ञात 
” हो गया होगा, ऐसे मुद्रा मान को स्थापित रखने में अनेक प्रशासनीय कठिताइयाँ उत्पन्न 
हो जाती हैं | अत: यह भी अधिक सफल न हो सका | 

(३) समानान्तर हि-धातुमान- इसके अंतर्गत यद्यपि सोना और चाँदी को स्व- 
तंत्र मुद॒ण की सुविधा थी तथा दोनों प्रकार के सिक्‍्क्रे असीमित कानूनी ग्राह्य थे, परन्तु 
दोनों धातुओं में निश्चित दर नहीं बाँधी जाती थी | उनकी प्रचलित वाजार दर ही भाव 
को निर्देशित करती थी | अतः एक समय में दो दरें (टकसाली दर व वाजार दर) न रह 
कर अब केवल एक ही दर रहती थी। फलत: ग्रेशम के नियम का लागू होता संभव 
नहीं था | परन्तु यह गुण होते हुए भी इस पद्धति में एक गहन दोय था। यहाँ सोना 
ओर चाँदी के मूल्य पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहा जिससे उनके भावों में वाजार 
की माँग व पूर्ति के अनुसार काफी चढ़ाव उतार हो सकते थे । इससे सुद्रा-मान में अस्थि- 
रता हो जाने का भयूबराबर बना रहता था | परन्तु मुद्रा-मान की अस्थिरता समस्त 
अ्थ-व्यवस्था में अस्थिरता फैला देती है तथा असंतुलन की प्रवृत्तियों को वल प्रदान 
करती है। अतः द्वि-धातुमान का यह रूप अधिक उपयुक्त नहीं सममका गया । 

द्वि-धातुमान की असफलता के मुख्य कारण--इस संवन्ध सें दीन विशेष 


कारण उल्लेखनीय हैं । 
४-प्रेशम का नियम के लागू होने की सम्भावना-पूर्ण-द्वि-घातुमान में संशोधन 
करने का मुख्य कारण यही था | इसकी कार्य-विधि का विवरण दिया जा चुका है। 
२--सोना और चाँदी के पारस्परिक दर में स्थिरता बनाए रखने के लिए अन्तराष्ट्रीद 
सहयोग का अभाव --आवश्यक सहयोग की-स्थापना हेतु दो विशेष प्रयास किए 
गए । प्रथम सन्‌ १८७८ में पेरिस में, तत्पश्चात सन्‌ १८६२ में ब्र॒ सेल्स सें। परन्तु 
उपरोक्त दोनों अन्तर्सट्रीय अधिवेशन उचित सफलता नहीं प्राप्त कर सके जिससे ढ्रि- 
घातुमान का भविष्य अन्धका रमय हो गया | लि 
३--द्वि-धातुमान की क्षयपूरक कार्यों, को असमर्थवा-द्विन्धातुमान के पक्त में कहा 
जाता था कि दो धातुओं का प्रयोग एक दूसरे की त्रुटि को हटाने सें सहायक सिद्ध होता 
है | इस प्रकार मुद्रा प्रशाली में इच्छित स्थिरता बनी रहती है। यदि एक हा का 
मूल्य गिरने लगे तो उससे दर्शित वस्तुओं और सेवाओं के भाव बढ़ जाते हैं। सोना 
सस्ता हो जाथ तो उसकी क्रय शक्ति कम हो जायगी, अर्थात्‌ सोन/ द्वारा निर्देशित भाव 
बढ़ जाएंगे | एक घातुमान में यह कठिनाई आधारभूत दोष समझी जाती हैं। परन्तु 
संभव है कि हि-धातुमान में यह इतनी भावी न दो सके | यदि सोना सस्ता हो जाए 
परन्तु चाँदी के भाव बढ़ जाएँ तो इन दो पारस्परिक विरोधक शक्तियों के प्रभाव से 
वाजार की कीमतों में स्थिरता वनी रहेगी | 
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४४४ मुद्रा से सिद्धान्त - 


किन्तु एक अन्य संभावना का तिरस्कार नहीं किया जा सकता है | कदाचित दोनों 
धातुओं के मूल्य एक ही दिशा में वदलें--अथौत्‌ दोनों मंहगी हो जाएँ या सस्ती हो जायें। 
इससे तो असंतुलन की प्रवृत्तियाँ दुगने वेग से कायकर हो जाएंगी और अथ-व्यवस्था पर 
अत्यधिक भार पड़ने लगेगा | जेवन्स ने एक रोचक उपमा द्वारा द्वि-घातुमान के क्षय- 
पूरकता को परिलक्षित किया है। आपने दो शरात्रियों का उदाहरण किया है | यदि वे नशे 
में चूर होकर सड़क पर लड़खड़ाते जा रहे हों, परन्तु उनमें से एक के किसी विशेष दिशा 
में धरने का समय हो और दूसरे का उसके विपरीत दिशा में, तो यदि उन्हें एक दूसरे से 
बाँध दिया जाए तो वे संभवतः सीधे रह कर आगे बढ़ सकगे | 

यह दृष्टिकोण आंशिकतः सही माना जा सकता है | परन्तु यदि दोनों ही मतवाले 
एक ही तरफ गिर रहे हों तो उन्हें बाँधने पर उनका घराशायी हो जाना प्रायः पूर्ब-निश्चित 
ही है| इसी प्रकार यदि सोना व चाँदी के मूल्य विपरीत दिशा में बदलते हैं तो सम्भव 
है कि द्वि-धातुमान की क्षयपूरक शक्ति काये कर सके | परन्तु यदि इसके मूल्यों का अंतर 
समान दिशा में है तो निसंदेह यह शक्ति समस्या के हल करने में असमर्थ रहेगी | 


एक-धातुमान तथा द्ि-धातुमान के गुण और दोष 
एक-धातुमान के पक्त में निम्न उक्तियाँ दी जाती हैं ।--- 


१--यह एक सरल मान है | इसे समभने में विशेष कठिनाई नहीं होती है। अतः 
इसके अ्रति जन साधारण का अधिक विश्वास रहता है। विश्वास ही मुद्रा प्रणाली में 
स्थिरता प्रदान करता है। क्‍ 

२--इ क्षके अंतर्गत ग्रेशम का नियस लागू होने की कम संभावना है। 

३--थयद एक संतोषप्रद अंतरोष्ट्रीय मान का प्रबन्ध करता है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है यदि सब देश स्वर्ण मान का उपयोग करें तो विभिन्न 
मुद्राओं की विदेशी विनिमय दर जानना सरल हो जाएगा तथा इन दरों के असामान्य 
चढ़ाव उतार को नियमित करने में कठिनाई नहीं होगी । 

एक-धातुभान में निम्न दोष बतलाए जाते हैं !--- 

१-किसी भी एक धातु--सोना या चाँदी, की कुल मात्रा इतनी नहीं है कि सब देश 
समान मुद्रा-मान का उपयोग करें | अतः एक-घातुमान के अन्तरोौष्ट्रीय सान बनने की 
सम्भावना कम है। । । 

२--इसके अच्तर्गत मुद्रा की मात्रा वेलोचदार या कम लोचदार होती है। यदि 
धात्विक आशज्मार या रक्षित कोष थोड़ा हो तो अधिक मुद्रा की निकासी सम्भव नहीं है । 
इस प्रकार का कम लचीलापन आर्थिक प्रगति में बाबा डातज़ता है। 

३--एक ही धातु को मुद्रा आधार बनाने में मूल्यों की अस्थिरता का अधिक भय 
रहता है, कारण यह कि इसमें द्विघातुमान की ज्ञयपूरक शक्तियों का पूणत: अभाव रहेगा | 

ह्ि-धातुमान के गुण :--ह्वि-्धातुमान की असफलता के कारणों की व्याख्या 


करते समय उसके मुख्य दोष वतल्ाए जा चुके हैं। अब उसके गुणों का उल्लेख किया 
जाय । इसमें मुख्यतः चार गुर हूं | 


लि 2 
माद्रक 


सान॑ है.& 


(-दो धातुओं के प्रयोग से मुद्रा का रक्षित कोप या घात्विक आधार अधिक 
रहेगा, फलत. मुद्रा की पूर्ति अधिक लोचदार होगी । 

२--इसकी क्षयपूरक शक्ति द्वारा अधिक स्थिरता या स्थायित्व की सम्भावना 
रहती है । 

३-अन्‍्तरोष्ट्रीय व्यापार में भी अधिक सुलभता रहेगी क्योंकि भुगतान ह॒तु 
एक धातु पर आधारित न रहकर दो धातुओं का प्रयोग किया जा सकेगा | अतः अन्त- 
ः राष्ट्रीय मान के रूप में भी यह बेहतर हैं 

४--दो धातुओं की कुल मात्रा किसी एक धानु से काफी ऋघधिक होती हे | 
द्विघातुमान का प्रयोग अधिक देश कर सकते हैं तथा वे पर्याप्र धात्विक कोप का निमाण 
कर सकेंगे | 


5७७८८७००:००८४०७ आांकर्द (#] इहसथापा जान (2 पटाामकममला्, 
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अध्याय १७ 


स्वर - मान 
( 60,0 श#४००/7) ) 


ऐतिहासिक दृष्टिकोश से स्वर्ण-माव एक-घधातुमात का सबसे प्रतिष्ठित तथा 
विख्यात रूप रहा है। स्वर्ण मान के अन्तर्गत लेखे की मुद्रा का मूल्य स्वर्ण पर आधा 
रित रहता है, अथात्‌ स्व॒ण ही अथ व्यवस्था में मूल्यमान का स्थान ग्रहण कर लेता 
है। यदि भारतीय मुद्रा अधिकारी एक रुपया का मूल्य स भर न स्वणु के बराबर निश्चित 
करदें तथा इस भाव पर रुपया और स्त्र्ण अप्तीमित क्रय-विक्रय करना स्वीकार कर, 
तो कहा जायगा कि भारत में स्व॒ण-मान की आधारभूत दशा वर्तमान है | 


स्व॒ण-मान के किसी भी रूप के दो स्पष्ट पक्ष होते हैं । एक पक्त घरेलू या आन्त- 
रिक स्र्णमान (2070०80० 00]6 850709/0) से सम्बद्ध है तथा दूसरा अन्तरोष्ट्रोय 
स्व॒ण-मान ([707५70०7०) 0७०6 85970%70) से । घरेलू स्वण-मान मुख्यतः मुद्रा 
की मात्रा तथा आन्तरिक क॑मतों के स्तर पर उसके प्रभात्र से सम्बन्ध रखता है | अन्त- 
राष्ट्रीय स्व॒ण-मान मुद्रा के वाह्म मूल्य या विदेशी विनिमय दर से तथा उसमें स्थायित्व 
स्थ पित करने के प्रयत्नों से सम्बन्धित है। दूसरे शब्दों में घरेलू स्वर्णश-मान के अन्त 
गत स्व॒ण तथा मुद्रा को निकासी ( या आन्तरिक मुद्रा के परिमाण ) की समस्या का 
विवरण किया जाता है तथा अन्‍न्तरोष्ट्रीय स्वणे-मान में विदेशी विनिमय दर से 
सम्बन्धित समस्याओं की व्याख्या होती है | यह दोनों पक्त स्वश॒मान के प्रत्येक रूप में 
रहते हैं, अतः हर एक के अध्ययन में इन पर विचार किया जाएगा। 


७ हु का लक 
स्व॒शु-मान के रूप--स्वण-सान का प्रयोग निम्न तीन रूप में हुआ है। *. 
स्त्रण चलनु मान, २. स्वरण-पाठ मान, ३. स्वर्ण विनिमय मान | 


स्वणं-चलन भान ( 000 (ए०९ए८टए 54707 )--इसे प्राय: पूण स्व॒ण- 
मान या असली स्वर्ण-मान भी कहते हैं। प्रथम महायुद्ध के पूव इंग्लैंड में यह मान प्रच 
लित था| अमेरिका ने इसे सन्‌ १६३३ तक निाया | इसकी चार विशेषताएँ थीं । 

(अ) लेखे की मुद्रा का मूल्यांकन स्व॒ए द्वारा होता था तथा स्व॒ण-मुद्रा या सोने 


के सिक्कों का प्रचलन भी था। अर्थात्‌ मूल्यमान होने के अतिरिक्त स्वर 
ही विभिमय-साध्यस का काय भी करता था | 
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एसान का स्वतंत्र मुद्रण हाता था तथा सोने के सिक्के असीमित काननी ग्राह्म थे । 
२--अन्य प्रकार के विनिमय-माध्यम जैसे सांकेतिक सिक्के, पत्र मुद्रा, इत्यादि 
को निश्चित दर पर सोने के सिक्कों में परिवर्तित किया जा सकता था | 
४--स्वणण के क्रय-विक्रय, आयात व निर्यात तथा प्रयोग पर किसी प्रकार के 
ग्रतिबन्ध नहीं रहते 
स्वख-पाद मान (904 890॥07 5579 एव )-इ सका प्रयोग सर्वेत्रथम इंग्लें इ 
में सन्‌ १६२६ में आरंभ हुआ । वहाँ यह सन्‌ १६३६ तक प्रचलित रहा । भारत ने सन 
१६२८-३१ तक इसे लागू करने के प्रयत्त किए | इसकी निम्न विशेषताएँ उल्लेंखनीय हैं 
१--स्वर्ण मूल्यमान होता है, परन्तु सोने के सिक्कों का प्रयोग नहीं किया जाता | 
किसी अन्य प्रकार की मुद्रा चलन का कार्य करती है | अतः इसमें स्वर्ण विनिमय का 
साध्यम नहीं रहता । 
२--अचल्षित मुद्रा को निश्चित न्यूनतम सीमा से ऊपर सरकारी दर पर स्वर्ण- 
पाठ में बदला जा सकता है। इंग्लैंड में यह सीमा ४०० आस तथा भारत में ४० तोला 
सोना के बरावर रकखी गई थी । 
२--स्त्रणु के आन्तरिक व अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन तथा ग्रयोग पर किसी प्रकार के 
प्रतिबन्ध नहीं लगाए जाते हैं । 
सस्‍्रण॒नवानर्मय मान (90!6 ४5८४५७४०० $६४७१270)--रूप में यह पद्धति 
सन्‌ १८८४ में कायोन्बित की गई। भारत ने इसे सन्‌ १६०० से १६१७ तक ओर पुन 
सन्‌ १६२० में सफलता पूबक चलाया | यह पूण स्वर्ण मान का काफी संशोधित रूप है । 
इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्न हैं | 
१-“आनन्‍्तरिक मुद्रा केकल सांकेतिक मुद्रा-मैसे अपरिवतनीय पत्र-मुद्रा या सांके- 
तिक सिक्‍के होती है। 
२--इसे स्च्रतंत्रता पूवक स्व॒ण में उसी समय परिवर्तित करने की सुविधा दी 
जाएगी जब ग्राप्त स्त्रण विदेशी भुगतान हेतु प्रयुक्त किया जार , आन्तरिक प्रयोग के 
ज़िए स्तर को प्राति कदापि नहीं होगी, अथात्‌ करेंसी पूणतः अपरिवते वीय होगी । 
“स्वणु के आयात व्‌ नियात पर प्रतिबन्ध लगाए जाते हैं । विना मुद्रा-अधि- 


कारी की आज्ञा के स्व॒णु का विदेशी लेन देन वर्जित है । 
४--कभी-कभी यह सान करेंसी विनिमय मान का रूप धारण कर लेता है| यदि 


देश की मुद्रा किल्ली ऐप्ती विदेशों मुद्रा से सन्‍्बंधित कर दी जाय जो स्त्रयं स्वर्ण पर 
आधारित है, तो यथाथतः यहाँ स्त्रणं विनिमय मान ही प्रचलित होगा | भारत का स्व॒ण 
विनिमय समान इसी ढंग का था। रुपया स्टर्ज्िग से सम्बन्धित था, ओर टेटर्जिंग स्वयं 
स्त्रए/ पर आधारित था| 

स्रणमान के गण--स्व॒णमान के पक्त में अनेक बातें कहदी जाती हैं | यही इसके 
गुण या लाभ हैं। इनमें कई लाभ स्त्रण विनिमय मान की अपेक्षा स्वण चलन मान 
तथा स्व पाट मान में अधिक विद्यमान हैं । 

विश्वास (:००॥०८४८८)--साधारणत:ः प्रत्येक व्यक्ति को स्वर्ण के प्रति एक 
विशेष आकषपण होता है । मुद्रा के उद्विकास में काफी समय तक केवल सोने के सिक्कों को 


घट मुद्रा के सिद्धान्त 


उत्तम मद्रा का स्थान प्राप्त था | मुद्रा-माध्यम के रूप में स्वण का अपना विशेष महत्व रहा 
है, ओर वर्तमान समय में भी इसकी मोद्रिक विशेषताएं सब स्त्रीकृत हैँ। यदी कारण 
है कि स्वण मान के प्रति जन साधारण की अधिक आस्था रहती है। उत्कृष्ट मुद्रा 
पद्धति के निमोण हेतु आवश्यक हो जाता है कि ऐसे पदाथ को मुद्रा का आधार बनाया 
जाए जिस पर अधिक विश्वास रहे क्‍योंकि विश्वास ही उत्तम मुद्रा का निधोरक है। 
तभी कहा जाता है कि यदि दस व्यक्तियों में से नव व्यक्ति स्वण॒नमान को सबश्रे'ठ 
मानते हैं तो वह वास्तव में सवश्रेष्ठ है । 
मूल्यों की स्थिरता (800:॥09 47 ४७|००)--शामान्यत: सोना की कुत्ष मात्रा 
में प्रतिवष थोड़ी सी वृद्धि होती है। पूर्ति में इस न्‍्यून परिवतन के कारण उसका सूह्य 
साधारणतः स्थिर रहता है । मुद्रा-आधार के मूल्य की स्थिरता अत्यन्त आवश्यक है, 
यथा सम्पूर्ण आर्थिक ढाँचा असंतुलित या अस्थिर हो जाता है। अतः यदि सोने 
का मूल्य अधिक घटता-वढ़ता नहीं है तो स्वण॒-मान को मूल्यों में स्थिरता या स्थायित्व 


स्थापित करने का श्रेय देना ही पड़ेगा | परन्तु, जैसा आगे बताया जायगा, संकट-काल 
में स्वशमान का यह गुण कल्पना मात्र रह जाता है | 


अन्तरोष्ट्रीय मान ( [767709/[079!| 597097ठ )--यह तो स्व॒ण मान का 
निर्विवाद गुण है। स्वण को अन्तरोष्ट्रीय वस्तु कहते हैं क्योंकि इसकी मांग सावभौमिक 
है, इसका मूल्य हर स्थान पर ऊँचा रहता है, इसे किसी भी विदेशी मुद्रा में परिवर्तित 
कर सकते हैं, तथा किसी रूप में यह प्रत्येक देश की मुद्रा-ब्यवस्था में महत्व रखता है। 
अतः स्व॒ण मान के ग्रति सामान्यतः सब जगह पक्तपात की प्रवृत्ति होती है । अन्य किसी 
मान के सम्बन्ध में ऐसी धारणा विरले ही दिखलाई पड़ेगी। यही कारण है कि स्वर 
मान को अन्य मानों की तुलना में एक विशेष मनोवैज्ञानिक लाभ है--कि अधिकांश देश 
उसझे पत्त में है । ऐसी दशा में यदि वह सफल अन्तर्राष्ट्रीय मान कहलाए तो इसमें आए- 
चय' नहीं | 
आर 6" के हक ९ अं (0 हक 
न्तारंक मुद्रा के परिमाण पर नियन्त्रण तथा आन्तरिक मूल्यों की 
स्थिरता (0०70० 0एव/वं(छव4] एप 0 770769ए 270 ७४३०॥0ए ॥॥ ॥787- 
02] 90८8)--स्वण मान के हर रूप में मुद्रा की मात्रा पर रक्षित स्वर्ण कोष द्वारा स्वर्ण का 
अंकुश लगा रहता है। विभिन्न अ्थव्यस्थाओं में पत्र-मुद्रा की निकासी के प्रथक-प्रथक 
नियम हो सकते हैं, परन्तु घरेलू स्त्र्ण मान के अंतर्गत अनिवायेत: स्वर्ण तथा पत्र-मुद्रा 
की मात्रा सें प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखना पड़ता है। यदि स्व॒ण कोष में वृद्धि हो तो मुद्रा की 
मात्रा बढ़ाई जाएगी; यदि स्व्र॒ण कोष कम हो जाय तो निश्चित ही मुद्रा की मात्रा घटानी 
पड़ेगी । अतः स्व्रण मान के इस कड़े नियन्त्रण में मुद्रा स्फीत या मुद्रा की आधिक्य का 
य न होना चाहिए । यांद पत्र मुद्रा की निकासी का स्त्र्ण से प्रत्यक्ष सम्बन्ध न रक्‍्खा 
यतो मुद्रा अधिकारी अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं और अल्पकालीन लाभ 
के प्रलोभन में पड़कर मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्तियों को बलशाली बना सकते हैं। स्वश का 
अंकुश उनको ऐसे अनुत्तरदायिक कार्य करने से रोकता है। यह तो सबंबिदित है कि मुद्रा 
की सात्रा आन्तरिक कीमतों के स्वर को अभावित करती है । अत; स्वर्ण द्वारा इसे वश में 


हे ह 
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रखकर मुद्रा-आंधिकारी स्वर्ण सान के अंतर्गत आर्थिक स्थायित्व व संतुलन का बातारण 
स्थापित कर सकते हैं | 

स्वचलन शाक्त (3०६४०४5८० ४ ०४.०8 )-स्व॒ण-सान के पक्त में कहा जाता 
है कि वह आन्तरिक व आन्तराष््रीय, दोनों रूप में स्वचलित हैं | आंतरिक स्वर्ण सान 
में स्वर्ण काप के ब्विस्तार या संकुचन के अनुसार मुद्रा की सात्रा में स्त्रचलित परिवर्तन 
होते र | अतः आंतरिक क.सत के स्तर में भी स्वचलित परिवर्तन हो जान है और 
संतुलन वना रहता है| इसका संज्षिप्त विवरण दिया जा चुका 

अंतराष्ट्रीय स्वण सान दूसरी तरह से स्वचलित होता है | स्व॒ण प्रवाह के द्वारा 
अतरोष्ट्रीय भावों में तथा विदेशी व्यापार सें संतुलन स्थापित हो जाता है। डेविड हम 
नामक क्लासिकल अथंशाख््षी ने इस प्रवृत्ति की व्याख्या “स्व॒शु-प्रवाह तथा मल्य संचन्धी 
क्रिया?! (777९06-0060०6 ई09 776८79779870) नामक सिद्धान्त द्वारा की है| आइए 
एक सरल उदाहरण द्वारा इस सिद्धान्त से अबगत हों लें | मान लीजिए कि ऋ और व 
दो देशों में स्व॒शु-मान है तथा उनकी कीमतों में ऐसा सम्बन्ध है कि उनके व्यापार में 
सन्‍्तुलन रहता है। व्यापार के सन्तुलन से यहाँ अर्थ है, आयात ब निर्यात के मूल्य सें 
पारस्परिक समानता । अथात्‌ एक ऐसी स्थिति जिसमें वस्तुओं के द्वारा वस्तओं का 
भुगतान हो जाता है और दोनों देशों में अन्य किसी प्रकार के मुगतान की आवश्यकता 
ही नहीं होती | मान ज्ञीजिए की अ देश १०० इकाई मूल्य का सामान बेचता है तथा ब 

श से उसी मूल्य का सामान खरीदता है | 


अब समान लीजिए कि देश अ कुछ कारणवश (व की आय या जनसंख्या में वृद्धि, 
ब के रुचि में परिवर्तन इत्यादि) देश व को पहिले से अधिक मूल्य का सामान बेचने 
लगता है, परन्तु स्वयं पूचबत खरीदता है| अंकों द्वारा इस दशा को दर्शित करत हुए हम 
यह मान लें कि आ के नियोत १०० इकाई मूल्य से बढ़कर ११० इकाई हो गए हैं, परस्तु 
ब्‌ के नियोत पूवंवत १०० इकाई व्यय के वराबर है । दोनों देशों के व्यापार में असंतलन 
हो गया है । व का विदेशी भुगतान उसके प्रतिकूल या विपक्ष सें हैं, बह खरीदता अधिक 
है परन्तु बेचता कम है| व इस १० इकाई व्यय का भुगतान कैसे करगा ? चंकि दोनों 
शों में स्‍स्चरणुं-मान हैं अतः ब स्वर्ण भेजकर अपना हिसाब चुकाएगा। सारांश यह कि 
असंतुलन कि दशा में स्वण प्रवाह आरंभ हो जाएगा | उपरोक्त उदाहरण में ब देश अ 
देश को स्वण सेजेगा। इस प्रवाह का प्रभाव दोनों अथव्यवस्थाओं पर क्या पड़ेगा ? 
आअ देश में स्वर्ण आ रहा है, अतः उसके स्व कोप में वृद्धि होगी, जिसके फल- 
स्वरूप मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जायगी तथा कीमतों में वृद्धि होगी | व देश स्व॒ण बाहर 
भेज रहा है | उसके स्वर्ण कोष में कमी होगी, फलत: मुद्रा की मात्रा घशाई जायगी 
जिसके परिणामस्वरूप कीसतें गिरेगी । अतः स्वछ अवाह का मलगत प्रभाव है, अ देश 
की कामतों में वृद्धि तथा ब पेश को कामतों में हास | 
ञञमेंकीमतों की वृद्धि के कारण उसकी वस्तुओं की मांग पहले से कम हो जाएगी। 
यदि व देश ११० इकाई का सामान खरीद रहा था तो नयी स्थिति में वह कदाचित १०४ 
इकाई का सामान खरीदेगा | दूसरी ओर व देश की कीमतें गिरी हैं अतः उनकी वस्तुओं 
की मांग बढ़ेगी संभव है कि अब अ देश वाले पहले की १०० इकाइयों के बदले १०४ 


कर 


पूश मुद्रा 


इकाइयों का सामान बसे मगाएँ। इस प्रकार पुनः व्यापार में संतुन्नन स्थापित हो जाता 
है। यहाँ स्वर्ण प्रवाह के प्रभाव से दोनों देशों की कीमतों में इस प्रकार परिवतेन हुए कि 
असंतुलित व्यापार की समाप्ति हुई और नए स्तर पर संतुलन स्थापित हो गया। ध्यान रहे 
कि उपरोक्त क्रियाएँ पूर्णतः स्वचलित रहीं । व्यापार के असंतुलन से स्व॒ण प्रवाह अरंभ 
हुआ जिसके परिणामस्वरूप दोनों अथव्यवस्थाओं में कुछ ऐसी शक्तियों का संचार हुआ 
कि आप से आप संतुलन स्थापित हो गया। इस उद्द श्य की प्राप्ति में ने तो सरकारी हस्त- 
ज्ञेप की आवश्यकता पड़ी और न किसी प्रकार के नियन्त्रण व नियमन की | ' स्वणो प्रवाह 
तथा मूल्य संबंधी क्रिया ने समस्या का निराकरण किया। यही अंतराष्ट्रीय स्वरण-मान के 
सस्‍्वचलन का मुख्य रूप हं। ह 

विदेशों वानमय-दर मे स्थरता (90209॥0ए ॥7 06 5८0798॥ 26 #॥966)-- 
इसी को अंतर्राष्ट्रीय स्वण-मान का सुख्य लाभ सममा जाता है। यदि दो देशों में स्वर 
मान प्रचलित हो वो उनकी मुद्राओं में विनिमय दर निश्चित करना अत्यन्त सरल है। 
इसके अतिरिक्त एक निश्चित सीमा भी निधोरित कर दी जाती है जिसे लॉबने में विनि- 
सय-दर पूर्णतः असमथ रहते है । विनिमय-दर के चढ़ाव-डतार के क्षेत्र को सीमित कर 
देना वास्तव में उनमें स्थिरता लाना है । अतः स्वर्ण मान विनिमय दर में स्थिरता उत्पन्न 
करता है | इस सम्बन्ध में तीन प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। 

१-- विनिमय-द्र में स्थिरता लाना क्यों अच्छा समभा जाता है ? यदि वह वांछ- 
नीय न हो तो उसकी गणना स्वर्ण मान के गुरों में कद पि नहीं की जाती । 

२--यह कैसे मान लिया जाय कि स्वर्ण-मान के अंतर्गत विनिमय-दर निकालना 
अत्यन्त सरल है ! कि 

३--दरों की चढ़ाव-उतार की सीमा क्या है तथा यह कैसे सिद्ध किया जाय कि 
विनिमय-दर निश्चित सीमा के भीतर ही रहेंगे | 

विनिमय-दर की स्थिरता को वांछ्नीय सममभने का मुख्य कारण यह है कि उससे 
अनिश्चितता कम होती है, अतः व्यापार सम्बन्धी क्रियाओं को प्रोत्साहन मिलता है। 
हर प्रकार की व्यापारिक क्रियाओं में--चाहे आन्तरिक व्यापार हो या अन्तराष्ट्रीय-- 
कुछ न कुछ अनिश्चितता अवश्य रहती है, क्योंकि व्यापार सदैव भविष्य के बाजार 
से सम्बन्धित होता है। भविष्य का पूर्ण ज्ञान होना असंभव है | अतः प्रत्येक व्यापारी 
थोड़ा बहुत जोखिम उठाने तथा अनिश्चितता बहन करने को तत्पर रहता है। परंतु यदि 
कुछ शक्तियों के प्रावल्य से बाजार में अनिश्चितता अत्यधिक बढ़ जाए तो निसंदेह व्यापार 
को ज्ञति पहुँचेगी तथा व्यापारी जोखिम उठाने में संकोच करेगे | दो सुद्राओं की विनि- 
मय-दर उनके बाजारों की कीमतों को संवन्धित करती है | यदि उसमें द्रृतगति से तथा 
अत्यधिक परेवर्तन हों तो वाजारों के पारस्परिक मूल्य-संबन्ध भी शीघप्रतापूषक वदलने 
लगेंगे । ऐसे चढ़ाव-उतार व्यापारियों के भविष्य सम्बन्धी घारणाओं को अव्यवस्थित 
कर देंगे, अतः विदेशी व्यापार को धक्का पहुँचेगा | यदि किसी समय १ पोंड ८ १४ 
रुपया हो, तो १०० पोंड मूल्य का कोई त्रिटिश माल भारतीय व्यापारी द्वारा १४०० रुपये 
में खरीदा जा सकता है । यदि इस भाव पर भारत में उसकी माँग हो तो भारतीय आयात- 
करता उसे अवश्य मगाएगा | परन्तु यदि इस वीच विनिमय-दर १ पोंड- १६ रुपया हो 
जाय, तो उसी वस्तु का मूल्य अब १६०० रुपये हो जञाएगा। व्यापारी के माँग संबन्धी 
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अनुमान निराधार सिद्ध होंगे तथा उसे अधिक रुपये दने पर वह सामान ग्राप्र होगा | 


यदि उसने विदेशी विनिमय-दर के ऐसे परिवर्तन के प्रति अपनी रक्षा न कर लीं हो 
( विनिमय-दरों के अत्याधक चढ़ाव-उततार के आघात से बचने के कुछ उपाय होते हँ-- 
जैसे भावी विनिमय--?07फछ०४0 :5०:०॥४८-इत्यादि) तो उस काफी हानि सहन करनी 
पड़ेगी | अत: याद विनिमय-दर सें अत्यधिक चढ़ाव-उत्तार की सम्भावना वनी रहे तो दो 
देशों के व्यापारिक-संबन्ध अनिश्चित तथा अशक्त होते हैं । यदि विनिमय दर किसी 
निश्चित व संकीण सीमा के भीतर ही बदलती रहे तो व्यापार सम्बन्ध सें इृढता तथा 


स्थायित्व स्थापित हो सकता है | स्व॒णु-मान के समथकों का दावा हैं कि इसके अंतर्यत 
उपरोक्त प्रकार की निश्चितता वर्लेमान हे | 


स्वर्श-मान के अंतर्गत विदेशी विनिमय-दर का निर्धारण-यह कैसे कहा 
जाय कि स्वणंमान में विदेशी विनिमय-दर सरलता पूर्वक निश्चित की जा सकती है 
चंकि दोनों देशों में स्व॒णुमान है, अतः उनकी मुद्राओं का मूल्य स्व पर आघा- 
रित होगा । इस प्रकार स्त्रण तुलना का एक सामान्य आधार बन जाता है जिससे दोनों 
मुद्राओं की पारस्परिक विनिमय दर निकाली जा सकेगी | इृष्टान्त लीजिए | मान ले 
कि भारत व इंबलैल्ड में स्वर्ण मान हैं| उनके लेखे की मुद्रा का मूल्य स्वर्ण में अंकित होगा 
इस प्रकार यदि १ पाड ८ १५ स ग्रेन स्वण | 
तथा १ रुपया! स ग्रेन स्व॒ण । 
तो स्पष्-तः १८ १४ रुपया ( दोनों मुद्राओं के टकसाल-दर पर आधारित अनुपात ) 
चंकि यह दर दोनों करसियों के स्व॒ण मूल्य पर आधारित है अतः इसे टकसाल 
दर ()(३॥-?०४) कहते हैं | स्वर्ण मान के अंतर्गत इसी को संस्थिति विदेशी विनिमय 
दर माना गया है। 
यह आवश्यक नहीं की प्रचलित वाजार दर सदैव टकसाल दर के समान रहे । 
ँग ब पूर्ति की शक्तियों के परिवर्तनानुसार उसमें अन्तर होते रहते हैं । आखिर विदेशी 
विनिमय-द्र भी तो मूल्य है--एक मुद्रा का मूल्य दूसरी मुद्रा में | अतः स्वतंत्र वाजार 
की अन्य कीमतों की भाँति इसमें भी माँग व पूर्ति की पारस्परिक असमानता के कारण 
चढ़ाव-उतार होते रहेंगे | परन्तु ध्यान रहे कि बाजार दर सदेव टकसाल-दर के चारों ओर 


चर्ककर लगाएगी तथा उसकी सूलगत भ्रवृत्ति टकसालू दर के सदृश्य होने की ही होगी | 
मान लें कि दर १ पींड- १४ रुपया ८ आना हो जाय । अब निम्नलिखित शक्तियाँ 
कार्य करने लगगी | 


पहला कदम--१४ रुपयों को कोई व्यक्ति भारतीय टकसाल से १४ स ग्रेन सोना में 
परिवर्तित करेगा | _ .. . .. . . ... 

दूसरा कदम--तत्पश्चात वह१५ स अंन साना इस्हन्ड सेज दगा जहा उसदे बद नत्रीटशा दक- 
साल से १ पौंड की ग्राप्ति होगी (यहाँ यातायात लागत शून्य मानी गइ है) 

तीसरा कदम--अब इस १ पॉड द्वारा विदेशी-विनिमय बाजार से प्रचलित दर पर १४ 

रुपया ८ आना ग्राप्त होगा । क्‍ 
अतः इस व्यक्ति ने १५ रुपए की पंजी को उपरोक्त विधि द्वारा १५ रुपया ८ आने 
में परिवर्तित कर लिया और सरलतापूर्वक ८ आने का लाभ कमाया | इस विधि में 


बल 


एक देश से सोना लेकर दसरे देश को भेजा गया, अतः यह उन्हीं दशाओं में सफल होगी 


रत 
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॥ 


पद मुद्रा के सिद्धान्त 


६॥ 


जहाँ स्व॒ए की गतिशीलता पर किसी प्रकार के प्रतिबन्ध न हों । ध्यानपूदक देखने से 
बिदित होगा कि उपरोक्त क्रिया द्वारा विदेशी-विनिमय बाजार में पाड को रुपयों में 
बदलने की प्रदृत्ति प्रबल होगी (तीसरा कदम) | अथात्‌ पौंड की पूर्ति बढ़ेगी तथा रुपयों 
की माँग बढ़ेगी | फलतः पौंड का मूल्य रुपयों में पहले से कम होने र गेगा और कुछ 
समय बाद वाजार दर पुनः १ पौंड८ १५ रुपया होकर टकसाल-दुर से मिल जाएगी | 
यदि पौंड की वाज्ञार दर, टकसाल दर के नीचे गिर जाए तो उपरोक्त विवरण में उल्लि- 
खित शक्तियों के विपरीत शक्तियाँ कार्य करने लगेंगी, जिससे पोंड की माँग बढ़ेगी, तथा | 
रुपयों की पूर्ति अधिक होगी । परिणामतः वाजार दर बढ़कर पुनः टकसाल दर के अनु- 
रूप हो जायगी | इस प्रकार टकसाल-दर एक अकार की सामान्य कीमत ( 00779) 
7/०७ ) है जिसके आस-पास अन्य संभावित दरें--जिनकी तुजना वाजार कीमत 
( ॥५:६०८०७7०० ) से की जा सकती है--चक्‍्कर लगाएंगी । 
दरों के चढ़ाब-उतार की सीमा-लर्र-किंदुओं का सिद्धान्त (]0०09 ०६५३४ 
(00 9०75 07 906०९ 907(8 ना 
हम यह बता चुके कि विदेशी विनिमय दर में नित्य प्रति परिबतेन होते रहते हें । 
स्वर्ण-मान के पक्ष में यह भी कहा जाता है कि इसके अंतर्गत दरों के परिवर्तेन एक 
निश्चित न्‍्यून सीमा के अन्दर ही हो सकते हैं। अब यह जानना आवश्यक है कि यह सीमा 
क्या है। इसे कैसे निधौरित किया जाता है, तथा इसकी यथेष्टता की सिद्धि कया है। 
इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए स्वर्ण बिंदुओं के सिद्धान्त को सममना आवश्यक है | 
इस सिद्धान्त में कहा गया है, कि यदि दो देशों में स्वर्णमान हो तो उनकी मुद्राओं 
का विनिमय-दर एक निश्चित उच्चतम सीमा से ऊपर--जिसे ऊपरी स्वर्ण बिंदु कहते हैं, 
कदापि नहीं जा सकवा, न तो वह एक निश्चित न्यूनतम सीमा से नीचे--जिसे निचला 
स्वर्ण बिन्दु कहते हैं, ही गिर सकता है| ऊपरी स्वर्ण विन्दु टकसाल दर तथा एक देश 
से दूसरे देश को स्वर्ण भेजने की यातायात लागत के योग के बराबर होता है, ओर 
निचला स्व॒ण बिन्दु टकसाल दर तथा स्वर्ण की यातायात लागत के अन्तर के बराबर | 
यदि टक्साल दर पूर्वबत १ पौंड- १४ रुपया मानी जाए और एक देश से दूसरे 
देश को १ पोंड या १४ रुपया का स्वर्ण ( १४ स प्र न ) भेजने में दो आना व्यय हो, तो 
उपरोक्त परिभाषा के अनुसार पौंड का ऊपरी स्वर्ण बिंदु होगा १ पौंड- १४ रु० +२आना 
या ? पौंड- १५ रु? २ आना (टकसाल दर+यातायात व्यय) | 
तथा उसका निचला स्वण विन्दु होगा १ पोंड ८१४ रुपया--२ आना 
या १ पौंड- १४ रुपया १४७ आना (टकसाल दर-यातायात व्यय) | 
इस उदाहरण के आधार पर उपरोक्त सिद्धांत की व्याख्या करने में कहा जाएगा 
कि स्त्र्ण-पैन्दुओं के सिद्धान्त के अनुघार.१ पोंड का मुल्य किसी दशा में १४ रुपया 
२ आने से अधिक नहीं हो सकता न तो वह १४ रुपया १४ आने से कम हो सकता है । 
सिद्धि--सिद्ध करना है कि विनिमय-दर ऊपरी व निचले स्वर्ण विन्दुओं को 
लॉघ नहीं सकती ! 
पहले उपरी स्वर्ण विन्दु को लीजिए, अर्थात १ पोंड 5१४ रुपया २ आने | मान 
लीजिए की कछ्ती कारशबश विनिमय दर इस सीमा को पार करके १ पींड ज- १४ रूपया 
३ आते पर पहुँच जादी है। ऐसी परिस्थिति में क्‍या होगा 
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द्‌ काई भारतीय आयातहझता जा रुपयों को पोन्ड में वद्‌ बत्रिदिश नियात 
कंतो का भुगतान करना चाहता हैं, विदेशी विनिसय्र बाजार में प्रवत्तित दर पर १ पौन्ड 
खरीदे तो उसे १५ र: ३ आता का त्याग करना पड़ेगा । पयच्तु बह एक अन्य उपाय 


द्वारा भो भुगतान हतु पीन्ड पा सकता है | वह १५ रुपए देकर भारतोय टकखाल से १५ 
स भञ्नन साना गाप्त करें, तत्पश्चात २ आना यातायात लागत व्यय करके इतना सोना 
इंग्लेण्ड सेले ओर वहाँ ब्रिटिश टक् प्ताल सें उसके बदले ? पौन्द ग्राप्त करें । 

प्रथम रीति से ( अथोत्‌ बाजार-दर पर पोन्ड खरीद कर ) वह १५ रु० ३ आना 
का त्याग करके १? पौन्ड पाता है। किन्तु दूसरी रीति से (स्वर्ण भेजकर) वह कस त्याग 
करके अथात्‌ केत्ल १५० २ आवा द्वारा ? पौन्ड का भुतान कर लेता है । स्पष्ट है 
कि वह बाजार दर पर पोन्ड नहीं खरीदेगा किन्तु स्वर्ण सज्ञकर अपना ऋण चुकाएगा 
अथोत्‌ यदि विनिमय दर १ पौन्ड ८ १४ रु० २ आना से ऊँची हो तो विदेशी विनिमय 
बाजार में पोन्ड की माँग तनिक्त भी न होगी। जिस दर पर वध्तु की माँग न हो इसे 
दर कहना अथहीन है। वह रर बाजार में स्थापित नहीं हो खकती। अतः हम इस 
निष्कृष पर पहुँचते हैं कि विश्मिय-दर ऊपरी स्वर्ण-विंदु को लांच नहीं सकती | 

अब निचल्ा स्व विच्यु अथात्‌ १ ६१०८ १४ रुू० १४ आ० लीजिए | मान ले कि 
पौन्ड का मूल्य इसके नीचे गिर ज्ञाय ओर १ पौं०- १४ रु० १३ आता हो जाय । जिन 
अंग्रेजों को भारतोय नियातकों के शुगतान हेतु रुपया खरीदना है उनके सन्‍्मुख दो उपाय 
हैं| प्रथम यह कि वे १ पॉड के बदले प्रचलित द्र पर विदेशी विलिसय बाजार में १४ रू० 
१३ आता प्राप्त कर | दूसरा यह कि वह १ पोन्ड के बदले १४५ स भ्रेत सोना ब्रिटिश टक- 
साल से लें, फिर २आ।ता व्यय करके इसे भारत भेजें जहाँ उसके बदल १५ रुपये मिलेंगे । 
इस दशा में उनका कुल व्यय है ? पौनन्‍्ड+ २ आना जिससे बह १५ रू की प्राप्ति कर लेते 
हैं | यदि १ पोनन्‍्ड+२ आना८ १४ रू० । 

तो १ पोंड 5 १४ रु०-२ आना या १ पौँ० ८१४ रु० १४ आना | 
दोनों उपायों में दूसरा अधिक लाभकर है| वाजार-रोति द्वारा प्रति पोंड केवल २४ ८०१३ 
आता का सुगतास संभव है. परन्तु स्व॒र्ण-रीति द्वारा ग्रति पोंड १४ रु० १४ आना का 
भुगतान हो सकेगा | अतः ज्योंद्दी ? पौन्ड का सूल्य १४ रु० १४ आना से नीचे गिरेगा, 
बाजार दर पर रुपयों को माँग बन्द हो जाएगी। एसी दर अथंहीन है। यही कारण है कि 
विनिमय दर निचले स्वर्ण विन्दु को पार करने में पूर्णतः: अघमथ रही | 

सारांश यह कि स्वस-मान के अंत्गत विदेशी विनिमय दर ऊपरी तथा निचले 
स्व॒ण-विन्दुओं के द्वारा निर्धारित सीसा के बाहर नहीं जा सकती ! यह सीमा स्वर्ण के 


यातायात लागत पर निर्भर है। अतणएव स्वण-सान सें विनिसय-दरों की चड्ाव-उसार का 
ज्षत्र निश्चित रहता 


स्वर्ण बिन्दुओं को स्वण आयात विन्दु और स्वर्ण नियौत बिन्दु भी कहो जाता 

है। उपरोक्त उदाहरण में यदि विनिमय दर ऊपरी विन्दु को पार करे तो इंग्लन्ड में स्वृरश 

आने लगता है। अतः पोन्ड का ऊपरी विन्दु इंग्लेन्ड का स्वण आयात बिन्दु तथा भारत 

का स्वण नियात बिन्दु है | इसी प्रकार यदि विनिमय दर निचले विन्दु से कम हो जाय 

तो भारत में स्वणु आने लगता है। अतः पौन्ड का निचला बिन्दु भारत का स्व्रण 

आयात विन्दु तथा इंग्लेन्ड का स्व नियोत तिन्दु है। इससे दर्शित होगा कि भारत का 
५० 
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भर्ड मुद्रा के सिद्धान्त 


स्वर्ण आयात विन्दु या ऊपरी बिन्दु, इंग्लैन्ड का स्व॒ए निर्यात विन्दु या निचला बिन्दु 
होगा । इसी प्रकार भारत का स्वर्ण नियोत विन्दु था निचला विन्दु इंग्लैन्ड का स्व 
आयात विन्दु या ऊपरी विन्दु होगा | यह भी ध्य/न रहे कि जिस देश की मुद्रा का 
मूल्य गिरता है वही स्वर निर्यात करेगा । | 
स्वण-मान के दो। 
व्ययपश तथा मंहगा ( 75 ००ए४/ए6 बे एं॥3602077769/ )-- स्वण-मान को 
कायम रखने के लिए काफी स्त्रण कोष रखना आवश्यक होता है| अतः यह मंहगा तथा 
अ-मितव्ययी है। न केवल अधिक स्वर्ण की आवश्यकता रहती है वरन्‌ उसका बड़ा भाग 
अलाभकर आसंचित कोष में बन्द रहता है। कुछ उक्नतिशील व धनी देशों को छोड़कर 
अधिकांश अन्य देशों में आवश्यकतानुसार स्वर्ण कोष रखने की क्षमता नहीं है। ऐसी 
इशा में स्वर्ण-मान का अन्तर्राष्ट्रीय मान का पद धारण करना कल्पना मात्र रह जाता है। 
इसमें सन्देह नहीं कि स्वर्ण मान के कई गुण उसे उचित झन्तरोष्ट्रीय मान बनाने में सहा- 
यह सिद्ध होंगे | परन्तु यदि मंहगापन के कारण थोड़े से दे रा उसका प्रयोग करने में समथ 
रहें और अधिकतर पिछड़े हुए तथा निर्धन देश उसका उपयोग कर ही न सके, तो किस 
आधार पर उसे अन्तर्राट्रीय मान की उपाधि दी जायगी ! स्वण-मान के इतिहास से 
स्पष्टतः दर्शित होता है कि उसका सफल प्रयोग दो चार समृद्धशाल्ी तथा उन्नतिशील 
देश ही कर सके थे | 
इस मान में बहुत सा सोना व्यर्थ ही रक्षिव कोष में जमा रहता है ।हर देश को 
चाहिए कि स्व॒र्ण को अनुत्पादक आसंचित कोष में जमा न करे, वरन्‌ उसके यथासंभव 
ज्ञाभकर विनियोग द्वारा आय अर्जित करने की चेष्टा करे | स्वर्ण-मान के उढ्िकास में भी 
सस्ता तथा मितव्ययी मान स्थापित करने के प्रयत्न निरन्तर जारी रहे | स्वण चलन मान 
के बाद स्वण पाट मान और अच्त में स्वर विनिमय सान का प्रयोग इस अबृत्ति की 
साक्षी है| परन्तु अपने संशोधित व्‌ कम व्ययशीत्न रूप में भी स्व मान को यथेष्ट 
सफलता न सिल्ल सकी | 
अस्थायित्व ( 77४४० )-- मूल्यों की स्थिरता बनाए रखना, स्व णु-मान का 
विशेष गुस माना गया है | अभाग्यवश, अनुभव के आधार पर इस कथन की पुष्टि नहीं 
की जा सकती है |स्वर्ण मानकी स्थिरता या स्थायित्व को अनुकूल काल का मित्र (?था7 
८6 प८ा्0) ही समझना चाहिए | अर्थात्‌ सामान्य परिस्थितियों में, जब बाता- 
बरख अनुकूल रहता है, इस कथित लाभ की प्राप्ति पूर्णतः संभव रहती है। परन्तु आपत्ति 
काल में, जब वातावरण प्रतिकूल हो जाए, तो यह लाभ भी प्राय: लुप्त हो जाता है । किंतु 
जो लाभ केवल सामान्य काल या अनुकूल वातावरण में प्राप्त हो वह लाभ ही क्या! 
सामान्य दशाओं में तो सम्पूर्ण अथेव्यवस्था संतुलित व सुव्यवस्थित रहती है,अतः उसमें 
पत्येक शक्ति ल्ाभकर हो प्रतीत होगी । हाँ यदि असामान्य या अतिकूल दशा ओं में, जब 
अथव्यवस्था अस्तव्यस््त होने लगती है, कोई शक्ति उसमें संतुलन का प्रवाह करे तथा 
उसकी विषमता को हटाने में योगदान दे, तो सचमुच उसे गुणकारी या लाभकर शक्ति 
कहा जायगा। यदि स्व॒श-मान द्वारा संकट काल में भी स्थायित्व बना रहे तब तो उसका 
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यह गुण नान्‍्य होगा, अन्यथा नहीं | अनुभव क्या बताता है? आपत्ति के समय स्वर्ण 
का मूल्य स्थिर रहना तो अलग रहा, उसमें अन्य वस्तुओं के मूल्य के कहीं अधिक चढ़ाव 
उतार होने लगते हैं। आर्थिक व राजर:तिक प रिवतनों का प्रभाव सबश्रथम स्वर के मूल्य 
पर पड़ता है| स्तर को सब वस्तुओं से अधिक संज्ञाशी ज़ या शीघ्र प्रभावित होने वाली 
कहा जाय तो अनु चित व होगा | अतः ऐसे पदाथ को मुद्रा आधार बनाने से क्या लाभ जो 
केवल अनुकूल दशाओं में गुणकर हो, (इन दशाओं में तो उसके गुणों की विशष आब- 
श्यकता होती ही नहीं) परन्तु आपात्त काल में, जब उसको संतुलन प्रदात्री शक्तियों की 
आवश्यकता हो, स्वयं एक समस्या धन जाए ? यही कारण है कि स्वर्ण सात की स्थिरता 
सम्बन्धी गुण आपत्ति काल की कसौटी पर खरा नहीं उतरता ओर हमें विवश होकर 
स्वीकार करना पड़ता है कि स्वर्ण मान में अस्थिरता या अस्था यित्व॒ की काफी सं भावना है। 
इसका साधारण स्पष्टीकरण है| स्थायित्व का मुख्य कारण स्वर्स की वार्षिक पूर्ति 

में प्रायः थोड़ी-सी वृद्धि को समझा गया था, परन्तु उपरोक्त कथन को स्वीकार करते हुए 
ध्यान रहे कि किसी वस्तु का मूल्य उसकी माँग व पूर्ति द्वारा निधारित होता है, केवल 
पूति द्वारा नहीं | निसंदेह स्वर्ण डी कुल मात्रा में थोड़ी ही वृद्धि होती है, परन्तु उसकी 
मांग इस प्रकार स्थिर नहीं रहती | आपत्ति काल में-जैसे युद्ध, मुद्रा स्फीति इत्यादि, जन 
साधारण की प्रवृत्ति किसी मूल्यवान वस्तु को संग्रहित करने की होती हे। फल्लतः स्वस 
जैसी सामान्य आकषेर वस्तु की मांग में तीत्रतर वृद्धि होती है ओर उसकी कीमतों में 
भारी अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है| इसके विपरीत, सन्‍दी का भय लामकर विनियोग 
की संभावना को कम कर के स्वर्ण कोषों का मूल्य घटाता है ओर उसकी कीमतों में अस- 
मान कमी हो जाती है। 

उपरोक्त विवेचन से ज्ञात हो जाना चाहिए कि स्व॒ण का मूल्य संकट काल में ऋत्य- 
धिकर परिवतंनशील व अस्थिर रहता है। यदि अन्तराष्ट्रीय सहयोग द्वारा स्व॒ण सूल्यों सें 
स्थिरता रखने के प्रयास किए जाएँ तो उनके सफल होने की आशा है | परन्तु विविध 
कारणों से अन्तरोष्ट्रीय सहयोग की प्राप्ति प्रायः असंभव रही है | 

स्वचलन कुछ नियमों के पालन पर निर्भर है (नैणाणाकपंत छ०्पातए8 66- 

ए6द्यरवं8 0०फैशाएंप8 9 पॉ6६ ०६ ६46 29776 )-- स्वस सान के स्वचल्नन का रूप तथा 
उससे संबंधित रीतियों का विश्लेषण किया जा चुका है । परन्तु यह जान लेना आवश्यक 
है कि स्त्रचलन! कुछ विशेष दशाओं पर निर्भर है। इन दशाओं को 'स्वृश मान के खेल के 
नियम” कहते हैं। यदि इनका पालन किया जाए तो स्वर्णमान में स्वचलन की शक्ति अवश्य 
रदेगी। इन नियमों का पालन अनुकूल परिस्थितियों में तो किया जाता था परन्तु आपत्ति 
काल या प्रतिकूल परिस्थितियों में अधिकतर देश इनका उलंघन करते थे “ज्अतः इन 
नियमों का पालन भी अनुकूल कालिक लाभ' मात्र कहा जाएगा। स्वस॒-सान के यह 
नियम ( खेल्न के नियम” ) कया हे ? 

(अ) स्वर्ण की आन्तरिक व वाह्य गतिशीलता पर किसी प्रकार के प्रतिबंध न लगा 
जाएँ , अर्थात्‌ उसका ऋय-विक्रय व आयात-नियात स्वतंत्र रूप से हों | 

(ब) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पूर्णवः अवैध या मुक्त हो । 

(स) स्वर्ण कोष में वृद्धि होने पर मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जाए तथा कमी होने पर 
मुद्रा की मात्रा घटाई जाए | 


है. 


भर मुद्रा के सिद्धान्त ! 


| 
(द) स्वण ओर पत्र मुद्रा निकासी में नि हक घंबंध बना रहे। 

स्व॒र्ण मान के आन्तरिक वथा अंतराष्ट्रीय दोनों पक्ष सें उसका स्वचलन उपरोक्त 
नियमों के पालन पर आधारित है। परन्तु स्वर्ण-रूगन वाले देशों ने आपत्ति काल में या 
तो इनका आंशिक पालन किया या इन्हें भंग किया । संकट की अवस्था में स्वण प्रवाह 
और अंतराष्ट्रीय व्यापार पर ऋठोर प्रतिबन्ध लगाये गए | स्वण और नोट निकासी के 
निश्चित संवंध में भी समयातुसार परिवर्तन किए गए। युद्ध काल में अधिक मुद्रा की 
आवश्यकता के कारण, पत्र मुद्रा का स्व॒णे आधार वैश्षानिक निममों द्वारा कम कर दिया 
जाता था, फन्नतः मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति को प्रोस्साहज मिज्नता था ।) जब स्व॒ण अंकुश ही 
हटा लिया जाए वो मुद्रा प्रणाली में अनेकानेक दुबंलत ए उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक था | 
स्व॒स प्रवाह पर प्रतिबंध लगाने से दो देशों की कीमतों के स्तर तथा उसपर आधारित 
व्यापार में अंसतुलन वना रहता था और स्व॒ण-प्रवाह क्रिया (श/706 596०८ 40७ 
7760]/8 779) निष्फल हो जाती थी । इस प्रकार स्व वतन के लाभ अनुकूल परिस्थि- 

तियों के लाभ मात्र रह गए। किन्तु ऐसे लाभों को विशेण महत्त! देला दोष पूर्ण होगा । 
मुद्रा की मात्रा में लोच का अमाव (एथव४ांल ५ 7 ७०४८० 579 ५)-- 
आतन्तरिकस्व॒णु मान के अंतर्गत स्वर्ण और मुद्रा की मात्रा में निश्चित संबंध निय- 
प्रित कर दिया जाता है। इस कारण स्त्रण की कमी होने पर झुद्रा की मात्रा आवश्यकता- 
नुसार बढ़ाई नहीं जा सकती | इस प्रकार सुद्रा-पद्धति लोच रहित हो जाती है। मुद्रा पद्धति 
की कायकुशलता उसके लबीलेपन पर निभर है | अर्थात्‌ उसमें मुद्रा की मात्रा में आवश्य- 
कतानुसार वृद्धि व हास करने की क्षमता होनो चाहिये। स्वर्ण मान की कुछ दशाओं में 

यह गुण नहीं पाया ज्ञाता था। 

अंतराष्ट्रीय सहयोग का अभाव- दम देख चुके हैं कि स्वर्ण के मूल्य में स्थिरता 


रखने के लिए तथा स्वरणसान के नियमों का पालन करने के लिए अंतराष्ट्रीय सहयोग. 


अति आवश्यक है। यदि कोई देश संसार के कुल स्वर्ण का बड़ा भाग आसंचित 
कोष में रख ले ( जेसे वर्तमान समय में अमेरिका ने क्षिया है। उसके अधिकार में 
स्व का लगभग ३६४ भाग है ) तो अन्य देशों में स्वण सान स्थापित करना आयः 
असम्भव हैं। ऐसी दशा में हर देश को विवश होकर अपने स्वर्ण कोषों के आरक्षण 
हेतु स्वर्ण प्रवाह तथा विदेशी व्यापार पर नियंत्रण करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त 
धनी तथा बलशाली देश अपने बड़े-बड़े स्वर्ण कोषों द्वारा स्वर्ण का मूल्य इस प्रकार प्रभा 


न का र्‌' आप कक हँ २३ ऐ 
वित कर सकते हैं कि निवंल व पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्थाओं को ऋ्ति पहुँचेगी | परियणा- 


| 


नि श्प न रु >> च ;ः 
सतः स्वर्ण भान का आधार दुवंत हो जाता है| स्व मान का पतन इस बात का साक्षी 


है कि इसके उपयोग में उचित अंतराष्ट्रीय सहयोग का अभाव रहा। अनुभव से ज्ञात है 

कि विभिन्न देशों का सहयोग यद्यपि असंभव नहीं परन्तु अत्यन्त कठिन अवश्य है । 
प्रबन्धित मुद्रामान ६ +४०7०8४८० छा0ग2ट97ए अब्तर्तद्वातं ) स्व्ण मान से 

उत्तम समझा जाता है “ उपरोक्त कठिनाइयों के कारण अब स्वर्णा-मान की तुलना में 

प्रबन्धित व नियंत्रित मान को उत्कृष्ट समझा जाने क्षगा है | इस विचारधारा की पुष्टि 

की ला अप जन हि हो है: न्र (ः अर लि 5 5 

स्वयं सतत सान द्वारा होनो हूं। स्त्॒ण मान के अधिक स्वचलित रूप अर्थात्‌ स्वर्ण-चलन 


3 
च्वरू-सांने भ्र्ज 


ब स्व्॒णे-पाठ सात के वाद उसके ए5 प्रवन्चित रूप अर्थात स्वर्ण विनिसय मान का 
प्रयोग, नियंत्रित मुद्रा मार की घारगा का समयथक 


स्वृश-मान के विभिन्न प्रकारों का तुस्ननत्मक् विवेचन 
स्वण मान के सामान्य गुण ठ 7 दोषों का उल्लेख करने के वाद, अब उसके तीन 
मुख्य रूपों की तुलना करना उपयुक्त होगा! इनमें साधारणतः स्वण पाठ सान को सबे- 
श्रेष्ठ माना जाता है | स््॒ण-पाद सा को स्व -चज्ञन मान से लाभकर समझे जाने के 
मुख्य कारण निम्नलिखित हैं | 

१--यह अडदिक मितव्ययी स्वन है| क्‍योंकि 

(आ) सोने के सिक्कों का्वबोग नहीं होता है, अतः इसे स्थापित करने में कम 

स्वर्ण की आवश्यकत, पड़ती है । 

( ब ) सिक्कों के प्रचक्न सें घस्तावट से जो स्वर्ण मूल्य नष्ट हो जाता है; उसकी 

बचत होती है। 

( सख ) मुद्रण या सिक्कों की दल्लाई का व्यय बच जाता है। सामान्यतः ढलाई का 

व्यय पत्र मुद्रा की #पपाई के व्यय से अधिक रहता 

( द्‌ ) चूंकि स्वण पाट मान में एक निश्चित न्‍्यूनतम सीमा से अधिक की ही सुद्रा 

स्व॒णु सें परिवर्तित करते की सुविधा रहती है ( भारत में यह ४० तोला 
सोना के बशाबर सुद्रा थी ), अतः नोटों को स्वण में बदलने की माँग स्व- 
सावतः कम होगी। इचप् प्रकार इस समान के अंतर्गत थोड़ा स्व॒ण-कोष रख 
कर काम चलाया जा सकता हैं | स्व्रण चलन मान में खोने के सिक्के 
बनाने के लिए अधिक स्वरृण लगता ही था, साथ ही साथ प्रचलित मुद्रा 
के हान्य प्रकारों को छिक्कों में परिवतित करने के हेतु अधिक स्वण कोष 
रखना अनिवाय था ! तो हम इस निष्कृष पर पहुँचते हैं कि स्वर्ण पाट 
मान में कम स्वशु कीष रक्खा जा सकता है, अतः उसके अंतर्गत स्वर 
का अधिक मात्रा में लाभकर विनियोग करना संभव है | 

२-- सस्ता होने के कारण अधिक देश इस मान का प्रयोग कर सहझते हैं | अत 
इसके अल्नराष्ट्रीय मान बनने की अधिक सम्भावना है। 

३- स्वशु पाट मान में अधिकांश स्वर मुद्रा अधिकारी या सरकार के वश में 
रहता है, परन्तु स्वृण चलत मान में सोने का काफी अंश सिक्कों या सलस परिवर्तंतशीलता 
की शर्ते के रूप में जनवा के हाथ में रहता है। मुद्रा का मूलगत सिद्धांत है कि स्वृण की 
अधिक मात्रा यदि जनता के वश में न हो कर मुद्रा अधिकारी के वश में हो, तो उसे मुद्रा 
की उचित व्यवस्था करने का अधिक सामथ्य प्राप्त रहेगा। यह वो हम जानत हैं कि स्वर 
मान के किसी भी रूप में स्वण ही मुद्रा का व्यस्थापक या नियंत्रक होता है। अतः यदि 
इध पर मुद्रा अधिकरी को अधिक अधिकार न हो तो मुद्रा प्रणाली का नियमन कठिन 
गे जाएगा। चंकि स्वणु चलन सान की तुलना में स्वर्ण पाठ मान मुद्रा अधिकारियों को 
_स संवन्ध में अधिक प्राधिक्षार दे सकता है, अतः इसे उत्तम समझा लाएगा। 

9-- स्वर्ण मान के इतिहास से दर्शित होता हे कि स्वर चलक मान की तुलना में 

वर्स पाद मान के अंतर्गत स्त्॒र्ण तथा पत्र मुद्रा निकासी का अनुपात सदैव कम रहा है । 


हद 2205० 
जी 


जि 


पू८ मुद्रा के सिद्धान्त 


स्वर्ण चलन मान के प्रांरभिक प्रकार में तो शत-प्रतिशत स्वण आधार रक्खा जाता था | 
अर्थात केवल प्रतिनिधि पत्र मुद्रा का चलव था। किम्तु स्वर्ण पाट सान में सदेव आंशिक 
स्वृर्ण-आधार की प्रथा प्रचलित थी। कारण यह कि इसमें पत्र मुद्रा की सीमित परिवत्तेन- 
शौलवा होने से कम स्वर्ण रखना आवश्यक था। भारत में प्रचलित स्त्रण पाट सान में 
(घन १६२७ से १६३१ तक) स्वण आधार केवल २० प्रतिशत था | अतः इस मान में 
आसंचित स्वर कोष का काफो भाग लाभकर विनियोग में प्रयुक्त क्रिया जा सकता है। 
साथ ही आंशिक स्वराधार मुद्रा की पूर्ति में लोच 7 स्पन्न करता है | यदि शतअतिशतव 
स्वर्ण आधार हो तो एक इकाई सोना की प्राप्ति के परिसाम स्वरूप मुद्रा में केवल एक 
इकाई वृद्धि करी जा सकती है, परन्तु यदि आंशिक! आधार ( मान लीजिए ४०% ) हो 
तो स्व की प्रति इकाई के आधार पर रई इकाई: मुद्रा बदाई जायगी। 

४-- स्व॒ण पाट मान में चालू मुद्रा प्रामाणिक सिक्कों ( स्त्रण के अतिरिक्त अन्य 
सस्ती धातु के), पत्र-सुद्रा तथा सांकेतिक सिक्कों से बतती है। मुद्रा के सही सिद्धान्त के 
अनुसार सस्ती मुद्रा का प्रयोग वांछनीय है | स््र्ण के सिक्कों की चाह मुद्रा संबन्धी त्रुटि- 
पूर्ण धारणा की द्योतक है। मुद्रा तो साधन मात्र है, अतः जितने ही सस्ते साधन का 
प्रयोग किया जाय उतना अच्छा है। स्वरण-मुद्रा के प्रयोग को महत्व देना मुद्रा के साधन 
स्वरूप की महत्ता कम करना है तथा उसके पदाथ स्वरूप को अधिक महत्व देना है। 
इसमें सन्देह होने लगता है कि मुद्रा को साधन समझा जा रहा है या साधय | स्वर्ण का 
प्रयोग अंतराष्ट्रीय भुगतान में निस्संदेह अधिक महत्व रखता है, परैन्तु आन्तरिक मुद्रा 
के रूप में स्वर्ण मुद्रा का प्रयोग करना मुद्रा संवन्धी श्रमपू्ण ब आदिकालीन विचार- 
घारा का सूचक है। अंतः आधुनिक दृष्टिकोश के आधार पर उपरोक्त असंग में स्वर्ण 
पाट मान को स्त्रणे चलन सान से उत्तम समझना पूर्णतः युक्तिसंगत है । 


६-- जहाँ तक स्वर्ण चलन मान के मुख्य गुणों का प्रश्न है, प्रायः वह सब स्वर्ण 
पाट मान में विद्यमान हैं--जैसे मुद्रा की परिवर्तनशीक्षता, स्वचलन, अवैध स्वर्ण-प्रवाह, 
इत्यादि | अतः सर्वोपरि भाव में स्वर्ण पाट मान को उत्कृष्ट समझना चाहिए । 

स्वर्ण पाट मान तथा स्वर्ण विनिमय मान--पाधारणतः स्वर्ण पाट मान को 
स्वर्ण विनिमय मान से श्रेष्ठ सममा गया है। हमारे विचार में यह पूर्णतः स्वीकाय नहीं 
है। परन्तु यहाँ केवल स्वर्ण पाट मान के पक्ष में दिए गए तर्कों का विवरण प्रस्तुत 
किया जाएगा ! 

१-- कहा जाता है कि स्वर्ण पाट मान के प्रति स्वर्ण विनिमय मान से अधिक 
जन-विश्वास रहता है | कारण यह कि वह सरल, अनियंत्रित व स्वचलित है और उसके 
अंतगत मुद्रा को स्व॒ण में परिवर्तित करने का प्रयोजन भी है । किन्तु स्वर्ण विनिमय मान 
में मुद्रा को.केवल कुछ विशेष कार्यों के लिए स्वर्ण में बदला जा सकता है तथा उसके 
प्रबन्ध में अनेकों प्रतिबन्धात्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है | 

*-- स्व पाट मान स्वचलित है परन्तु स्वर्ण विनिसय मान नियमित ब॒ 
प्रबन्धित है | 

३-- स्वर्ण पाट मान स्व॒तन्त्र मान है उसके अंतर्गत एक मुद्रा किसी अन्य स्वर्ण 
मान वाली मुद्रा पर आधारित नहीं की जाती है । इसमें सन्देह नहीं कि एक मुद्रा को 
किसी अन्य स्वर्ण आधारित मुद्रा से सम्बन्धित करने में अनेक लाभ है, परन्तु इसमें एक 
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भारी दोष है। विदेशी मुद्रा की त्रुटियाँ एवम दुर्बेज्ञताएँ शीघ्र हो आधारित मुद्रा साली 
में फैज् जाती हैं जिसके रुल्लस्वरूप आधारित स्वण विनिमय सात को यद्यपि उसमें 
स्त्रय॑ कोई दुर्बलता न सी हो, विदेशी अथव्यवस्था के अवशुर्ों का फल भोगना पड़ता 
है। यदि रुपये को पोंड पर आधारित रक्खा जाए तो त्रिटिश अथव्यवस्था की संभा- 
बित अस्वस्थता पॉड के द्वारा रुपये को प्रभावित करके सम्पूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था 
को असन्‍्तुलित कर सकती हैं 


स्व॒ण विनिमय सान का ओआचित्य- उपरोक्त त्रृटियों के वाबजूद इस मान से 
कई गुण है, अतः हमारे विचार से इसे स्वर्स सान का सवश्रेप्ठ रूप समझना चाहिए । 

१-- यह सस्ता है तथा इसमें थोड़ा ही स्व कोष रखना पड़ता है ! किन्तु विदेशी 
भुगतान हेतु मुद्रा को स्वण या स्व तुल्य किसी बिदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने की 
डाचत व्यवस्था की जाती हैं| अतः अन्य स्व्रण मानों की तुलना सें स्व॒णं विनिमय 
मान के अन्तर्गत स्वर्ण कोष के काफी अंश का लाभकर विनियाग किया जा सकता है 

२-- यह मान मुद्रा की आधुनिक विचारधार के अनुसार है। मुद्रा के प्रति जन- 
विश्वाख बढ़ाने में मुद्रा को स्वर सें परिवर्तित करने का प्रयोजन होना आवश्यकीय नहीं 
हैं। जिस मुद्रा को आन्तरिक क्रय शक्ति तथा विदेशी विनिमय दर डचित बनी रहें उस 
पर सर्वे साधारण को आप से आप विश्वास हो जाता है। इस दृष्टिकोण से स्वर्ण विनि- 
मय मात स्वस सान के अन्य दो प्रकारों से अधिक उपयुक्त है क्‍योंकि उसमें उचित प्रब॑- 
धन तथा नियंत्रण द्वारा मुद्रा का आन्तरिक व बाह्य मूल्य इच्छित स्तर पर बनाए 
रक्‍क्खा जा सकता है। अतः स्व पाट मान में मुद्रा की परिवर्तेतीयता रइना, उसे 
निश्चित-रूपेण स्वण विनिमय मान से वेहतर नहीं दना देती है । 


३-- स्व विनिमय मान में अधिक निय॑त्रण व सरकारी हस्तक्षेप रहता है। इसे 
अधिकतर इस मान का दोप समझा गया है । परन्तु हम देख चुके हैं कि स्व चलन 
समान तथा स्व पाट सान की स्वचलन शक्ति अनेक नियमों के पालन पर निर्भर रहती 
है । यह नियम सामान्य दशाओं सें माने जाते हैँ परन्तु आपत्ति काल में इनका सदेव 
उलंघन किया जावा है। अतः इन पद्धत्तियों की स्वचलन शक्ति को मूलगत लाभ नहीं 
माना जायगा | संकट काल सें तो इनमें भी मुद्रा अधिकारी द्वारा हस्तक्षेप व प्रबंधन 
किया जाता है | अतः इन्हें स्व॒ण विनिमय मान से उत्तम क्योंकर कहा जाय ? सामान्य 
स्थिति में तो सब मान ठीक कार्य करते हैं किन्तु असमान या प्रतिकूल दशाओं में प्रब॑- 
घित मान की सफलता की संभावना अधिक रहेगी। इस कारण स्वण विनिमय मान 
का कथित दोष वास्तव में उसकी शक्ति का ग्रदर्शंक है | 

४-- इसी मान के अन्तर्गत किसी दुर्बल अथव्यवस्था को अपनी मुद्रा का 
सम्बन्ध किसी बलिष्ट एवम्‌ समृद्धिशाली अथव्यवस्था से करने का अद॑खरे प्राप्त होता 
है | निसन्देह इससे हानि की संभावना रहेगी परन्तु लाभ की संभावना कई गुना 
अधिक है | 

उपरोक्त गुणों के कारण ही सभम्‌ १६९६ में भारत में प्रचलित स्वर्ण विनिमय 
मान की प्रशंसा चेम्बरलेन आयोग तथा प्रसिद्ध अ&शाह्ली केन्स ने की | उनका सत था 
कि भारत ने एक ऐसे मान को दृढ़ निकाला था ज्ो यथार्थतः मुद्रा उद्धिकास की मूल- 
गत प्रवृत्तियों के अनुसार था। 


६० मुद्रा के सिद्धान्त 


स्व मान के पतन के कारण--अस्वराष्ट्रीय सहयोग का अभाव ही स्वर्शमान 
के पतन का आधारभूत कारण था | सहयोग न होने से अधिकतर देश या तो स्वर्णमान 
के निथर्मों का उल॑ंब्रन करते थे या उनका आंशिक पालन करते थे | व्यापार पर प्रतिबन्ध 
लगाकर स्व॒रण प्रवाह रोका जाता था। कुछ देश बड़े-बड़े आसंचित कोष बनाने में व्यस्त 
थे। इस सम्बन्ध में मुख्य दोषी अमेरीका और फ्रांस को समझा जायुगा | प्रथम महाुद्ध 
के पश्चात्‌ इंग्लेड ने पोंड का स्व॒ण मूल्य स्वाभाविक स्वर से ऊँचा रक्खा | फलतः इंग्लेंड 
में आयात बढ़ने लगे ओर भुगतान हेतु अधिकाधिक मात्रा में स्वर्ण बाहर जाने लगा | 
सन्तुल्नन स्थापित करने के उड श्य से इंग्लैंड को अपने आयात तथा स्वर्ण नियौत पर कड़ा 
नियन्त्रण करता पड़ा । उस समय श्री चर्चित ब्रिदेन के वित्त मन्त्री थे। उन्हीं की 
निधारित रीति के अनुसार पौंड का स्वर्ण मूल्य युद्ध पूरे सा रखा गया था। परन्तु 
प्रचलित परिस्थितियों में वह यथाथतः पोंह का अतिमूल्यन करना था | इस अतिमूल्यन 
से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में अतेक कठिनाइयों का संचार हुआ | इनका सबिस्तार विव- 
रण केन्स ने(/ 6 ९८०४०फ्रांठ 607524ए९०८८४ ० ७० (८! ) न्ञामक पुस्तिक 
में किया है। इन उदाहरखों से स्पष्ट होता है क्रिहर स्वर्श-मान वाले देश प्रथक-प्रथक 
नीति को अपना रहे थे, अतः पारस्परिक सहयोग हा पूर्ण अभाव था जिसके फलस्व- 
रूप स्वर्ण मान के नियमों का टूटना स्वाभाविक हो था। इस प्रकार स्वर्ण मान की 
घातक शक्तियाँ उत्तरोत्तर प्रवत्न होती गईं और शीघ्र ही उसका पतन हुआ | निम्न 
मुख्य शक्तियाँ अन्तरोष्ट्रीय घहयोग में बाघक सिद्ध हुई । है 
आशिक राहवादिता का विकाम (  0/0०ण७८॥१ ०0 #ट०घठाांठ पिद्वा00- 
४7877)--प्रथम महायुद्ध के कु अलु भवों ने अन्तरोष्ट्रीय व्यापार तथा पारस्परिक-निभ्भ- 
रता के प्रति देशों की आवस्था कम कर दिया था | जिस देश की अपनी आधारभूत आव- 
श्यकताओं की संतुष्टि के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़े तथा जिसे अपने उत्पादन 
को ऊँचे स्तर पर बनाये रखने के लिए बिदेशी बाजारों पर आधारित होना पढ़े, उसे युद्ध- 
कालीन वर्षो में घोर संकट उठाना पइता है,क्योंकि उस समय व्यापार के सामान्य संबंध 
टूट जाते हैं | अतः भविष्य में ऐसी आपत्ति से सुरक्षित रहने केबिचार से, विभिन्न देशों 
ने अधिक आत्म निर्भरता तथा दूसरों पर कम निर्भरता की नीति का अनुकरण किया | 
यहीं से आर्थिक राष्ट्रवादिता की पुनः जागृति आरम्भ होती है। सन्‌ १६१६ से अंतराष्ट्रीय 
व्यापार के मार्ग में अनेकानेक बाघाएं डाली गई | फलतः स्वर्ण प्रवाह पर नियंत्रण 
लगाए गए | स्वर्ण-मानत का स्व्रचल्नन असंभव हो गया। विनिमय दर के स्वाभाविक 
संबंध विच्छिन्न हो गए। स्वस-मान की आधारमूत दशाओं को हर दिशा में आदत 
होना पड़जौर सन्‌ १६३६ तक स्वर्ण मान का पूर्ण रूपेण पतन हो गया । 
मोद्रिक संकट ( (००८८७ 0४८४ )-- अधिकतर युरोपीय देशों में प्रथम युद्ध 
बाद भीषस सुद्रा-स्फ्रेति हुई। स्वर्ण सान पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । देश की 
आन्तरिक कीमतों की वृद्धि ने आयातों को प्रोत्साहन दिया तथा नियौतों को बहुत गिरा 
दिया | जज कई देशों का विदेशी भुगतान उनके विपक्ष सें हो गया । ऐसी दशा में साथा- 
रखत: स्वश भे न कर भुगतान किया जाता है | परन्तु मुद्रा स्फीति को वशीमूतर करने के 
लिए सम्पूर स्व॒ण कोप की आवश्यकता पड़ रही थी | अत: असंतुलन की इन दशाओं में 
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मुद्रा-पद्धति पर अनेक प्रतिवनन्‍ध लगाना अनिवाद हो गया | 
प्रभन्थन स्व सान की स्वतंत्र दशाओं का विरोधक लिख हुआ | 
युद्धकाल में अधिकतर यरगोपीय देश अपने स्दग झोपों का बड़ा नाग व्यय कर 
चुके थे । अतः अब वे अपने कोपों के आरक्षण तथा दृद्धि के हेतु विभिन्न चाय करने में 
यत्नशोल थे। अमेरिका के पास स्व कोप का अविऊ भाग स॑ चित था, परन्‍न बह ग्रति 
बन्‍्धक वीतियों के प्रयोग द्वारा स्वश-निर्यात को रोकने मेंसंल्तग्त था | ऐसी स्थिति में 
याद शाधकांश देशों को स्वश-अमाव का अनु भव हुआ तो इससें आश्चर्य नहीं । विवश 
होकर उन्हें स्व॒स-सान का परित्याग करना पड़ा | 
विजेता देशों ने ( इग्लेंड, फान्‍्स व अमेरिका ) पराहित देशों पर / जमनी व 
उसक्षे युद्ध-साथो ), दंड के रूप में युद्ध का हज ना (२८००६००७८४ ०४३) लगाया और इसके 
भुगतान में कठोरता की नीति लागू की | इस नए बोझ के हर्जाना देने बाते देशों की 
अथव्यवस्था को ज्ञति पहुँचो ओर उन्हें अपने विदेशों विनिमय दरों को स्त्र्ण निश्चित 
स्तर पर रखता निरन्तर कठिन होता गया | स्वश-मान का त्याग करते के अतिरिक्त 
ओर कोई चारा नहीं रहा | फल्नतः कई देशों ने स्वर्ण मान बना ए रखने के प्रयत्न छोड दिए 
ओर उचित नियंत्रित मुद्रा पद्धति की खोज में त्ग गए । 
विभिन्न मुद्रा प्रणान्षियों को नित्यप्रति बढ़ती 6३ अकुशलता तथा उनके शीघ्र ररि 
बतन की आशंका से उनके प्रति जव साधारण का वित्वाछ उत्तरोत्तर घटता गया। इससे 
एक नयी समस्या उठ खड़ी हुई। बह था तप्न सुद्रा' (80. 3०7८०) का जन्स | इसे 
शरणार्थी पज्ञी (१८४८८ (४9॥ ०) भी कहते हैं। यह उस 5कार की पंजी है जिसे 
पेजीपति सुरक्षा हेतु एक देश से दूसरे देश को जल्दी ह॒स्वान्तरित करते हैं। यदि 
किसी देश को मुद्रा के स्थायित्व पर शंक्रा होने छगे तो स्वभावतः कोइ व्यक्ति अपनी 
पञी उस मुद्रा के रूप में नहीं रखना चाहेगा। वह शीघ्रातिशीघ्र उसे स्ववण सें या क्रिसी 
अन्य अधिक विश्वासयीग्य मुद्रा में परिवर्तित करने की चेष्टा करेगा | इस प्रकार 
सुरक्षित बाजार में पहुँचने के प्रयत्त सें यह पञ्ी भटकती रहेगी | अतः इसे शरणार्थी 
पञ्ों की संज्ञा प्रदान करना असंगत नहीं है । संक्रट काल में काफी पजो ने शरखाथ्थी 
पत्नी का रूप अहण कर लिया ! उसझ्े प्रभाव से स्व-मान कायम रखना कठिन हो 
गया, क्योंकि आपत्ति काल में मुद्रा को स्वण-में बदलने की सांग असावारण तीत्र 
हो जाती थी ओर उसकी पूर्ति हेतु मुद्रा अधिकारी अपने स्त्रण कोष को अपयोप्र पाते थे। 
मुद्रा सम्बन्धी उपरोक्त दुबल्नताओं के कारण स्वश-मान का प्रभाव घटता गया | 
अन्तराष्ट्रीय सहयोग के विना उसे स्थापित रखना कठिन होता गया और स्वर्ण मान के 
शीघ्र पतन सें तनिक भी सन्देह नहीं रहा। 
सन्‌ १६३० के बाद की विश्वव्यापी आशिक मन्दों (४000076 66७9768- 
8709 0६ ६॥6 30०?8)--ग्रथम महायुद्ध के उपरान्त अनेकानेक मोद्रिक समस्याएँ-- जैसे 
मुद्गा-स्फीति इत्यादि, प्रबल रहीं | इनसे सम्मिलित होकर अन्य आर्थिक कुशक्तियों ने सन्‌ 
३० की सहान्‌ सन्‍्दी को जन्म दिया। इसके दुष्परिणाम सामान्यतः संसार के सब देशों 
को मेलने पड़े परन्तु विशेषतः पाश्चात्य पेजीवादी औद्योगिक अथव्यवस्थाओं की--जैसे 
अमेरिका, इंग्लेंड, फ्रान्स, बेल्जियम इत्यादि। मन्दी सेक्ल शित अर्थव्यवस्था के कुप्रभावों 
से बचने के विचार से अन्य देशों ने अपनी अथव्यबस्थाओं को उससे प्रथक करने की 


क 
इस अकार का हस्ननलूपर ते 
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नीति अपनाई । इस देतु अनेकानेक व्यापार व भुगतान प्रतिवन्‍्ध लगाए गए। साधा- 
रख धारणा यह हो गई कि मन्दी से अरभावित अथव्यवस्थाओं के आयात द्वारा मन्दी 
को अपने देश में वेश करने का अवसर दिया जाता है | अतः मन्दी से बचने का सुख्य 
उपाय है व्यापार पर ग्रतिबन्ध लगाना तथा अन्य प्रकार से दुसरे देशों से प्रचलित 
आर्थिक सम्बन्धों को विछिन्न करना | ऐसी संकीणता व प्रतिबन्धत्स के वातावरण में 
स्व मान का असफल होना निश्चितं था। 
स्वर्ण मान का भविष्य-- वहुधा पूछा जाता है कि स्वर्ण मान के पुनः प्रचलन 

की संभावना है या नहीं ? ऐसे प्रश्न स्वर्ण के श्रति जन साधारण की श्रद्धा तथा लगाव 
के द्योतक है ? परन्तु इसके उत्तर में स्पष्टतः कहा जा सकता है कि स्वर्ण-मान का अपने 
पुराने रूप में प्रयुक्त होने की तनिक भी संभावना नहीं है । इस विचारधारा की पुष्टि में - 
दो मुख्य तके दिये जा सकते हैं | 

प्रथम यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की आशा आज भी उतनी ही धँँघली है 
जितनी कि पद्चीस वर्ष पहले थी, अतः ऐसे सहयोग की आशा पर आधारित स्व॒णे-मान 
पूवंबत अनेकों कठिनाइयों से घिर जाएगा और उसकी सुचारु कायविधि में अनेक 
बाधायें उपस्थित हो जाएँगी। 

दूसरा यह कि यदि कुछ देर यथेष्ट अष्तरोष्ट्रीय सहयोग की कल्पना कर ली 
जाय तब भो इस में संदेह है कि पिछले अध शताब्दी के क॒ठु अलुभवों के बाद संसार 
का कोई देश स्वर्ण-मान जैसे अप्रवन्धित अथवा अल्प-प्रबंधित मान की स्थापना करने 
का इच्छुक होगा । आधुनिक दृष्टिकोण ने अबंधित मान की उत्कृष्टता को स्वीकार कर 
लिया है |इसके अन्तर्गत प्रायः स्वर्ण मान के अधिकतर लाभ प्राप्त किये जा सकते है 
तथा उनके दोषों को मिटाया जा सकता है स्वचलित मानों का युग समाप्त हो गया 
है । आधथिक नियोजन की साव भौमिकता इसकी साज्षी है। यदि सफल नियोजन करना 
है तो स्व॒त॑त्र या अनियंत्रित मुद्रा पद्धति के प्रयोग की लेशमात्र भी संभावना नहीं है | 
अतः स्वर्स मान का कोई भविष्य नहीं है। भविष्य तो प्रबंधित, नियंत्रित एवम 
सुव्यवस्थित मुद्रा पद्धति का है।सन्‌ १६४४५ में स्थापित अन्तरोष्ट्रीय मुद्रा कोष 
( [#वल्यप्रदा0गर /072८:७/ए५ शर्त ) अन्तरीष्ट्रीय स्वर्ण सान के स्थान पर एक 
उत्तम प्रतिस्थापक का प्रबन्ध करने में संलग्न है | 
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मुद्रा की कई महत्वपूर्ण समस्याएँ मुद्रा के अध से संबन्धित हैं। सुद्रा का अघ 
वास्तव में उसकी क्रय शक्ति अर्थात्‌ वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के साम्थ्य को 
इंगित करता है । यदि वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ जाय तो मुद्रा के अब सें हास 
होगा | इसके विपरीत कीसतों में कमो होने से मुद्रा का अघे अधिक हो जायगा | 

किन्तु बाजार में विभिन्न वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य में समान परिवतेन नहीं होते 
हैं । अतः वस्तुओं का मूल्य अधिक होता या कम होना क्या अरे रखता है ? यदि प्रत्येक 
वस्तु का मूल्य २४४ बढ़ ज्ञाय तो हम निश्चिततापूबंक कहेंगे कि मुद्रा की क्रय शक्ति पहले 
की तुलना में २०१८ कम हो गई है | परन्तु यदि एक बस्तु का मूल्य २४: बढ़े, दूसरी का 
१६५४ बढ़े, तीसरी का ८४ बढ़े तथा चौथी करा ४४ कम हो जाय, तो कीमतों के इस अख- 
मान परिवतेन को किस प्रकार दर्शित किया जाएगा ? चू कि मुद्रा से केबल एक वस्तु नहीं 
वरन्‌ अनेक वस्तुएँ खरीदी जाती हैं, किसी विशेष वस्तु के मूल्यांतर द्वारा मुद्रा की क्रय 
शक्ति के परिवर्तेत का अनुमान नहीं लगाया जा सकेगा। अतः हमें विभिन्न व्यक्तिगत 
मूल्यों का औसत निकालना पड़ेया। यह औसत सामान्य कीमद-स्तर के परिवर्तन को 
परिलक्षित करेगा | मुद्रा का अर्घ यथार्थतः ऐसे ही औसत द्वारा निरुपित किया जावा है। 
उपरोक्त उदाहरख में मूल्यों की औसत वृद्धि १११, है जिससे विदित होता हे कि मुद्रा की 
क्रय शक्ति लगभग १०९ कम हो गई है | वास्तव में तो सामान्य कीमत-स्तेर की धारणा 
भाववाचक या सैद्धांतिक है क्योंकि इसका प्रदर्शन अनेक प्रचलित मूल्यों के औसत द्वारा 
किया जाता है । व्यक्तिगत मूल्य वास्तबिक हैं, वह बाजार में प्रचलित होते हैं, उनका 
अस्तित्व है | परन्तु बाजार में कोई सामान्य वस्तु! तो होती ही नहीं जिसका मूल्य सामान्य 
कीमत-स्तर द्वारा दर्शित किया जाय। अतः सामान्य कीमत स्तर की धारणा बाजार 
में मूल्यों की प्रवृत्ति जानने में सहायक होती है, परन्तु उसका कोई वास्तविक अस्तित्व 
नहीं होता । अर्थात्‌ वह वास्तविकता की बोधक नहीं है केवल प्रवृत्ति की बोधक 
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है | हमारे उदाहरण के अनुसार सामान्य कीमत-स्तर से ११८ बुद्धि हुई | परन्तु आप 


देखेंगे कि किसो भा वस्तु का मूल्य ठोक इस मात्रा में नहीं बढ़ा हे | कुछ मूल्य अधिक 
बढ़े है. कुछ कम और कुछ मूल्य तो गिरे भी हैं । 


सामान्य कीमत स्वर के संवन्ध में शंका त्रकरट करते हुए कदाचित कहा जाय कि 
बाजार के क्रेताओं ब विक्रेताओं के लिए ऐसे औसत मुल्य का कोई महत्व नहीं होता है। 
उन्हें तो उस वस्तु विशेष की कीमत में दिलचस्पी है जिसका वह क्रय या विक्रय करने के 
अमिलापी है: | अत. सामान्य कीमत के स्तर को क्‍यों कर महत्ता प्रदान की जाए ? 


इसका उत्तर सरल है| किसी विशेष वस्तु को बरीदते समय निस्संदेह एक व्यक्ति 
उसी के मल्य के प्रति अभिरुचि रखता है | परन्त हर व्यक्ति एक से अधिक बस्तओं के 


क्रय-विक्रय में भाग लेता है | मुद्रा सामान्‍य क्रय शक्ति को द्योतक हैं। सामान्य का अथ-- 


हुआ एक से बहत अधिक | एक ही वस्त मनुष्य को समस्त आवश्यकताओं की सन्तृष्िट 
नहीं कर सकती | हमें कई वस्तओं को प्राप्ति करना आवश्यक होता है। चूंकि मुद्रा के 
ही प्रयोग द्वारा विभिन्न वस्तुओं की प्राप्ति की जाती है, अतः उसकी क्रय शर्त्ति. दशोते 
समय केत्रल एक हीं वसत की कीसत को ध्यान में रखना पूणतः असंगत होगा। इस 
कारण विभिन्न वस्तओं के मल्य का औसत ही सामान्य क्रय शक्ति का सही प्रदशक 
होगा | बाजार में जब विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में असमान परिवतेन होते हैं वो मुद्रा 
द्वारा किसी विशेष वस्त को अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है ज़था। किसो अन्य बसुत 
को कम मात्रा में, इत्यादि ! परन्त सर्वोपरि अर्थ सें यहाँ मुद्रा को क्रय शक्ति का संकेत 
सामान्य कीमव-स्तर द्वारा ही मिलेगा । 


सामान्य कीमत स्तर के परिवर्तन दर्शित करने के लिए कुछ विशेष अंकों का ग्रयोग 


तक कहने है | अब हस निरवेशांक का अथ तथा उसके दो ग्रकारों 


निर्देशांक आर्थिक परिवर्तन के सूचक हैं | “निर्देशांक एक ऐसी संख्या है जिसका 
उपयोग किसी घटना के!स्तर की तलना किसी ग्रभावित दिन उसी घटना के स्तर से 
करने के लिए किया जाता है। अतएव साध्यों से संलग्न प्रतिशत एक पूर्ण आधार है 
जिस पर उन घटनाओं,की तुलना की सरल रीति की पूरी रूपरेखा बनाई जाती है जो 
कि प्रत्यक्ष रूप से तुलनीय नहीं है? |# 


उपरोक्त परिभाषा के अनुसार सामान्य की सत-स्तर के निदशांक दो विभिन्न काल 
£ में हुए सामान्य कीमतस्तर के परिवतन को इल्लित करते है। परिवर्तत के अध्ययन हेत 
दो अजल्ञग काल या तिथि का ध्यान रखना अनिवाय है। इसे कारण किसी समय विशेष 
में एक अकेछछ निर्दशांक अथहोन हो जाता है | मःन लीजिए कि मई १६४८ का सामार 

कीसत-स्तर ४४० द्वारा निर्देशित क्रिया जाए। केवल इस तिथि व अड्ड को लेकर कोई अथ 
नहीं निकाला जा सकेगा'। परन्तु यदि कहा जाय कि उक्त अंक सन्‌ १६३६ में प्रचलित 
सामान्य कीमत-स्तर के १०० की[तुलना में है तो तुरन्त इनको महत्ता का आभास होता 
है। अब दो काल या तिथि का ज्ञान हो गया अथात्‌ दो प्रथक दशाएँ सन्मुख आ गई'। 
अतः उनकी तुलना करना सरल हो गया । उपरोक्त अंकों द्वारा हम इस निष्कष पर पहेँ 
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भ्क 





ञ्थ 


चब्डु 


निदंशांक ट्ृ 


का 


चग कक सन्‌ १६३६ को तुलना से सह १६४८ के खासान्य कीमर-स्तर में ४३ गना व्रद्धि 


हुई | फलत: इस समय मुद्रा की क्रय शक्ति १६३६ की तुलना में कृगभग पक चोथाई 
हा रह गई हूँ । भारताय झुद्रा का अं युद्बोपरान्त वर्षो की तुकना में काफी कम हो 
गया हु | 


निदशाक बच्मने को विधि--- औसत कई प्रकार के हाते हे । प्रत्येक प्रकार के 
ओसत के आधार पर भिन्न प्रकार का निर्देशांक बनाया जा सकता है | फ्शिर इस विषय 
का व्याख्या करते समय निर्देशांक बनाने के १३४ भिन्न-भिन्न गुरों का विश्जुपण करते 


है | उनके मतानुसार समानान्तर औंसत (309070९६09] ॥ए९:३४०) तथा ज्येमितिक 
आंसत्‌ ( (४९०:३४८०7७४| 8ए२१92० ) सर्वोत्तम है। कं 
; यहां हम केवल दो प्रक्नार केक निर्देशांकों का विवरण प्रस्तुत करेंग--प्रथम साधा- 
रण निदृशाक ( 8009 ) तथा दूसरा भारित ( १४०४७॥४७प० ) निर्दरांक 

साचारण निदेशाहु-- इसका बनान मे साधारण या समानान्तर आओसत निकाला 
जाता हँ--( मूल्यों को जोड़कर वस्तुओं की संख्या से भाग देना) | सामान्य कीमत-स्तर 
का साधारण निर्देशांक बनाने में निम्न चार कदमों का प्रथेग आवश्यक है | 

( अ / दो मित्र काल या समय लिया जाए। एक तो बह समय होगा जिससे 
सम्बन्धित निदृशांक बचाए जा रहे हैं। इसे वर्तमान कालः कहा जायगा। दूसरा वह 
समय है जिसे आधार गान कर तुलना की जाएगी । इसे आधार वर्ष कहते हैं। उपरोक्त 
परिभाषा के अनुसार यही वह प्रभावित दिन! या आदशोे काल' है जिसके सम्बन्ध में 
कालान्तर को घटनाओं की तुलना करी जायगी। अतः आधार वष की तुलना में ही 
अन्य तिथियों की कीमतों का प्रतिशत चढ़ाव-उत्तार दशीया जायगा | 

इससे विदित होगा कि आधार वप का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है । सारी 
तुलना इसी के आधार पर होगी । सामान्यतः किसी औसत वर्ष को आधार बप माना 
जाता है। परन्तु औसत वर्ष से कया अभिप्राय है ? इसकी जांच का कोई सर्व स्वीकृत 
वस्तुनिष्ठ माप नहीं है। परन्तु औसत वष ऐसा तो होना ही चाहिये जिसमें न्यूनतम 
गड़बड़ी तथा असन्तुलन के लक्षण रहें। अथात्‌ जहाँ तक संभव हो इसे सामान्य होना 
चाहिए | इस अवधि की कीमतें न तो अत्यन्त वृद्धिमान रहीं हों और न अत्यन्त हासमान 
उसमें युद्ध अकाल, आर्थिक मंदी इत्यादि असाधारण परिस्थितियों का प्रभाव न रहा 
हो | अनेक देशों में कुछ प्रकार के निर्देशांक बनाने के लिए १६३६ को आधार वप सानने 
की परम्परा सी बन गई है| कारण यह कि युद्धकाल्लीन तथा यद्धोपरान्त वर्षा के सोषण 
उथल-पुथल के पूर्व यही ऐसा बष था जिसे सामान्य या औसत समझा जाता है। कभी- 
कभी ऐसे वष को आधार बष चुनते हैं जो आर्थिक विकास में विशेष सीमा चिन्ह 
( क्‍/9707797): ) दर्शित करता है। भारत में सन्‌ १६५१ को यह स्थान दिया लाता है 
क्योंकि उसी वष भारत में आर्थिक नियोजन का श्री गणेश हुआ | अतः इसका आधार 
सान कर ओद्योगिक उत्पादन, कृषि उत्पादन, विदेशी व्यापार इत्यादि से सम्बन्धित 
निरदेशांक बनाए जाते है। परन्तु किसी एक विशेष वष का पूर्णतः सामान्य होना संदेह- 
जनक है। अतः कई वर्षों का ओसत लेकर उसे आधार वष के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता 
है | इसे शखला आधार ( 00७7 9&986 ) कहते हैं। परन्तु हम इस रीति का प्रयोग 
नहीं करेंगे वरन एक निश्चित वष को आधार व मौनेंगे। 


८ दी ही 
4 ४ 
क्र कँ डरे 
के हूं 
नो )३४ 


मुद्रा के सिद्धान्त 


हि 
हे कक." 


का । 


( व , कस्तुओं मी सूची तेयार करनी होगी। ऐसी पूची बनाते समय निर्देशांक का 
उद्देश्य तथा उसकी गअरहृति का ध्यान रखा जाता हैं। इस सूची में सामान्यतः समस्या से 
सम्बन्ित प्रतिनिाथ वस्तुओं को रखा जायगा | जहाँ तक वस्तुओं की संख्या का प्रश्न है 
यह भिन्न-भिन्न निर्देशांक्ों में भिन्न होगी | उदाहरणार्थ सामान्य कीमत स्तर का निर्देशांक 
बनाते समय सूची में काफी वस्तुओं को सम्मिलित करना चाहिए। ऋधिक वस्तुओं पर 
आधारित औसत वास्तविकता का बेहतर संकेत करेगा अतः अधिक विश्वसनीय हो 
सकेगा | थोड़ी वस्तुओं पर आधारित निर्देशाहु कदाचित एकतरफा या पक्षपातपूर्स परि- 
सास दिखलाए | परन्तु अधिक वस्तुओं को सम्मिलित करने से अतिशयता सिट जाएगी 
और अधिक संतुलित परिशास निकाला जा सकेगा | यदि कक्षा के सदस्यों का औसत 
वजन ज्ञात करना है तो सब सदस्यों का वज़न जान कर औसत निकालना सर्वोत्तम . 
विधि है। किन्तु यदि कक्षा के सदस्यों की संख्या अधिक हो तो कदाचित हर सदस्य का 
वज़न जानने में ऋंमट होगी | अतः उनमें से कुछ प्रतिनिधि सदस्यों' को चुनकर उनके 
वज़न का ओसत निकाला जायगा। एक ही प्रकार के सदस्याँ को प्रतिनिधि सूची में 
अधिक स्थान देना दोषपूर्ण होगा । यदि सोठे विद्यार्थी लिए जाएँ तो औसत वज़न अत्य- 
घिक ऊँचा होगा ओर दुबले विद्याथियों का ब.हुल्य हो तो औसत वजन अत्यधिक कम 
होगा । सही रीति में हर प्रकार के कुछ सदस्यों को चुनना चाहिए-- मोटे, दुबले, 
सासान्‍्य इत्यादि । ऐसी सूची पर आधारित औसत विश्वास योग्य होगा । 
इसी ग्रकार वस्तुओं की सूची बनाते समय यदि मंहगी व कम महत्वपूर्ण वस्तुओं 
को अधिक स्थान दिया जाय तो उस पर आधारित सामान्‍य कीसत स्तर का निर्देशांक 
अत्यधिक ऊचा हो जायगा | यदि ऐसी वस्तुओं को महत्ता दी जाए जिनके मूल्य कम बढ़े 
हैं या गिरे हें तो सामान्य कीमत स्तर का निर्देशांक कम हो जायगा | अतः आवश्यक 
है कि काफी वस्तुओं की सूची बनाई जाए और हर वर्ग की बस्तु को उसमें स्थान दिया 
जाए। तभी निर्देशांक परिस्थिति में वास्तविक परिवतन का संकेत कर सकेंगे | 

उपरोक्त विधि सामान्य कीमत स्तर के निर्माण हेतु आवश्यक है | परन्तु यदि 
रहन-सहन की लागत संबंधी निर्देशांक बनाए जा रहे हो तो वस्तुओं का निर्वाचन भिन्न 
प्रकार से करना होगा। जिस वर्ग के रहन-सहन का अध्ययन किया जा रहा है उनमें 
साधारणत:ः प्रचलित व श्रयुक्त वस्तुओं को सूची में सम्मिलित किया जायगा। जिन 
वस्तुओं का उस बग के लिए कोई महत्व न हों उनको सम्मिलित करना दोषपू्ण होगा। 
मान लीजिए कि प्रयाग विश्वविद्यालय के छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के रहन- 
सहन संबंधी निर्देशांक बनाने हैं ३ अपनी सूची में हमें उन सेवाओं को स्थान देना पड़ेगा 
जिन पर विद्यार्थी व्यय करते हैँ | साथ ही भोजन व्यय, रेस्टारेन्ट' के खचे, सिनेमा . 
व्यय, पुस्तकों की सूल्य, इत्यादि को सम्मिलित करना होगा। किन्तु मोटर, सवेशी, 
हाथी, घोड़े, युरेनियस इत्यादि को--जो सामान्य विद्यार्थी की उपभोग्य वस्तुओं में कोई 
महत्व नहीं रखते है, उस सूची में कोई स्थान नहीं दिया जायगा । 
कह (स्त दा / धू्ा! में सम्मिलित वस्तुओं का मूल्य अंकित करना । इस सम्बन्ध में वस्तुओं 
5, ही वर्ष में तथा कतमाच तिथि में दिखलाना आवश्यक है। ध्यान रहे कि दोनों 

भानच अकार के ए जाएँ । यदि ने लेमे हें च्‌ 
यह /320फ% कक कक ४ लेते हैं तो न की थेक 
फु जाय॑ तो सब मूल्य इसी प्रकार 


निर्देशांक ६७ 
के होने चाहिये। यह भी ध्यान रह कि दोनों स्थितियों में मूल्य के अंक एक ही बाजार 
से सम्बन्धित हों, तथा वे समान वर्गीय बस्तुओं के हों। 

2 (द ) साधारण निर्देशांक निकालने का गुर--त्वेक निर्वाचित बस्तु के 
/ आधार वष के मूल्य को अंक १०० द्वारा चिन्हित किया जायगा। यह अंक व्यक्तिगत 
वस्तुओं के आपेक्षिक ( 9.0/8४ए६७ ) कहलाएँगे । इन्हें जोड़ कर वस्तुओं की संख्या से 
"भाग दिया जायगा। इस प्रकार प्राप्त अंक (जो आधार बष में सदेव १०० होगा) 
"विभिन्न कीमतों का ओसत दशोता है| अतः इसे आधार बंध की सामान्य कीसत-स्तर 
का निरेशांक कहा जायगा | 
अब वतमान काल की कीसतों को आधार वर्ष की तुलना में प्रतिशत द्वारा 
दिखलाया जायगा | इसका सरल नियम इस प्रकार है। 
वर्तेमान काल का आपेकज्षिक ( 7०)७६४ए७ ) ५ 
_.. _ वतमान मूल्य 
इक आधार वर्षीय मूल्य | 
उदाहरखाथ याद गेहूँ का मूल्य आधार वष में ८ रु> प्रति मन था और बतमान 
| काल में १६ रु० प्रति मन है तो उसका वर्तमान कालीन आपेक्षिक होगा 
| __ _?१६( बतमान मूल्य ) 
कम नकल ललकल 2ललक० शनलाल ३: 720: क 6 मत 
८ (आधार वर्षीय मूल्य ) 
उपरोक्त रीति सँ विभिन्न वस्तुओं के आपेक्षिक निकालने के बाद उनको जोड़ 
कर वस्तुओं की संख्या से भाग दिया जाएगा। इस प्रकार ग्राप्त अंक बततमान काल की 
सामान्य कीमत-स्तर का निर्देशांक कहलाएगा। 


डा, 
2 ४५० 





आइए एक सरल उदाहरण द्वारा उपरिलिखित विधि को द्शित करें।.. ! 
आधार वष (28३६) वर्तमान काल ( 2६५७ ) 
वस्तुओं की सूची मूल्य आपेक्षिक वस्तुएँ मूल्य आपेत्तिक 
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प्र ० ८११० -- ३४० 


सुविधा हेतु इस उदाहरण में केवल चार वस्तुओं की सूची ली गई है. तथा अंदा- 
जन पूर्णाइु ही लिए गए हैं। वास्तव में वस्तुओं की सूचों इससे बहुत बड़ी तथा व्या- 
पक होनी चाहिए तथा प्रचलित भाव अंकित किए जाने चाहिए। सामान्य कीसत-स्तर 
के कोई कोई निर्देशांक ४५० वस्तुओं की सूची पर आधारित हैं । ते 

उपरोक्त उदाहरण में साधारण निर्देशांक सामान्य कीमत-स्तर में ३३ गुना बृद्धि 
परिलक्षित करते हैं | इससे ज्ञात होता है कि रुपये की क्रय शक्ति मध्यवर्ती समय में गिर 

छः 

कर आधार वर्ष की अपेक्षा लगभग एक तिहाई हो गई है। 

परन्तु साधारण निर्देशांक में समानान्‍्तर ओसत विधि के कारण एक मूलगत 


का 


६८ मुद्रा के सिद्दान्त 


सर जा के कल के पड कर श हे 

दोप विद्यमान है | हमारे अंकानुमान में प्रत्येक वस्तु को समान महत्ता प्रदान की गई है। 
एक बस्तु का एक बार हिसाब लगाया गया । परन्तु भिन्न-भिन्न वस्तुओं के पारस्परिक सहत्व 
कक ५, कि जि रजक जे ल्च् ग्ः पर 
में अच्वर होता है । समान्‍्य उपभोग वस्तु के रूप में समस्त बाजार के दृष्टिकोस से 


गेह का महत्व सिगरेट, पेंसिल तथा पाख्य पुस्तक से कहीं अधिक होता हे । बाजार में 


गहँ पर इन अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कहीं अधिक व्यय किया जाता है। यदि सिगरेट 
की अपेक्षा गेहूं 5र दस गुना अधिक व्यय हो रहा हो, तो उसे सिंभरेट से द्स गुना 
अधिक महत्य भी देना चाहिए । तुलनात्मक महत्व दर्शित करने के हेतु विभिन्न वस्तुओं 
को उनके आचित्य के अनुसार भार ( १४ ०४४% ) दिया जाता है। जब निर्देशांक बनाने 
में भार का प्रयोग किया जाय तो ग्राप्त ओखत को भारित् ओसत तथा उसे दशित करने 
वाल अंक को भारित निर्देशांक ( शै०2॥६०१ +749७5 ४०7०३७०७/ ) कहते हैं | 


भारित निदशांक बनाने की विधि--इस हेतु तीन कदम लेने पड़ेंगे । 

१-- पहले के अनुसार वस्तुओं के आपेज्षिक निकाल लिए जायें। . 

२-- विभिन्न वस्तुओं को, बाजार में उनकी तुलनात्मक महत्ता के अनुसार भार 
दिया जाय । सान लें कि उदाहरण सें प्रयुक्त चार वस्तुओं पर कुल १००० रु० ख्च किया 
जाता ह। इसमें से ४०० रु० गेहूँ पर, ३०० रु० चावल पर, १०० रू० चीनी पर तथा 
२०० रू० कपड़े पर व्यय हा रहा हैं | इनमें से उस वस्तु को लीजिए जिस पर सबसे कम 
व्यय किया जाता है। हमारे उदाहरण सें यह स्थान चीनी का है। इस वस्तु का भार 
अंक १ से चिहित किया जाएगा। तत्पश्चात्‌ इसी आधार पर अन्य वस्तुओं के भार 
निश्चित किए ज ऐंगे | चूंकि कपड़े पर चीनी से दुगना व्यय होता है। अतः कपड़े का भार 
२ होगा। इसो प्रकार चावल तथा गेहूँ का भार क्रमशः ३ व ४ होगा । 

३- भारित निर्देशांक निकालने का गुर इस प्रकार है :-- 
- अजित जिंक >>.“ स  भिरटसर ३ सु तु ते 

भारित सिदशाक + हज: भय भ का 5 पाक 
.. जहाँ स4, भर, मऊ) भ< ईप्यादि क्रशशः पहली, दूसरी, तीसरी तथा चौथी वस्तु 
के मार दश्शित करत हैं और स,, सर, स3, स« इत्यादि क्रमशः उनके आपकतिक को 
दिखलाते है । 

उदाहरण ६ 
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दशक हट 


ईंस विधि से प्राप्त सामान्य कीसद स्वर का वर्तेसान कालीन निर्देशाक ३९० है, 
€्‌ः 
अथाोत्‌ यह साधारश नदुशाक् से १० इकाइ ऊचा हैँ ऑर कोमद-स्तर में आवक गाद्ध 


:का संकेत करता है। चंकि भारित निदर्शांक में प्रत्येक वस्तु को समान न मान कर उनके 


उचित महत्व दशौया जाता है, अतः ऐसे निदेशांक अधिक विश्वसनीय सम के जाते हैं 
भार मिश्चित.करते समय आवश्यक नहीं हैं कि दोनों समयों में एक ही सार दिए 
जाये | दो समयों के बीच रुचि, आय, प्रतिस्थापक वस्तुएं इत्यादि में मलगत परिवतेन 
होते हैं जिससे वस्तुओं की तुलनात्मक महत्ता पूबबत न रह कर वदल ल जाती है। यदि 
मध्यवर्ती काल काफी लम्बा हो (जैसा हमारे उदाहरण में हैं--१८ वर्ष) तो निसंदेह वस्तुओं 
की पारस्परिक महत्ता में अन्तर हो जाएगा | अतः डचित तो यह होगा कि वर्तमान काल 
के भार आधार वष से भिन्न रखे जायें, ताकि वे वास्तविक परिस्थिति को दिखला सकें | 
हमने सरलता व सुविधा हेतु भार समान रखे हैं, परन्तु यह आवश्यक नहीं 
निर्देशांकों का प्रयोग व सी माए--निर्देशांक द्वारा आर्थिक परिवतेन दर्शित किए 
जाते हैं | उन्‍हें आर्थिक बायु भार मापक्त (८०70०४०८ 33707:66४) की उपाधि दी 
गई है| अतः, इनसे विभिन्न कालों के बीच के परिवतनों की प्रवृत्ति तथा मात्रा का 


आभास होता है। सामान्य कीमत स्तर के निदशांक काह्नान्तर में कीमत-स्तर के परि- 


वतन के बोधक है | इनसे विभिन्न समयों में मुद्रा की क्रय शक्ति के चढ़ाव-उतार का 
अनुमान लगाया जा झकता है जिससे रहन-सहन के स्तर के अन्तर व्‌ देश की सामान्य 


आशिक दशाओं का परेचय मिलता है | अन्य प्रकार के निल्शांक जैसे श्रमिकों के रहन 


हन॑ का स्तर संबंधी निरदंशांक (८0७ ० िशंगहु 0665 कैपा।5 छत 7.890प7) 
उत्पादन निर्दशांक, व्यापार निदेशांक इत्यादि अपने-अपने क्षेत्र के आर्थिक परिवतनों 
को निर्दशित करते हैं तथा तत्सम्बन्धी आशिक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालते है। इस प्रकार 
यदि रहन-सहन स्तर सम्बन्धी निर्देशांक बढ़ जाए तो उससे वास्तविक्र ओय के हास 
का भान होगा । उत्पादन निर्देशांकों से उत्पादन का रुख, तथा उत्पादन बृद्धि की गति 
का ज्ञान होता है । अतः स्पष्ट है कि आधिक प्रवृत्तियों की उचित जानकारी में निर्देशाड्ों 
का भारी महत्व है| इनसे प्राप्त सूचता के आधार पर उचित आधिक नीतियों की रचना 
की जा सकती है| 

परन्तु निर्देशांकों में कुछ त्रुटियाँ भी हैं जो उनके निर्माण-विधि से संवन्धित हैं 

सही नतीजा निकालने के लिए आधार व, वस्तुओं की सूची, मूल्य तथा भार का चुनाव 
बड़ी सावधानी पूर्वक करना आवश्यक है| दोषपूर आधार पर निर्मित निर्देशांक दोष 
रहित नहीं हो सकते | किसी विशेष वर्ष को आधार वर्ष मानने से निदेशांक भी भिन्न 
निकलेंगे । कुछ समय से भारत सरकार ने थोक कीमतों का स्तर दशशित कर रेन्में १६४२- 
५३ को आधार वर्ष माना है। इसके अनुसार २४ मई १६४८ की थोक कीसत का निर्द॑- 
शांक १०८ था। परन्तु इसी कार्य हेतु यदि १६३६ को आधार वष माना जाए तो ग्राप्त 
निर्देशांक निसंदेह कई गुना ऊँचा होगा | इसी प्रकार भार की भिन्नता से भी निदंशांक 
बदल जाते हैं | कहा जाता है कि आँकड़े सब कुछ सिद्ध कर सकते हैं। यह आलोचना 
उन निर्देशांकों के सम्बन्ध में ठीक ही है जिनके निकालने में पत्तषपात बरता गया हो या 
किसी विशेष दृष्टिकोश को अनुचित महत्व दिया गया हो | ऐसे उदाहरण मिलते हैँ कि 
मिल-सालिकों ने अनुचित भार पर आधारित निर्देशांक द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयत्न 
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७७ मुद्रा के सिद्धान्त 


किया कि मजदूरों के रहन-सहन सम्बन्धी कीसत-स्तर में विशेष वृद्धि नहीं हुईं है, अतः 
वह अधिक मजदूरी के अधिकारी नहीं होंगे। उन्हीं अंकों का प्रयोग करते समय भार को 
बदल कर मजदूर वर्ग ने निर्देशाह्ु द्वारा अपना पत्त सही सिद्ध करना चाहा। परंतु इस 
प्रकार के पहुपातपूरा तथा एकतरफा अनुमान विश्वासयोग्य नहीं होते हैं । अतः निर्दे- 
शांकों का अ्योग सावधानी पूर्वक करना उचित है। जब तक यह आश्वासन न हो कि 
उनको बनाते समय सतकता तथा पक्षपातहीनता से काम लिया गया है, तब तक उन्हें, 
आर्थिक परिवततों का सही द्योतक्त सानता असंगत होगा। भारत के भूतपूर्व खाद्य मंत्री , 
स्वर्गीय श्री रफी अहमद किदवाई ने कृषि-उत्पादन तथा खाद्यान्न-सात्रा संबंधी निर्देशाह्लों 
द्वारा इंगित खाद्य-नियन्त्रण नीति की अवहेलना कर अ-नियन्त्रण की नीति अपनाई 
थी। समय ने उनकी सामान्य बुद्धि को अकों से श्रेष्ठ सिद्ध किया । स्पष्ट है कि निर्देशांक 
बनाने की विधि में कुछ दोष रहे होंगे । यह तो सवंबिदित है कि भारत के कृषि संबन्धी 
अंक पूर्णतः विश्वसनीय नहीं हैं। निरीक्षण व जाँच अधिकतर असावधानीपूर्ण तथा 
अज्ञानतापूण होती है । उच्च पदाधिकारी के निर्देश उत्तरोत्तर निम्न पदाधिकारियों से 
बढ़ते हुए गाँव के लेखपाल तक पहुँचते हैं। वह्‌ अपनी इच्छानुसार या अल्पज्ञान के 
आधार पर सम्भावित उपज का अनुमान लगाकर ऊपरी अफसर की सेवा में प्रस्तुत कर 
देते हैं। यही त्रुटिपूर्ण अनुमान शनेः शनेः उच्च पदाधिकारी तक पहुँच कर विशेषज्ञ के 
मत की प्रतिष्ठा व मान ग्राप्त कर लेते हैँ । इन पर आधारित निष्कर्षों व नीतियों का 
त्रुटिपू होना आश्चर्यजनक नहीं | परन्तु आर्थिक नियोजन के युग में प्रवेश करने के 
पश्चात्‌ भारत सरकार उचित अंकों के संग्रहीकरण में पूर्णतः जागरूक व सचेष्ट है। 
केन्द्रीय तथा आदेशिक सरकारों ने सांख्यिकय विभागों ((0०0800767/8 0 90४४- 
$708) की स्थापना की तथा उससे संबन्धित काय मार शिक्षा प्राप्त व अनुभवी ध्यक्तियों 
को सोंपा है। 

इस प्रकार, निर्देशांक केवल प्रवृत्ति के सूचक हैं। उन्हें निरपेक्ष मापक नहीं माना 
जा सकता | ओसत होने के नाते वे किसी रुख या प्रवृत्ति का संकेत करते हैं । औसत को 
अक्षरशः सत्य तथा वास्तविक मानना बड़ी भूल होगी । यदि दो परिवार हैं जिनमें ऋ्मशः 
2४ तथा ४ व्यक्ति हैं तो उनके आधार पर औसत परिवार के सदस्यों की संख्या ४३ 
होगी। परन्तु जीवित व्यक्तियों की संख्या आधी तो होती नहीं, ४१ का क्या अर्थ है ! 
इससे केवल यह दर्शित होता है कि जिस परिवार में ४ या ४ व्यक्ति हों उसे औसत परि- 
वार समझना डचित होगा | अतः यह वास्तविकता का मान न होकर केवल प्रवृत्ति का 
सूचक है। इसी प्रकार सामान्य कीमत-स्तर भी एक औसत है और कीमतों के परिवर्तन 
का दिशा तथा मात्रा को निर्देशित करता है| इसके आधार पर मुद्रा की क्रय शक्ति के 
परिवर्तेनी का अनुमान लगाया जा सकता है। 


कै के 
अ्ााावकात 5 ० | कस सममंबाथ. 


अध्याय १६ 


मुद्रा स्फीति तथा मुद्रा संकुचन 
( ॥पछा,68 0५० 0!) /208%97 503० ) 


 बैसे तो मुद्रा-स्क्रीति को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, परन्तु 
साधारसतः उप्के अंबगंत सामान्य कीमत-स्तर की अवांछनीय या हानिकारक वृद्धि का 
उल्लेख किया जता है। सामान्य कीमत-स्तर में वृद्धि होना सदैव हानिकारक नहीं होता 
है। अनेक दशाओं में कीमत-स्तर की वृद्धि आर्थिक उन्नति में सहायक होती है। आर्थिक 
मंदी जैसी अवनतिशील व पतन की दशा से अर्थव्यवस्था को प्रगतिशील एवम्‌ आरोम्य 
बनाने के हेतु कत्रिम उपायों से कीमत-स्तर में वृद्धि की जाती है। संयुक्त प्रदेश अमेरिका 
में प्रेसिडेंट रुजवेल्ट की नई आर्थिक नीति' ( ४७७ ॥059] ?0॥०9 ) द्वारा १६३० सें 
कुछ ऐसे ही प्रयत्न किए गए थे । बाज़ार में उपभोग्य वस्तुओं की ऋत्रिम दुर्लभता सृजित 
कर उनकी कीमतें बढ़ाई गयीं। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुई, रोजगार 
बढ़ा ओर शनेः शनेः अमेरिका की अथेव्यवस्था को मन्‍्दी की निश्चेष्टता रूपी दलदल 
से निकाला गया। स्पष्ट है कि ऐसी मूल्य वृद्धि मुद्रा-स्फीति नहीं है । 
यदि बिना मुद्रा की पूर्ति बढ़े ही कीमत-स्तरः बढ़ने लगें तो इसे भी मुद्रा स्फीति 
कहना ठीक न होगा | कदाचित ऐसी स्थिति को हल्की मुद्रा-स्फीति कहा जा सकता है 
परन्तु यह असली मुद्रा स्फीति कदापि नहीं क्योंकि यदि बिना अंद्रा की पूर्ति या व्यय 
को मात्रा के बढ़े कीमतों में वृद्धि होने लगे तो कुज्ञ ही समय में उत्पादन वृद्धि' के फल- 
स्वरूप कीमतें गिरने लगेंगी और अथव्यवस्थ। को ऐसी कीमत वृद्धि से “विशेष क्षति 
नहीं पहुँचेगी | एक अन्य दशा की कल्पना की जा सकती है जहाँ मुद्रा की पूर्ति व वस्तुओं 
का उत्पादन दोनों घट रहे हों, परन्तु उत्पादन अधिक वेग से घटता हो । यहाँ भी कीमत 
स्तर बढ़ेगा | परन्तु यह भी मुद्रा स्फीति नहीं है | कारण यद्द कि यदि वास्तावक बाजार 
में ऐसी अबस्था उत्पन्न भी हो ( जो संदेहजनक है ) तो वह कुछ ही समय तक प्रभावी 
रह सकती है। कीमत-स्तर की वृद्धि से उत्पादन बढ़ेगा, फलतः मुंद्रा की पूर्ति व बस्तुओं 
की पूर्ति में शीघ्र ही संतुलन स्थापित हो जाएगा और कीमतें पूवब॒त दो जाएँगी । 


०0४ 


डर मुद्रा के सिद्धान्त 


अतः हमारे विचार में मुद्रास्फीति की उचित परिभाषा में दो लक्षण होना आव॑- 
श्यक्ष है। प्रथम यह कि मुद्रा की पूर्ति बदूर ही है ; दूसरा यह कि इससे सुजित कीमब- 
उर की वृद्धि हानिकर है तथा वह अथव्यवस्था की अस्वस्थता प्रदर्शित करती है । 
इस आधार पर मसद्गरा-स्फीति की सरल परिभाषा निम्न शब्दों में दी जा खकती 
है: यदि सद्रा की पति, उसकी मांय की तुलना में इतनी बढ़ जाए कि, सामान्य कौमत-स्तर 
में निरन्तर वाद्धि होने लगे तथा सद्रा का का-शकि में निरन्तर हास होता जाय तो अथे- 
पवस्था में जद्रा स्म्रीति की दशाएँ विद्यमान हैं। यह पररेभाषा पीयू की युद्ध कालीन मुद्रा 
स्फीति कि परिभावा से तथा राविंस की मुद्रा स्फीति क्रियाओं की परिभाषा से समानता 
रखती है। पीगू का कथन है कि युद्ध कालीन मुद्रा-स्फीति में सोद्रिक आय की वृद्धि आय 
अर्जन सम्बन्धों क्रियाओं से अधिक तीत्रगति से होती है। राबिस के अनुसार मुद्गा- 
स्फ्रीति सम्बन्धी प्रक्रियाएँ वे कहलाएँसी जिनसे व्यय की मात्रा की आनुपातिक वृद्धि 
उत्पादन की वृद्धि से अधिक होती है, यदि इनका अनुमान स्थिर कीमतों के आधार पर 
किया जाए। 
उपरोक्त परिभाषा के अनुर्सार मुद्रा-रंफीति को मूल कारंण मुद्रा की पूर्ति या व्यय 


की मात्रा की अत्यधिक वृद्धि हैं | अथात्‌ उसकी वृद्धि मुद्रा की मांग या उत्पादन की मात्रा 


की वांद्ध के अनुपात मे आवक है। ही रे ते 
मुद्रा की मांग से हमारा अर्थ है बाजार में क्रय-विक्रय होने वाली बस्तुओं व 


सेवाओं से | यदि किसी पुस्तक का मूल्य १० रुपया है तो वास्तव में वह १० रुपये के 
वराबर सुद्रा की मांग कर रही है | उसी प्रकार २०० रुपयों की साइकिल बाज र में आकर 
२०० रुपयों. की मांग करतो है । मुद्रा-स्फीति की दशाओं में बाजार में मुद्रा की अतिशयता 
तथा वस्तुओं की न्‍्यूनता रहती है। अतः क्रेता गण वस्तुओं की सीमित मात्रा को खरी 
दते में एक दसरे से काफी प्रतयोगिता करते हैं, झत्तः कीमतों में तीत्रगति से वृद्धि होने 
लगती है। मुद्रा को अतिशयता का अथ यह नहीं है कि अमुक समय पर मुद्रा आवश्यकता 
से अधिक है। अत्यधिक मुद्रा स्काीत ( 579067-0॥45007 ) की निरकृष्टतम दशाओं 
में. भी ( जब कि मुद्रा की सात्रा बहुत वढ़ी होती है ) उपभोक्ता के पास इतनी मुद्रा नहीं 
रहती कि वह उन साधारण आवश्यकताओं की सनन्‍्तुष्टि कर ले जिनका वह अभ्यस्त 
हो गया है। अत्यधिक मुद्रा क। अथ होगा आवश्यकता से अधिक मुद्रा | परन्तु उपरोक्त 
विवरण से ज्ञात होगा कि मुद्रा स्कीति की दशाओं में मुद्रा की अधिक सात्रा भी आवश्य- 
क॒ता से कम प्रतीत होतो है। उसके प्रयोग द्वारा पहले की अपेज्ञा कम संन्‍्तुष्टि ग्राप्त 
होती है। कारण यह कि कीमत स्तर सुद्रा-इृद्धि की तुलना में अधिक बढ़ें हैं। तंभी तो 
पहले से ऋर गुनों अधिक मोद्रिक आय होते हुए भी उपभोक्ता अपने आप को अपेक्षाकृत 
निधन या ऋम समड्धिशाली होने का आभास करता है | अतः मुद्भा-स्फी ति की परिभाषा 
देते समम मुद्रा की पूर्ति को अत्यधिक! कहना युक्तिसंगत न होगा । ' 

युद्धासजित स्फीवि ( छा 7707८८० 75007 ) तथा घाटा-सजित स्फीति 
(0ओणां। 704006९ 073007) सामान्यतः मुद्रा स्क्वीति के दो मुख्य रूप माना जांता 
है। अब संक्षेप में उन प्रक्रियाओं व प्रवृत्तियों की व्याख्या की जाएगी जिनसे इन दो 
प्रकार की मुद्रा-स्फीति का आरम्भ व विकास होता है। 

पुड़-साजत स्फाति--इसको कभी-कभी मजदूरी सजित ( ४४०2६ ॥7)000०८० ) 
भी कहा जाता है । अर्थव्यवस्था में कुछ विशेष शक्तियों का संचार होने से वस्तुओं -की 


मुद्रा स्फीति तथा मुत्रा संकुचन , हर 
कमी होने लगती है और उनकी कीमतों में वृद्धि होती है। फलस्वरूप विभिन्न साधन 
अधिक पारिश्रम्रिक की मांग करते हैं | यदि उनकी मजदूरी या आय बढ़ा दी जाय तो 
वस्तुओं की सीमित मात्रा खरीदने के लिये उन्तमें अधिक प्रतियोगिता होने लगती हे, 
अतः कीमतों में ओर वृद्धि द्ोती है । बढ़ी कीमतों के कारण पुन: सजदूरियाँ बढ़ाई जाती 
हैं जिसके फलस्व॒रूप बाज़ार में अधिक मुद्रा का अयोग होता हे तथा व्यय की मात्रा सें 
वृद्धि होती है और कीमतें और भी-अधिक हो जाती हैं, इत्यादि | अर्थ-व्यदस्था में 
मुद्रा-स्फीति की चक्राकार प्रक्रिया ( 99873] ४८०६ ) प्रभावी हो जाती हैं । 
..... इस अक्िया के स्पष्टीकरण हेतु युद्ध के पहले की दशाओं को देखा जाय । मान 
लें कि उस समय अर्थ-व्यवस्था सामान्यतः संतुलित थी अर्थात्‌ मुद्रा की पूर्ति ओर 
,माँग में या व्यय की मात्रा व उत्पादन की मात्रा में पारस्परिक संतुलन था जिससे 
सामान्‍य कीमत स्तर डचित था | 

अब यदि वह देश युद्ध की तैयारी करने लगे तो अथै-व्यवस्था में किन शक्तियों का 
संचार होगा ? सैनिक शक्ति बढ़ाने के प्रयत्न में अनेकों व्यक्तियों को रोजगार मिल जाएगा। 
युद्ध सामभी के संग्रहीकरण हेतु तत्सम्बन्धी उत्पादन का भी उत्तरोत्तर विकास होगा | 
फलत: अनेक व्यक्ति जिनकी आय कम थी अब अधिक आय प्राप्त करने लगेंगे । बहुतेरे 
जो बेरोजगार थे पुनः कुछ आमदनी अर्जित करेंगे। लोगों के हाथ में अधिक मुद्रा आने 
लगेगी जिसके परिणामस्वरूप व्यय की मात्रा बढ़ेगी | सरकारी ख्चे में आय की अपेक्षा 
अधिक वृद्धि होगी क्योंकि सेना, युद्ध-सामश्री व अन्य सहायक क्रियाओं पर सरकार को 
अधिक व्यय करना आवश्यक हो जाता है | वजट का घाटा पूरा करने के लिए मुद्रा की 
सात्रा बढ़ानी पड़ेगी | जहाँ तक उत्पादन का सम्बन्ध है उसमें अवश्य वृद्धि होगी युद्ध- 
सामभरी का उत्पादन यथा संभव बढ़ाया जाएगा | कच्चा माल, खाद्यान्न इत्यादि का उत्पादन 
भी वेग पूबक बढ़ेगा | परन्तु अधिकतर उत्पादित सामग्री बाजार में न आकर युद्ध के हेतु 
संग्रह्ठित करी जायगी। इस कारण यद्यपि उत्पादन क्रियाओं सें तथा कुल उत्पादन में सरा- 
हनीय वृद्धि होगी किन्तु उसका अधिकांश भाग युद्ध सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए 
संग्रहित कर लिया जायगा और बाजार में पहले की अपेक्षा बहुत कम सामान उपलब्ध 
होगा । उत्पादन की मात्रा तो बढ़ी परन्तु वाजार सम्बन्धी उत्पादन काफी गिर गया । 

ध्यान रहे कि बढ़ी हुईं आय तथा सरकारी व्यय का बड़ा साग सामास्य बाजार 
में खच होता. है, परन्तु बाजार में वस्तुओं की सात्रा पहले की अपेक्षा कम रहती है । 
ऐसी दशा में कीमतों में वृद्धि होना स्वाभाविक है। मंहगाई के कारण उत्पत्ति के 
विभिन्न साधन अधिक पारिश्रमिक ग्राप्त करने का प्रयास करते हैं | चूंकि उत्पादन क्रियाएँ 
बढ़ रही हैं अतः साधनों की मांग अधिक होती है और उन्हें अधिक पारिश्रसिक भी 
मिलने लगता है। इस प्रकार मजदूरियाँ व अन्य आय बढ़ जाती हैं) वस्तुओं के 
संहगेपन के कारण आय का अपेक्षाकृत अधिक भाग व्यय किया जाता है। अतः व्यय 
की मात्रा या मुद्रा की पूर्ति पहले की तुलना में बहुत बढ़ जाती है परन्तु बाजार संबन्धी 
उत्पादन ( अथात्‌ बाजार में पहुँचने वाली बस्तुएँ ) या मुद्रा की माँग बहुत कम हो. 
जाती है। मुद्रा-स्फीति की अवृत्तियाँ शक्तिशाली होने लगती हैं । 

युद्ध आरम्भ होने पर उपरोक्त असंतुलन और भी गम्भीर रूप घारण कर लेता है। 
इत्पादन का अधिकांश भाग युद्ग क्षेत्र की ओर आकर्षित हो जाता है। बाजार में साधा- 
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रण उपभोग्य वस्तुओं की ढुलभता प्रतीत होने लगती है। सरकारी व्यय वेगपूर्बक 
बढ़ाया जाता है जिसके फलस्वरूप मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। उत्पादन व व्यवसाय 
सम्बन्धी क्रियाएँ अधिक होती हैं अतः बेंक भी अपनी साख बढ़ाते हैं जिससे मुद्रा की 
पूर्ति ओर भी अधिक हो जाती है। मुद्रा का अचलन वेग पहले की अपेक्ता अधिक हो 
जाता है क्योंकि शीघ्र प्राप्त लाम की संभावना अधिक रहती है |व्अतः क्रय-विक्रय में 
सध्यस्तों या दत्ालों की संख्या बढ़ती है और मुद्रा का बार-बार प्रयोग होता है | इस - 
प्रकार अर्थव्यवस्था की सारी शक्तियाँ क्ीमत-स्तर की वृद्धि में सहायक होती हैं। कुछ 
ही समय में युद्ध सृजित स्फीति अर्थव्यवस्था पर अपना ग्रवल प्रभाव जमा लेती है| 
उपरोक्त विवरण को एक सरल चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं : 


सामान्य दशा मुद्रा-स्फीति का प्रारम्भ 





चित्र ४६ 
युद्ध के पहले सन्तुलन की अवस्था युद्ध की तैयारी युद्ध कालीन स्थिति 
मुद्रा की पूर्ति.ब मांग बराबर है मुद्रा की पूर्ति बढ़े रही है मुद्रा की पूर्ति व मांग में 
कतः उचित कौमत-प्तर है | व माँग कम हो रही है। यंभीर असन्तुलन | 


उपरोक्त चित्र १ में मुद्रा की पूर्ति वाला भाग एक जलाशय को दृर्शित करता है 
तथा मुद्रा की माँग वाला भाग एक बाँध हो, जिससे जल को अर्थव्यवस्था में आने से 
रोका जा रहा है । चित्र २ में मुद्रा की पूर्ति और माँग के असंतुलन की प्रारंभिक अवस्था - 
दिखलाई गई है। जलाशय की ऊँचाई:बढ़ गई है तथा बाँध का कुछ,अंश टूट गया है। 
अथव्यवस्था में मुद्रा-स्फीति रूपी बाढ़ का भय है। चित्र ३ में मुद्रा-स्फीति ने अर्थव्यवस्था, 
को पूर्णतः प्रभावित.कर लिया है । बाँध अब जलाशय के वेग को रोकने में असमर्थ है। - 
अथात्‌ वस्तुओं की सात्रा या उत्पादन रूपी बाँध व्यय के आधिक्य या मुद्रा की पूर्ति 
रूपी जल-अरबाह को नहीं रोक पाता | अर्थव्यवस्था में मुद्रा-स्फीति का बाढ़ आ गया है। 

घाटा-सृजित झुद्रा-स्फोति-इसका आकार व लक्षण बहुत कुछ उपरोक्त प्रकार 
की मुद्रा-स्फीति के समान है। परन्तु इसका सूलगत कारण तथा कुल प्रभाव भिन्न 
हैं। इस प्रकार की स्फीति घाटे के अथ-प्रवन्धन ( ०0०६ क्‍मग्राल 72 ) से उत्पन्न 
होती है। वैसे तो युद्ध काल में घाटे के बजट का सहारा लेना पड़ता है अतः मुद्रा- 
स्फीति के दोनों रूप में आंशिक समानता अवश्य रहती है। 


मुद्रा स्फीति तथा मुद्रा संकुचन छा 


यदि किसी कारशवश बजट के घादे की पूर्ति हेतु सरकार अधिक मुद्रा की निकासी 
करती है तो व्यय की मात्रा में वृद्धि होगी | परन्तु, सामान्यतः उत्पादन इस गति से नहीं 
बढ़ता है| यदि उत्पादन की वृद्धि तीत्रगति से हो तो मुद्गा-स्फीति की प्रवृत्तियों को शीघ्र ही 
ब॒श सें लाना संभव होगा, अन्यथा वह उत्तरोत्तर शक्किशा ही होती जाएँगी । 

सन्‌ १६४५१ से जब से भारत में आधथिक नियोजन आरम्भ हुआ, घाटा-सृजित 
 स्फीति का गभाव स्पेष्ट दिखाई पड़ता है । विकास संवन्धी विभिन्न क्रियाओं जैसे याता- 
यात साधन,सिंचाई व बहुडद शीय शक्ति योजनाएँ इत्यादि पर सरकारी व निजी व्यय 
बढ़ता रहा है। चूंकि सरकार की आय उनके निधोौरित व्यय द्वेतु अपर्याप्त रहती है अतः 
घादे की पूर्ति के लिए मुद्रा की मात्रा बढ़ाई गई | कर व सावेजनिक ऋण की वृद्धि के 
बावजूद भी सरकार को काफी मात्रा में घाटे का अथ प्रवन्धन करना पड़ा है | ऐसी दशा 
में मुद्रा की पूर्ति उत्पादन की वृद्धि की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ी है ! 

परन्तु इस सम्बन्ध में कदाचित कहा जाय कि देश में उत्पादन भी तो तीक्रतर बढ़ 
रहा है। बड़ी-बड़ी योजनाएँ तथा विकास की अन्य क्रियाएँ उत्पादन की वृद्धि की साक्षी 
है। यह कथन सत्य है । किन्तु ध्यान रहे कि यद्यपि उत्पादन बढ़ रहा है परन्तु उपभोग्य 
वस्तुओं का उत्पादन आवश्यकतानुसार नहीं बढ़ा है। योजना के अंतगत काफी विनिये ग 
व व्यय उत्पादक वस्तुओं के निमौण पर हो रहा है, जैसे कारखाने. मशीन,जल-विद्य त 
उत्पादन केन्द्र, नहरों इत्यादि । इनका प्रत्यक्ष उपभोग तो होता नहीं, इनके द्वारा अन्य 
उपभोग्य बस्तुएँ बनाने की ज्मता बढ़ती है | इन उत्पादन क्रियाओं में काय करने वाले 
अपनी अर्जित आय का काफी भा  वाजार में उपलब्ध वस्तुओं पर व्यय करते हैं परंतु उनके 
परिश्रम का फल बत॑मान बाजार में उपभोग्य वस्तुओं के रूप में नहीं पहुँच रहा है। उनकी 
निर्मित वस्तुएँ तो पृजी-वस्तुएँ हैं, जिनका निर्माण वर्तमान में हो रहा है परन्तु उनके द्वारा 
उपभोग्य वस्तुओं का उत्पादन भविष्य में हो सकेगा। विद्यूत्‌ शक्ति तथा सिंचाई योज- 
नाओं से निकट भविष्य में खाद्यान्न उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होने की आशा है| परन्तु 
उनकी उत्पादित उपभोग्य वस्तुओं को बाजार तक पहुँचने में समय लगेगा | अथशाख्र सें 
इस मब्यवर्ती काल को 'समय-विलम्ब' (7[775-98) कहते हैं | कदाचित समय विलम्ब 
दो वर्ष का हो या पाँच वर्ष का हो या केबल ६ मास का हो । भिन्न प्रकार की उपभोग्य 
वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित समय विलंब भिन्न-भिन्न होंगे। अतः विद्त हो गा कि घाटा 
के अर्थ प्रबन्धन द्वारा मुद्रा की पूर्ति या व्यय की मात्रा तो वर्तेमान सें बढ़ रही है, परच्तु 
उपभोग्य वस्तुओं की पूर्ति या बाजार हेतु उत्पादन मात्रा की यथोचित वृद्धि में समय विलंब 
होगा । अतः मुद्र की पूर्ति व माँग असंतुलन मुद्रा-स्फीति की प्रत्नत्तियों को दल प्रदान 
करता है| इस प्रसंग में यह ध्यान रहे कि विनियोग तथा उससे सम्बन्धित उपभोग्य 
वस्तुओं के उत्पादन में जितना ही कम समय विलम्ब होगा, घाटा के अर्थ प्वन्धन से 
उपजित मुद्रा-स्फीति का प्रकोप उतना ही कम होगा । परन्तु समय-विल्म्व अधिक हने 
पर मुद्रा-स्फीति व उसकी सहयोगी शक्तियों को अधिक व्यापक तथा बलशाली होने 
का अवसर प्राप्त होगा । अतः उसके निराकरण में अधिक समय तथा विशेष परिश्रम 
की आवश्यकता होगी । भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ बनाते समय घाटा-सृजित 
स्फीवि के प्रभावों को ध्यान में रक्खा गया है, तथा उनका सासना करने की उचित 
व्यवस्था भी की गई है। परन्तु यदि स्फीति का वेग अनुमानित गति से अधिक हो (जैसा 
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भारत में अतीत हो रहा हैं) तो व्यय व विनियोग सम्बन्धी समस्त अनुमान गलत हो 
जाएँगे तथा इन पर आधारित योजनाओं में आधारभूत संशोधन करना अनिवार्य ह्दो 
जाएगा। सूल्यों की वृद्धि यदि अनुमानित व संभावित वृद्धि से अधिक हो तो प्रत्येक विकास 
क्रिया पर व्यय बढ़ाना होगा, फन्नतः मुद्रा-र्द्धीति को प्रवृत्तियाँ प्रवल होती जाएँगी। 
मुद्रा स्‍्फीति के इन दोनों मुख्य रूपों में स्त॒र्तत्र या अनियंत्रित (0967) तथा अब- 
रोधित (50977९३७६१) स्कीति की कल्पना की जा सकती है। यदि आय व व्यय की वृद्धि: 
पर किसी प्रकार के रोक न लगाए जाएँ तो मुद्रा की पूर्ति असाधारण बेग से बढ़ेगा ओर | 
सीमित वस्तुओं के सूल्य द्रतगति से चढ़ने लगेंगे | मूल्यों की यह वृद्धि म॒द्गरा-स्फीति के 
पूर्व वर्खित चक्राकार प्रक्रियाओं को खुल कर लागू होने का अवसर प्रदान करेगी | इस 
अकार की स्त॒ृतन्त्र ब अनियन्त्रित मुद्रा स्फीति ही आगे चल्लक्र अत्यधिक मुद्रा स्फीति 
(५-8 07) का सयावह रूप धारण कर लेती है | ह 
किन्तु यदि उपभोग निवंत्रण, राशनिंध, अनिवार्य बचत इत्यादि उपायों दारा, आय 
तथा व्यय की वृद्धि पर रोक लगाए जाएँ तो सुद्रा की पूर्ति तीत्र गति से नहीं बढ़ेंगी । 
कीमतों की वृद्धि भी स्तरतंत्र स्कीति की अपेक्षा कम होगी । अब मुद्रा-स्फीति का भार उप- 
भोग की कमी, अधिक बचत, रोकड़ की वृद्धि इत्यादि से प्रदर्शित होगा । इस प्रकार की 
मुद्रा-स्फीति को अवरोधित व शम्तन स्फीति कहते हैं | बस्तव सें तो यह मुद्रा स्फीति के 
नियन्त्रण की एक अवस्था है। स्वतन्त्र स्फोति मुद्ा-स्फीति के सवोधिक प्रबल एवम्‌ उम्र रूप 
को दशित करती है। उसके दमन हेतु विभिन्न अकार के प्रतिवन्ध वे नियंत्रण लागू किए 
जाते हैं। इनसे स्वतंत्र स्कीति अवरोधित स्फीति में परिवर्तित हो जाती है | यदि स्फीति 
के वशीकरण या दमन के प्रयास जारी रहे तो कुछ समय पश्चात्‌ स्फीति को प्रोत्साहन 
देने बाली शक्तियों का शमन कर मुद्रास्फीनि को पूणतः पराजित किया जा सकेगा । 

,. सारांश यह कि यदि व्यय की मात्रा उत्पादन की अपेक्षा अधिक वीत्रगति से बढ़े तो 
अथ-व्यवस्था सें मुद्रा-स्फीति की शक्तियों का संचार होगा। उपरोक्त दो प्रकार की स्फीति 
(युद्ध सृज़त तथा घाटा सृजित) मुद्रा स्फीति के स्व-परिचित रूप हैं। परन्तु इनके अति- 
रिक्त अन्य किन्हीं परिस्थितियों में यदि मुद्रा की पूति उसकी माँग से अधिक होती जाए 
तो निश्चय ही सुद्रा-स्फीति का आरम्भ होगा । ि 

दा की पूर्ति में अत्यधिक वृद्धि के मुख्य कारण निम्न हैं। सरकारी व्यय में वृद्धि, 
घाटे का अर्थ अबंधन, साख विस्तार (0:6० 25 0997907), सस्ती मुद्रा नीति (0॥6७ ७- 
7707०9 00579), अचलन वेग में वृद्धि, युद्ध-नापग्ी तथा पँजी वस्तुओं के उतद्यादन बद्राने 
के हेतु उनपे सम्बन्धित ज्षेत्रों में विनियोग को प्रलोगन देना, आयात पघटाना, मुद्रानआधार 
(3(07८१-७१४०) में वृद्धि [नयी खानों के खोज से स्व कोष में वृद्धि जिससे मुद्रा की 
मात्रा वढ़ानडी ज्ञाती है, अथवा ऐसी विदेशी प्रतिभूतियों ($८८ए४४ं४८७) में वृद्धि जिनके 
आधार पर अन्‍्तरिक मुद्रा की अधिक निकासी होती है, परन्तु जिन्हें काफी समय तक 
वस्तुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जैसे भारत के युद्ध काल में अजित पौंड 
पाबना (5४०गांगड 99]9॥०88) इत्यादि | क्‍ 
मुद्रा की माँग अथवा वस्तु उत्पादन में मन्‍्द गति से वृद्धि होने के मुख्य कारण 
निम्न है : कुल उलादन तो बढ़ता है परन्तु बाजार हेतु उत्मादन € उपभोग्य वस्तुओं का ) 
उप जाता हैं। अथात्‌ पूंजी वस्तुओं का निर्माण अधिक होता है परन्तु उपभोग्य-बस्तुओं 


पुद्रा स्फीति तथा लुद्रा संकुच न डी 
का कम | वस्तुओं की दुलंभदा की समस्या को अनेक समाज हित बिगोधी क्रियाएँ--जैसे 
अति लाभ हेतु बस्तुओं का संचय करना, चार-वाजार नीति इत्यादि, और भी विपम 
बना देती हैं। भारत में युद्ध कालोन व युद्रोपरान्त वर्षों में इस प्रकार की निन्‍्दर्नीय 
मवृत्तियाँ काफी अवल रही हैं और सामान्य व्यक्ति क्षो उसका कटु अनुभव है। श्रम व 
प्‌्जी का संबष | कीमतों की वृद्धि के कारण श्रमिक अधिक मजदरी की सांग करते हैं । 
बहुधा पूंजीपति इसको स्वीकार नहीं करते | ऋतः ताज्ञावन्दी व हड़ताल के कारण उत्प!- 
देन घटता है| उपभोग्य वस्तुओं के आदात में कमी | ऐसा यः तो युद्ध कालीन यातायात 
वे उत्पादन की कठिनाइयों के कारण होता है अथया विदेशी विनिमय ही अपर्याप्रता से 
( जैसा भारत में यत एक वर्ष से )। इत समस्त प्रक्रियाओं के कारण वस्तुओं की कमी 
गम्भीर समस्या उपस्थित कर देती है और मुद्रा का सांग पक्त दुर्बल हो जाता है | 

" यदि कीमतों की प्रत्येक वृद्धि के फहस्वरूप उत्पत्ति के नए साधन प्रयोग में आ 

| 


तक 


जाएँ ओर इनकी निर्मित सामग्री बाजार सें उत्पादन की मात्रा सें शीघ्र ही वृद्धि करे तो 
मुद्रा-स्फीति अधिक प्रवल नहीं हो सकती | कुछ समय तक संद॒गाई रहेगी परच्तु उसके 
प्रभाव से अनुपयुक्त साधन अयुक्त होने लगेंगे; अत: कुछ ही समय में व्यय व उत्पादन 
में संतुलन स्थापित होने की संभावना रहेगी । यदि पुनः कीमते यह ओर नए साधनों 
को आकर्षित कर लें तो उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होगी और कीसतों का वढ़ाव रुक जाएगा | 
परन्‍्ठु इस प्रकार यदि शनेःशनेः समस्त साधनों का प्रयोग होने लगे अर्थात्‌ पूर्ण वृत्ति 
( कण धायाए!07४67६ ) की दशाएँ स्थापित हो जायूँ तो इसके वाद व्यय व कीमतों की 
वृद्धि से नए साधन प्रयोग में नहीं लाए जा सकेंगे । अतः उत्पादन ही मात्रा में वृद्धि नहीं 
होगी। बढ़ी कीमतों पर अधिक लाभ प्राप्ति की आशा से उत्पादक विभिन्न साधनों को 
कुछ अधिक देने को तत्पर रहेंगे। इससे आय में वृद्धि होगी | व्यय की मात्रा पूव स्तर 
से ऊपर बढ़ने लगेगी और यदि इन ग्रवृत्तियों को न रोका जाय तो निश्चिय. ही सुद्गा- 
स्फीति प्रवल होती जाएगी। इन शक्तियों को यदि स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाय 
तो कीमत-स्तर कहाँ तक बढ़ेंगे ! सिद्धान्त रूप से तो कीमत-स्तर की वृद्धि अनन्त हो 
सकती है। परन्तु स्पष्ट है कि वास्तविक दशाओं में इसके कहीं पहले अर्थव्यवस्था 
अस्त-ब्यस्त अथवा पूर्णतः परा-त होकर किसी नयीःव्यवस्था को जन्म देगी । 

केन्स ते मुद्रा-स्फीति के सम्बन्ध में उपरोक्त तीन अवस्थाओं का वर्शन किया है। 
इस दृष्टिकोश से केबल तीसरी अवस्था घातक है, अन्य दोनों पर यदि कुछ अंकुश रक्‍्खा 
जाय तो उन्हें आर्थिक विकास के सामान्य कदम समझा जा सकता है। इस कारण 
भारत को वर्तमान घाटा-सुजित स्फीति से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है बशर्ते कि: 
कीमतों को इृद्धि अत्यधिक न होने पाये और उसके प्रभाव से अनुपयुक्त साधनों को उत्पा- 
दन-में प्रयुक्त करने का आकर्षण हो । ऐसी दशा में उत्पादन की मात्रा में यर्थेष्ट वृद्धि होती 
रहेगी । केवल समय विलम्व की अवधि में ( अर्थात्‌ विनियोग वथा उस पर आधारित 
विनिमय साथ्य वस्तुओं के उत्पादन में जितना समय लगे ) मुद्रा-स्फीति का प्रभाव रहेगा । 
परन्तु यह अत्यधिक सुद्रा-स्फीति में कदापि;परिवर्तिंत नहीं हो सकेगी क्योंकि कीमत की 
प्रत्येक बृद्धि उत्पादन को प्रोत्साहित करेगी। पूर्णवृत्ति के :विन्‍्दु दक कीमतों का ऐसा चढ़ाव 
तथा उससे सृजित उ.पादन बृद्धि व पुनः संतुलन की स्थापना का चक्र चलता रहेगा | 

अतः बरानानवतः कहें जा सडक है कि यदि कौमतों की वृद्धि नए साथनों को उत्तादन 


या मुद्रा के सिद्धान्त 


हेतु आकषित करने में असमर्थ रहे तो मुद्रा रफ्तीति की अवृत्तियाँ निरन्तर बलवान होती 
जाएँगी और उनकी चक्राकार अक्तिया से अब-व्यवस्था के आहत होंने का भय बना रहेगा | 


मुद्रा-स्फीति के परिशाम--मुद्रा-स्फीति के मुख्य परिणाम निम्न हैं | 

(2 ) आय तथा कॉमतों में व. होंती है, परन्तु कामतें अपेक्ताइत अधिक तौीत्रता 
मे बढ़ती हैं । फलत: मुद्रा की क्रय-शक्ति निरन्तर कम होती जाती है। इस प्रकार आय व 
कीमतों की होड़ में कीमतें सदेव आगे रहती हैं। आय सम्बन्धी शक्तियाँ अधिक स्थिर 
होती हैं| उनके परिवतन में समय लगता है। किन्तु कीमतें अधिक संज्ञाशील तथा लोच- 
दार होने से शीघ्र प्रभावित होती हैं | जैसे कत्ता कभी-कभी अपनी दम पकड़ने की चेष्टा 
करता है ओर उसमें आंशिक सफलता भी प्राप्त कर लेता है, परन्तु अन्त में उसे पकड़ | 
से बाहर पाता है, कुछ उसी प्रकार आय व सजदूरियाँ कीमतों का पीछा करती हैं, ओर 
सम्भव है कि कभी उसके समान भी हो जाँय परन्तु अधिकतर उन्हें अपने प्रयास में 
असफलता ही होती है । 

( २ ) नद्रा-स्फीति में स्वचलव की शक्ति निहित है। वह चक्राकार प्रक्रिया द्वारा 
अथ -व्यवस्था पर नित्यप्रति प्रभारी होती जाती है। मुद्रा-स्फीति के इस परिणाम को 
इसका कुचक्र ( ५६४८४००७४ ०४८६ ) कहते ह। कीमतों की वर्शद्ध के फलस्वरूप अय 
बढ़ती हैं, जिससे कीमतें और बढ़ती हैं, तथा पुनः आय बढ़ाई जाती है और कीमतों की 
वृद्धि में सहायक होती है, इत्यादि । इस प्रकार एक कुचक्र स्थापित होकर स्वयं अपनी 
ही कृशक्ति द्वारा समस्या को उत्तरोत्तर अधिक गम्भीर बनाता है और अर्थ-व्यवस्था आप 
से आप पतन को ओर खिंचती चल्ली जाती है । प्रथम महायुद्ध के बाद आस्ट्रिया देश 
की दशा स ऐसे कुचक्र का उदाहरण मिलता है। देश के पराजय के बाद सैनिक तथा 
अन्य युद्ध-सम्बन्धित कायकती बेकार हो गए। इन्होंने सरकार से रोजगार मांगा। 
परन्तु उत्पादन क्रियाएँ इतनी निम्न स्तर पर थीं कि वृत्ति बढ़ाने की सम्भावना नहीं थी। 
किन्तु जनता के आग्रह को अस्वीकार करने में सरकार को भय था अतः जहाँ एक <यक्ति 
का काम था वहाँ पाँच-छः व्यक्ति लगा दिये गए और उनकी मजदूरी देने को नोट छापी 
गयीं । इससे बेकारी की समस्या का समाधान अवश्य हुआ, परन्तु व्यय की मात्रा बहुत 
बढ़ गयी । उत्पत्ति में संतोषजनक व पर्याप्र वद्धि की आशा रखना निरथक था, कारण 
यह कि कृत्रिम रूप से रोजगार बढ़ाने पर कायकतोाओं की संख्या तो बढ़ती हे परन्तु 
निर्मित वस्तुओं की मात्रा नहीं बढ़ती | इन दशाओं में कीमतें बढ़ीं | अधिक मजदूरी की 
मांग होने लगी ओर सरकार ने पुनः नोट छाप कर झजदूरी बढ़ाई । इससे कीमतें ओर 
बढ़ीं ओर जेसा ऊपर वताया जा चुका है मुद्रा-स्फीति ने कृचक्र का रूप धारण कर लिया। 
कुछ ही समय में भीषण स्फीति ने अथ-व्यवस्था को पूर्णतः जकड लिया | 

( ३ ) मुद्रा-स्फीति से सामान्य रहन सहन का स्तर गिरता है | मुद्रा की क्रय शक्ति 
के निरन्तर हास से उसके प्रति जन साधारण का विश्वास कम हो जाता है । अतः बचत, 
विनियोग व उत्पादन को क्षति पहुँचती है ओर आर्थिक ढाँचा में दुबलता के चिन्ह प्रगट 
होने लगते हैं। अत्यधिक मुद्रा-स्फीति में तो एक सीमा के बाद मुद्रा प्रायः निरथक हो 
जाती है-जैसे प्रथम महायुद्ध के बाद जमनी व आसस्ट्रिया में तथा गत महायुद्ध के बाद 
चीन में हुआ | जमनी की झुद्रा की दुदशा का आभास्र इससे होगा कि १६२० में मुद्रा की 


मुद्रा स्फी ते तथा मुद्रा संकुचन ऑहि' 
एक करोड़ इकाइयों की क्रय शक्ति १६१४ की एक इकाई के बराबर थी। चौत में कभी 
१६४८ के पूर्व १०००० गुना से ऊपर कीमतों की वृद्धि हुई । 
केन्स ने अथ-व्यवस्था को पाँच वर्गों सें विभक्त कर उन पर मुद्ा स्फीति के 
प्रभाव का विश्लेषण किया है। अब हम इसी दृष्टिकोण से मुड़ा स्ई-ति के परिणामों 
की संज्षिप्त व्याख्या करेंगे। यह पाँच वर्ग हैं--विनियोगी वर्ग, उत्राइक बर्ग-अमिक वर्ग, 
उपभोक्ता बग तथा ऋण दावा व ऋणी वर्ग | 
विनियोगी वर्ग में से कुछ की आय स्थिर रहती है तथा कुछ की परिवर्तनशील | 
मुद्रा स्फीति से उत्पादन में अधिक लाभ की संभावना होती हे अतः विनियोग का प्रतिफल 
वढ़ेगा। जिनकी आय स्थिर है उन्हें तो हानि होगी क्योंकि उनकी प्राप्त आय की ऋय शक्ति 
'कम हो जाती है। परन्तु जिन विनियोगियों की आय बदलती रहती है, उन्हें स्फीति के 
समय पहले से कई गुना अधिक आमदनी होगी तथा उनकी आर्थिक स्थित में सुधार होगा | 
उत्तादकों को सामान्यतः मुद्रा स्फीति से ल्ञाभ होता है। कीमतों की वृद्धि से उत्पा- 
दून को प्रोत्साहन मिलता है और उत्पादित वस्तुएँ अधिक आय अर्जित करती है। वाजार 
में वस्तुओं की दुलभता के कारण उन्हें अधिक समय तक गोदासों सें रखने की आवश्यकता 
यहीं रहती। विज्ञापन इत्यादि का व्यय भी कम होता है। साधनों का पूणु ग्रयोग भी 
किया जा सकता है क्योंकि बाजार की माँग वढ़ी रहती है। अतः स्थिर लागत का भार 
कम होता है। यह भी ध्यान रहे कि उत्पादन व्यय ( सजदूरियाँ इत्यादि ) कीमतों की 
अपेत्ता कम तीज्रता से बढ़ते हैं। वस्तुओं का उत्पादन कुछ समय पूर्व किया गया था 
जब कि कीमत स्तर कुछ कम रहे होंगे ( चंकि मुद्रा स्फीति के कारण मध्यवर्ती समय में 
कीसतें बढ़ी हैं )। परन्तु जब वस्तुएँ विक्रय हेतु बाजार में पहुँचती है तव तक कीमतों 
में काफी वृद्धि हो जाती है ।अतः उत्पादन व्यय कम थे परन्तु उत्पादन आय अधिक 
| इन सब शक्तियों के परिणामस्वरूप उत्पादक का लाभ बढ़ता है। अतः मुद्रा-स्फीत 
उस वग के लिए हितकर सिद्ध होगी | | 


श्रमिकों तथा आय अर्जित करने वालों को दो वर्ग में रखना आवश्यक है। 
अवरम वह जिनकी आय स्थिर है दूसरे वह जिनकी आय उत्पादन के विस्तार व संकुचन के साथ 
बहती या घटती है | स्थिर आय वालों को मुद्रा स्फीति से हानि होगी | दफतरों में काम 
करने वाले, अध्यापक वर्ग, वैतनिक आय प्राप्त करने वाले इत्यादि की आमदनी थोड़ी ही 
बढ़ती हे जब कि कीमतों की वृद्धि उससे कई गुना अधिक रहती है अतः उनकी वास्तविक 
संतुष्टि घटे । इस कारण कहा जाता है कि मुद्रा-स्फीति से स्ाधिक दुख मध्य बर्ग वालों 
को होता हैं। परन्तु जिनका रोजगार व आय मुद्रा-स्फीति द्वारा हुई उत्पादन वृद्धि पर निर्भर 
है, उन्हें मुद्रा-स्फीति के आरंस काल में लाभ होता है। वे वृत्ति प्राप्त कर लेते हैं, तथा पहले 
से अधिक मजदूरी पाने लगते हैं| यदि मुद्रा स्फीति न होती तो संभव है कि इनकी आय 
वहुत कम रहती या ये पूर्णतः बेकार रहते। परन्तु रोजगार प्राप्त कर लेने के पदश्चात्‌ इन 
को भरी मुद्रा-स्फीति से हानि होगी | कारण यह कि कीमत की दृद्धि सदैव सजदूरियों की 
वृद्धि से अधिक रहती है। किन्तु कीमत की हर वृद्धि कुछ नए साधनों को उत्पादन में 
आकर्षित कर उन्हें आय अदान करती है। अतः पूवव प्रयुक्त साधन स्वामियों को स्फीति से 
हानि होगी परन्तु नए वृत्ति प्राप्त साधनों के अधिकारी ज्ञाम उठाएँगे। यह प्रक्रिया बराबर 


है) ए। 
| हस् 
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चलती रहती है। सर्वोपरि रूप में यह कहना अनुचित न होगा कि मुद्गा-स्फीति वास्तविक 
आय को घटाती है अतः उसका प्रभाव श्रमिकों के लिये अहितकर ही होगा । कीमतें 
सर्देत बेतन व मजदूरियों की अपेक्षा अधिक वेग से बढ़ती हैं। यदि श्रम सु-संगठित हो 
तो संभव है कि बहू अधिक आय था अन्य सुविधाएँ पाने के प्रयास में सफल रहे | 
परन्तु अ-संगठित श्रम को निश्चय हानि होगी । दे 

मुद्रान्फीत उपभोक्ता बगे के लिए अद्वितकर है। कीमतों की वृद्धि से मुद्दा 
की क्रयशक्ति घटती है, फल्तः उपभोक्ताओं की वास्तविक सन्‍्तुष्ठि में कमी होती है | 
वस्तुओं की अपयाप्रता के कारण आत्मसंयम ( &05०व६८ए ) करना पड़ता है । परन्तु 
उपभोक्ताओं के अहित की मात्रा में अन्तर रहता है | स्थिर आय वालों को सर्वाधिक 
कष्ट फेलने पड़ते हैं। बह उपभोक्ता ( विनियोगी तथा अन्य व्यक्ति ) जिन्हें मुद्रा-स्फीति 
के अभाव में बहुत कम आय पग्रपप्त होती, बास्तव में अब पहले की अपेक्षा अधिक 
सन्तुप्टि का अनुभव करते है| उनकी आर्थिक समृद्धि मुद्रा-स्फीति पर आधारित है। 
साधारणतः मुद्रा-स्फीति एक नए धनी वर्ग का निर्माण करती है जैसे विनियोगी, 
कन्द्र क्टर, दलाल, कमीशन एजेंट इत्यादि | उपभोक्ता के रूप में भी इनकी आर्थिक- 
स्थिति पहले से बेहतर होती है । 

जहाँ तक ऋणदाता तथा ऋण वर्ग का सम्बन्ध है मुद्रा स्फीति से प्रथम वर्ग को 
हानि तथा दूसरे को लाम होता है । ऋणी बर्ग को लाभ इस कारण होता है कि यद्यपि- 
वह मुद्रा के रूप में उतना ही लौटते हैं जितना उन्‍होंने ऋणदाता से प्राप्त किया था, परन्तु 
वस्तुओं के रूप में मुद्रा की यह मात्रा पूवबतः कम क्रय-शक्ति परिलक्षित करदी है | इस 
अकार कम्र कीमत की अवस्था सें १०० रुपया वतमान मुद्रा स्फीति की अवस्था से कहीं 
अधिक वास्तविक सन्तुष्टि का सूचक था | अतः ऋणदाता को ऋण देते समय अधिक 
सन्तुष्टि त्यागनी पड़ी थी, किन्तु ऋण की चुकती के समय उनको वस्तुओं और सेवाओं 
के रूप में अपेक्षाकृत कम प्राप्त होता है। अतः यह कहना पूर्णतः युक्तिसंगत होगा कि 
सुद्रा-स्फीति से ऋणदाता बग को हानि हुई तथा ऋणी वर्ग का भार कम हुआ। 

यही कारण हू कि युद्ध कालीन तथा युद्धोपरान्त मुद्रा स्फीति ह्वारा मारतीय कृषकों 
को अपना ऋण भार कम करने में यथोचित सहायता मिली । कृषि उत्पत्ति को बढ़े मूल्यों 
पर बेचकर वह अपने पुराने ऋणों की अदायगी करने में समर्थ रहे तथा अपने गिरवी 
खेत या अन्य जायदाद को ऋण दाता से छुड़ा सके । ऋण आप्र करते समय तो गेहूँस्‍का 
भाव कदाचित ३ रुपये मन था, परन्तु अदायगी के समय वह लगभग २० रुपये मन था। 
इससे कृपक को ऋण अदायगी की क्षमता में मुद्रा स्फीति द्वारा सूजित वृद्धि का आमास 
होता हे । सामान्यतः उनकी क्षमता युद्धपूव दशाओं की अपेक्षा सात गुना अधिक हो गई 
थी जिसको श्रेथ कीमतों की असामान्य वृद्धि अर्थात्‌ मुद्रा स्फीति को दिया जाएगा। 

 कन्तु मुद्रा स्फीति के हिंतकर व सहायक परिणास उसकी प्रथम दो अवस्थाओं 

वक सीमित हैं। वे अत्यधिक मुद्रा स्फीति की दशाओं में कदापि ल गू नहीं होते। कहा 
जा चुका हू कि अत्यधिक मुद्रा स्फीति के कारण व्यापार, उद्योग तथा समस्त स्वाध्य- 
वे्रक आर्थिक कियाओं का पतन होता है। अतः सामान्यता कोई व्यक्ति प्रचलित मुद्रा 
के बदले ( जिसकी क्रय-शक्ति तीब्रगति से गिरती जा रही है ) वास्तविक घन अथौत्‌ 
संतोषदायक बस्तुएँ, पूजी, इत्यादि देने को तत्पर नहीं होता। इस प्रकार आर्थिक प्रक्रियाओं 


जे 


् ँ कि, 


मुद्रा स्फीति तथा बुद्रा संकुचन किन 


के मांग में बाघा पड़ती हे तथा विनिमय, विनियोग, व उत्पादन को ज्ञति पहुँचती है। 
यह कहना कदाचित असंगत न होगा कि ऐसे दूषित वातावरश में आर्थिक का यशेल्ी 
प्रायः निर्जीब तथा प्रवाहहीन हो जाती है| सरकार की आर्थिक व वित्तीय क्रियाएँ भरी 
अव्यबस्थित हो जातो हैं क्योंकि कीमतों की असावारण वृद्धि का वजट पर अत्यधिक 
बोम पड़ता है ओऔर' घाटे की पूर्ति हेतु मुद्रा की अधिक निकासी की जाती है । इन सब 
कुशक्तियों के सम्मिलित प्रभाव से देश की मुद्रा की क्रय-शब्दि प्राय: तगरुय हो जाती है| 

म॒द्रा-स्फीति को रोकने के उपाय :--इन उपायों को मुद्दा अपस्फीति ([) 279 - 
४०7) कहते हैं । चूंकि मुद्रा स्क्वीति का मूल कारण झुद्रा की पूर्ति या व्यय की मात्रा का 
अदा की मांग या उत्पादन की सावा की अपेक्षा अधिक प्रवल वग से बढ़ना है, अतः उसका 
निराकरण मुद्रा अपस्फीति द्वारा मुद्रा की पूर्ति को घटाने तथा विनिमय साध्य वस्तुओं का 
उत्पादन बढ़ाने में निहित है । पूरे कथित उपमा के अनुसार कहा जायगा कि जरूराशि के 
स्तर को गिराना तथा बाँध को ऊँचा करना मुद्रा स्फीति रूपी बाढ़ को रोकने के लिए अनि- 
वाय है। किन्तु स्मरण रहे कि दोनों प्रकार की प्रक्रियाएँ साथ-साथ चलती रहें । 

मुद्रा अपस्फीति सम्बन्धी उपाय मुख्यतः दो प्रकार के हैं--प्रथम वित्तीय क्रियाएँ 
(9]8०9] 77८88०८८०$) और दूसरी मौद्रिक क्रियाएँ (0 00९४7 77९857765) । वित्तीय 
क्रियाओं के अन्तर्गत झ्ञावजनिक आय व्‌ व्यय सम्बन्धी क्रियाएँ, मूल्य नियन्त्रण, उप- 
भोग नियंत्रण इत्यादि सम्मिलित हैं। मौद्रिक क्रियाएँ व्याज-दर, खुले बाजार की नौति, 
ओर नोट निकासी का प्रवन्ध तथा साख नियन्त्रण इत्यादि से संबन्धित हैं | 


मुद्रा की मात्रा घटाने के उपांय 


मोद्िक उपाय $--इस वर्ग में दो मुख्य उपायों का उल्लेख किया जाना चाहिए । 

(? ) पत्र मुद्रा की मात्रा पर नियन्त्रए--इसमें तो तनिक संदेह नहीं कि प्रचलित 

मुद्रा की मांत्रा में वृद्धि हुए बिना मुद्रा स्फीत की शक्तियों को बल नहीं मिलेगा | अतः 

मुंद्रा की निकासी का उचित नियमन व नियंत्रण अनिवाय है। यदि किनन्‍्हीं दशाओं में 

साख नियंत्रण का औचित्य स्त्रीकाय है तो उसी आधार पर प्रचलित मुद्रा के नियंत्रण 

को तकसंगत समझना चाहिए । मुद्रा अधिकारी को नोट' निकासी की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं 

दी जा सकती | अतः आवश्यक नियंत्रण द्वारा उस पर अंकुश लगाना चाहिए। यह तो 

. सवविदित है कि नकद ही साख का आधार है। इस कारण नकद के नियमन द्वारा 
परोक्ष रूप से साख नियंत्रण में सहायता पहुँचेगी। क्‍ 

(२) साख का वियंत्रए+--मुद्गा स्फीति को रोकने के लिए केन्द्रीय येंक को मुद्रा 

बाजार में संकुचन की नीति लागू करनी होगी । इस हेतु बेक दर बढ़ाकर मुद्रा व साख को 

मेहगा करना होगा । बेंक दर की वृद्धि के परिणामस्वरूप बाजार की अन्य व्याज दरों में 

यथोचित वृद्धि की संभावना है। फलतः ऋण लेने का आकषणु कम होगा तथा मुद्रा की 

पूर्ति भी कुछ कम होगी । साख नियन्त्रण के कई अन्य उपाय हैं जैसे खुले बाजार की 

नीति लागू करना जिसके अंतर्गत केन्द्रीय बेक प्रतिभूतियाँ, हिस्सा पूंजी, स्वर्ण तथा अन्य 


#इंस सम्बन्ध में केन्द्रीय बेंकिंग” का अ्रध्याय देखिए । 
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पत्र बेचना, जिससे वाजार की मुद्रा का कुड अंश चलन से खिच जायगा; सदस्य बैंकों के 
रखज्ित जमा का अनुपात बढ़ाना; प्रत्यज्ञ क्रियाओं द्वारा साख की सात्रा पर अतिबन्ध 
लगाना इत्यादि । 

वित्तीय उपाय :--इन उपायों का उद श्य लोगों के अधिकार से मुद्रा खोंचकर 
उसके व्यय सासथ्य को कम करना है | इसी कारण इन्हें क्रन्‍-शक्ति सोखने की विधि 
माना जाता है| इनमें मुख्य विधियाँ निम्न हैं | हि 

(2 ) कर वद्ाना-जिससे लोगीं की आय का अधिक भाग बाजार से खींच 
लिया ज्ञाता है। मुद्रा अपस्फीति के स्वश्रचलित उपाय हैँ--आय कर में बृद्धि, लाभ कर 
तथा अतिरेक कर लगाना इत्यादि । 

(२) सावजनिक ऋण की मात्रा बढ़ना--पहले उपाय की अपेक्षा यह अधिक, 
उत्तम समझा जाता है | कारश यह कि कर तो अनिवार्यतः देने पड़ते हैं और उनसे 
प्रत्यक्ष लाभ भी नहीं मिलता | अर्थात्‌ करदाता के विचार में उसे त्याग की हुईं रकम से 
पूर्णतः बंचित होना पड़ता है। इसके विपरीत सावंजनिक ऋण ऐचिज्रक होते हैं अर्थात्‌ 
मुद्रा का वरतमान प्रयोग भविष्य के प्रयोग के पक्ष में स्थगित क्रिया जाता है। निश्चित 
समय बाद उसे व्याज सहित प्राप्त किया जाएगा । यह भी आशा है कि प्राप्ति के समय 
कीमत स्तर वतमान स्फीतिक कीमतों से कम रहेगा, अतः मुद्रा का भाविष्यिक प्रयोग उसके 
वर्तमान प्रयोग से अधिक संतुष्टि देगा । साथ ही सावजनिक ऋण के द्वारा देश की 
अधिक जन-संख्या से मुद्रा खींची जा सकती है । प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय तथा बचत 
के अनुसार सरकार को ऋण दे सकता है--कोई अल्प मात्रा में तो कोई अधिक मात्रा 
में | इस प्रकार यह उपाय अधिक जन प्रिय होगा, अधिक व्यक्तियों को स्पश करेगा तथा 
अधिक मात्रा में मुद्रा को प्रचलन से निकाल सकेगा । 

इस उपाय की सफलता सरकार व सुद्रा-अधिकारी द्वारा सृजित मनोवैज्ञानिक 
वातावरण पर निभर है| यदि विज्ञापन तथा ग्रचार द्वारा बचत के महत्व ओर लाभ से 
सव-साधारण को परिचित करा दिया जाय तो संभव है कि सरकार की सावजनिक ऋण 
सम्बन्धी नीति को आशातीत सफलता मिले ओर काफी मुद्रा चलन से हटा ली जाए। 
आजकल भारत में सावजनिक ऋण बढ़ाने के अनेकानेक प्रयत्न जारी हैं अतः इनसे 
सभी परिचित हैं | 

(२) आधारयृत आवश्यकीय वस्तुओं तथा कचा माल का यूल्य नियंत्रए--इससे 
अन्य वस्तुओं के मूल्य में गिरावट लाना संभव होगा । खाद्यान्न, कुड प्रकार के कपड़े, 
इत्यादि की गणना आधारमूत वस्तुओं में की जाती है। उनके मूल्यों के परिवतनानुसार 
अन्य मूल्यों में सी संवेदनात्मक परिवतन होता है। अतः यदि उनकी कीमत को बढ़ने से 
रोका जा सके तो सामान्य कीमत-स्तर की असाधारण वृद्धि पर सफल रोक लगाया जा 
सकेगा। इसी प्रकार कुछ महत्वपूण कच्चा माल के मूल्य पर नियंत्रण करके निर्मित वस्तुओं 
के मूल्य में वृद्धि रोकी जा सकेगी। यथाथतः मूल्य नियंत्रण व लागत नियंत्रण साथ-साथ 
चलते हैं । यदि चीनी की कीमत को एक निश्चित उच्चतम स्तर से ऊपर जाने से रोकना 
है तो आवश्यक हे कि निश्चित अनुपात सें गन्ना की कीमत नियमित की जाय । 

(9) उपसोग नियल्ण तथा राशनिंग-- इससे व्यय की सात्रा कम्त करना संभव 
होगा | सफल उपभोग नियरः: ण का अथ स्थायी मिताहार तथा च्यत्मसंयम नहीं है। 
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इसके द्वारा वर्तमान उपभोग को इस आशय से कम किया जाता है 
का समाधान हो तदोपरान्त निकट भविष्य में उचित आर्थिक 
कर के उपभोग को मात्रा व रहन सहन के स्तर को बढ़ाया 
भता के कारण विवश होकर अर्थव्यवस्था सें उनके 
पड़ता है, अन्यथा क्रेताओं की पारस्परिक स्पर्धा से 
ओर मुद्रा स्फीति की शक्तियाँ प्रबल्ल होंगी । 

(४ ) डिविडेन्ड तथा लाभ के वितरण पर प्रतिबन्ध--इ हें मुद्रा या नकद के रूप से 
न देकर सरकारी ऋण पत्रों इत्यादि के रूप में दिया जाय | इससे इनका तत्काल व्यय 
नहीं किया जा सकेगा और मुद्रा की पूर्ति में कुछ कमी की जा सकेगी | 

($ ) मजदूरियाँ व अन्य आय के कुछ अंश की सरकार ऋण पत्र, या अन्य अऋ- 
विनिमय साध्य पत्रों के रूप में दिया जाय--इनका इसी समय व्यय नहीं किया जा 
सकेगा। वास्तव में इसे एक प्रकार को अनिवाये बचत सममना चाहिये क्योंकि वेतन 
या मजदूरी देने के पूर्व ही उसका एक अंश काट लिया जाता है। यदि हो सके तो निय॑- 
त्रित कीमतों पर कुछ आवश्यकीय वस्तुओं की पूर्ति का प्रबन्ध करना चाहिए जिससे 
उनकी बाजार मांग की तीत्रता कुछ कम की जाय और संभावित व्यय को बाजार सें 
प्रवेश करने से रोका जा सके | 

( ७/ सहकाएँ स्मितियाँ व अन्य सावजनिक संस्थाओं के तत्वावधन में दुर्लभ 
आवश्यकांय वस्तुओं के क्रय-विक्रय व वितरण का यथासंभव प्रबन्ध करना--इससे सदस्यों 
को बाजार के बढ़े हुए मूल्यों पर या चोर बाजार के अत्यधिक मूल्यों पर सामान खरी- 
दने पर विवश न होना पड़ेगा, अतः उनके व्यय की मात्रा कम रहेगी। यदि संभव हो तो 
कुछ विशेष ज्षेत्रों में इन संस्थाओं द्वारा (वस्तु विनिमय! की सुविधा देनी चाहिए। जैसे 
कृषकों से खाद्यान्न लेकर उसके बदले उन्हें उनकी विशेष आवश्यकता की वस्तुएँ--मिट्ठी 
का तेल, नमक, कपड़ा इत्यादि उचित भाव पर दिया जाय | इस ग्रकार वस्तु के उत्पा- 
दन ओर वितरण के बीच अनेक मध्यस्तों व दलालों की श्र 'खला को तोड़ कर व्यय की 
मात्रा तथा मुद्रा के प्रचलन वेग को गिराया जा सकेगा | 


मुद्रा की मांग या उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के उपाय 


(९ / राशनिंग, उपभोग-नियंत्रण तथा सल्य-निय॑त्रए--इनके परिणामस्वरूप 
आवश्यक व दुलंभ वस्तुओं की अपयाप्तिता की मात्रा कम हो सकेगी तथा उनका निष्पक्ष 
व न्‍्याययुक्त वितरण किया जाएगा। यदि इस प्रयत्न में उचित सफलता मिली तो 
बाजार सें वस्तुओं की क्रय सम्बन्धी होड़ कम होगी अतः उनका मूल्य अधिक न बढ़ेगा । 
यदि वस्तुओं की पूर्ति अपयोप् है तो अनिवायतः सबको त्याग करना चाहिए तथा अपनी 
सांग पर नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसे नियमन द्वारा वस्तुओं की दुलेभता का भार 
सहनयोग्य बनाया जा सकेगा। किन्तु यह विधि धनात्मक रूप से उत्पादन को बढ़ाती 
नहीं केवल प्राप्त सामग्री के उचत वितरण की व्यवस्था करती है। 

( २ ) सरकारी विनियोग बढ़ाया जाय--विशेषतः उन क्षेत्रों में जहाँ वस्तुओं कै 
उत्पादन सें थोड़ा समय-विलम्ब लगे या जिनसे संबंधित वस्तुओं की अत्यधिक दुलभता 
हो--उत्पादन को ग्रोत्साहन देना चाहिए | इस प्रसंग में यह आवश्यक नहीं है कि सरकार 


कि तत्कालिक समस्या 
वातावरण की स्थापना 
जा सके। वस्तुओं की दुले- 
उचित वितरण का प्रबन्ध करना 
उनके मूल्यों में अत्यधिक बद्धि होगी 


स्वयं उत्पादन का उत्तरदायित्व संसाले परंतु उत्पादन संवच्ची सुविधाएं, कच्चा साल, 
तायात, विपणन इत्यादि का उचित अबन्ध करने से योगदाने द्‌ | फि 
( ३ ) दुर्लभ आवश्यकीय वस्तुओं का समाहार (?/06७४४77स्‍४70४) व जाचत वित- 
7ण की इावन्ता की जाय--जैसा कहा जा चुका हैं; याद अधारभूत वस्तुओं के मूल्यों 
की वाद्ध रोकी ज्ञाय तो सामान्य कॉसत-स्तर मे असाधारण बाड्ू नाथ हसन है | 
/ 9 ) विनियोग की दिशा पर नियंत्रण काना ([)[7600[079] ८07070[' 6ए&7/ 
[0ए८ह।४८7+)-- ताकि अधिक जिनियोग कम्त आवश्यक व विज्ञासिता की वस्तुओं के 
उत्पादन में न होकर अति अ-वश्यक वस्तुओं के उत्पादन सें किया जाय । सूल्य-वबुद्धि 
की अवस्थाओं में कुछ विलासिता सम्बन्धी वस्तुओं के क्रय-वक्रय में अधिक लाभ की 
सम्भावना रहती है। कारण यह कि सुद्रा स्फीति के परिणामस्वरूप एक नए धानक- 
बर्ग का सजन होता है जो दिखावटी उपभोग ( (०079?८ए०प58 ४०7&प770007 ) पर 
अधिक व्यय करत हैं । 

५ ) कुछ समय तक आवश्कीय व दुलभ वस्तुओं का आयात बढ़ाया जाय--इंससे 
उनकी अपर्याप्रता कम होगी | साथ ही कुछ विशेष बस्तओं के नियोत कम करके उनकी 
आस्तरिक पूर्ति को कम होने से रोकना चाहिए । 

उपरोक्त सभी उपायों को कायोन्वित करने में देश की मोद्रिक, वित्तीय तथा उत्पा- 
दंन क्रियाओं में सरकारी हस्तत्षेप बढ़ाना आवश्यक होगा | कुछ अथशाख्री युद्ध काल में 
अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप व नियंत्रण को न्‍्यायोचित समभते है परन्तु शांति काल में 
उसको असंगत व अनावश्यक बतलाते हैं | उनका विचार है कि युद्ध काज्लीन परिस्थि- 
तियों में देश के अस्तित्व की रक्षा करना हर व्यक्ति व संस्था का झुख्य कृतव्य हो जाता 
है अतः इस हेतु सरकारी हस्तज्षेप-पूणतः स्यायसंगत समझता जाएगा । युद्ध काल में सब 
कुछ जायज है । परन्तु यदि राष्ट्र की सुरक्षा के हेतु सरकारी हस्तक्षेप उचित है तो सुद्रा- 
स्फीति जैसी विनाशक शक्ति--जो राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि को समूल नष्ट कर सकती 
है, के दमन हेतु सरकारी हस्तक्षेप को किस आधार पर तकहीन कहा जायगा ? 

उपरोक्त दो मुख्य प्रकार की मुद्रा अपस्फीति की विधियों में वित्तीय उपायों को 
मोद्रिक उपायों की अपेक्षा कम उपयुक्त व प्रभावी माना गया है। इसके कारण निम्प- 
श्िखित 

(? ) वित्तीय उपायों के माप सम्बन्धी आकड़ों की सीमाएँ--आय व व्यय के संभा- 
बित अन्तर का सही माय कठिन होता है। इसी कारण वित्तीय योजनाएँ बहुधा अव्यव- 
हा रेक घिद्ध होकर केवल आंशिक सफल्ञता प्राप्त करती हैं । 

(२ >यदि सही आँकड़े ग्राप्त भा हो तो भविष्य की प्रवृत्तियों का अनुमान लेगाना 
कठिन हे | अथव्यवस्था में इतनी परिवंतनीय शक्तियाँ काय करती हैं कि आंकड़े उनको 

पूणुतः दर्शित नहीं कर सकते है | कुछ अस्थायी व परिवतनीय प्रवत्तियों का माप असंभव 

है क्योंकि उन पर मनोवैज्ञानिक तथा आत्मनिष्ठ शक्तियों का अधिक प्रभाव पडता है। 
इस प्रकार आंकड़ों पर आधारित वित्तीय उपाय समस्या के सन्‍्तोषजनक समाधान में 
प्रायः असफल होते हैं 

( २ ) वित्तीय उपायों से सम्बन्धित नियंत्रण की क्रियाओं में अनेक ग्रकार की कठि- 
नाहयाँ उपस्तित हो जाती है। कदाचित कुछ क्षेत्रों में यह क्रिंयाएँ सराहनीय सफलता प्राप्त 


तर 
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कर, किन्तु बहुनेरे ऐसे ज्षेत्र हैं जहाँ उनको आंशिक तथा अपर्याप् सफलता ही मिलगी। 
यही कारण है कि संदी के समय सरकारी व्यय व वितियोग बढ़ाना सरल होता हैं पर॑तु 
मुद्रास्कीति की अवस्थाओं में व्यक्तिगत विनियोग कम करना अत्यन्त कठिन है । निय॑- 
त्रण होने पर भी कई अकार की छूट या बचाव संस हू । इस प्रकार आय कर इत्यादि 


को टालने की विधियाँ निकाल ली जाती हैं| अकुशल नियंत्रण के फलस्वरूप घूस खारी, 
जरा चार इत्यादि बढ़ते हैं जिससे चोर वाजारी, वस्तुओं का अनुचित संग्रहीक-रः अनु- 
| चित लाभ कमाने के प्रयास इत्यादि समाज विरोधी क्रियाओं को वल मिलता है| पिछले 

१३ वर्षी में भारत की नियंत्रण नीति का अनुभव अच्छा नहीं रहा है । अनेकानक शास- 
निक व सासाजिक कुशक्तियों ने उसकी सफलता सें वाघा पहुँचाई है। 

(29 वित्ताय उपाय सायान्यतः वेलोचदार होते हैं | सरकारी वज्ञट वार्षिक आधार 
पर बनते हैं। यदि उनके अनुमान व मान्यताओं का दोष विदित भी हो जाय तो वजट 
तथा वित्तीय क्रियाओं में तत्काल संशोधन नहीं किया जा सकता हू । जैसा राविंस महो- 
द्य कहते हैं सरकारी शासन की नाव सदैव उचित दिशा में चलाना कठिक हैं क्योंकि 
पतवार का हे्‌र-फेर वर्ष सें एक या अधिक से अधिक दो वार किया जाता है । 

( ५) इन उपायों की व्यवह्ञारिक सीमाएँ हैं | कदाचित सरकार किसी कड़े कदम के 
ओचित्य को पूर्णतः स्त्रीकार करे, परन्तु जनता के विरोध की आशंका से उसका ग्रयोग 
न करे। ऐसी कठिनाई संसदीय शासन में अधिक है, तानाशाही शासन में बहुत कम | 
के माँग में स्थायित्व बनाए रखना अति कठिन कार्य है और संभव हैं कि राजनीविज्ञों 
के निष्कपट प्रय॒त्नों के बावजूद भी इसमें सफलता न मिले | 

मोद्विक उपायों को अच्छा समभने के मुख्य कारण निम्न हैं :-.- 

'यद्यवि उन्हें आंकड़ों से सहायता मिलती है किन्तु वह पूर॑तः आंकड़ों पर आधारित 
नह होते | इसके अतिरिक्त चूंकि उनका प्रभाव भुगतान के सामान्य साधन अथात मुद्रा 
पर पड़ता है, अतः उन्तते अर्थव्यवस्था के प्रत्येक अंग को प्रभावित किया जा सकता है 
ओर हर दिशा में व्यय की सात्रा व मुद्रा की पूर्ति को कम किया जा सकता है | 

यह विधियाँ अधिक लोचदार भी हैं और इनमें हर सप्ताह तथा आवश्यकता पड़से 
पर प्रति दिन परिवर्तत किए जा सकते हैं | 

मोद्रिक उवायों का संचालन व निययन देश की एक निश्चित मृद्रा-अधिकारा संख्या 
करती है | इसे संसद द्वारा निधारित नीति का पालन करना पड़ता है परन्तु दिन प्रति 
दिल के कार्यों में काफी स्व॒तन्त्रता व स्वायचता (०६०४० 779) रहती है | अतः बिना 
अधिक विलंब व वाद विवाद के (जैसा कि संसद द्वारा निश्चित विचीय नीति को कायो- 
न्वित करने में होता-है) यह अपना काय सार संभालती है । साथ ही इस पर राजनतिक 
परिवतनों का कम प्रभाव पड़ता है। कि 

मुद्रा अपस्फो्तिका आवुनिक इतिहास इस तथ्य का साज्ञी है कि मृद्रा स्क्रीति के दमन 
में मोद्रिक नीतियों को वित्तीय उपायों की अपेज्ञा अधिक सफलता मिली हे | परन्तु सही 
विचारशैली के अनुधार दोनों प्रकार के उपायों का महत्व स्वीकार करना उचित है । मुद्रा 
स्फीति के समय वित्तीय उपायों द्वारां मौद्रिक नीति से सृजित कठिनाइयों को कम करने 
में सराहनीय सहायता मिलती है | अतः यदि केवल मौद्रिक नीतियों का प्रयोग किया 
जाता तो अथ व्यवस्था को अधिक बोझ उठाना पड़ता तथा जन साधारण को अधिक 
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त्वाग व आत्मसंयम करना पड़ता | इसी प्रकार सुद्रा संकुचन के समय वित्तीय उपाय 
हि कल पक हे नों गो कु हे 

कृदाचित अधिक सफल रहते हैं| अतः दोनों प्रकार के उपायों को एक दूसरे का प्रति- 

हुन्दी या प्रतिस्थापक् ने समझ कर एक दूसरे का सहयोगी या परिपूरक मानना उचित 

होगा । पड के 


भुद्रा-संकुचन न 


यदि बाज्ञार में पहुँचने वाली वस्तुओं का प्रवाह व्यय की मात्रा की तुलना में 
अधिक तीत्र गति से बढ़ रहा हो तो वस्तुओं के आधिक्य से कोमतें गिरने लगेगी, तथा 
सामान्य कीसत-स्तर में उत्तरोत्तर हास होता जायगा | यही मुद्रा संकुचन का आरम्भ 
है। अतः मुद्रा-संकचन किसी ऐसी परिस्थित का संकेत करता है जहाँ मुद्रा की पूर्ति की 
तुलना में मुद्रा की मांय में इतनी वेगपूर वृद्धि होती हे कि सामान्य कीमत स्तर निरन्तरः 
घटता जाता है तथा मुद्रा की क्रय शक्ति निरन्तर बढ़ती जाती है। 

मुद्रा संकुचन का मुख्य कारण विनियोग की अतिशयता (0ए०४-॥7ए९७६४४९४४) 
है। इसके परिसामस्वरूप उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होती है। अथौत्‌ प्रचलित कीमतों 
पर बाजार की मांग की तुलना में अधिक वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं। ऐसी दशा में संग्रहित 
माल को बिक्री के लिए विक्रेताओं द्वारा मूल्यों में कमी करना स्वाभाविक है। मूल्यों की 
कमी से उत्पादक के लाभ कम हो जाते हैं | वस्तुओं की उत्पादन व्यय निश्चय ही अधिक 
रहा होगा, कारण यह कि उनकी उत्पत्ति अपेक्षाकृत ऊँची कीमतों के समय की गई थी । 
अब वस्तुओं के आधिक्य से उनके मूल्य में गिरावट हुई है। अतः स्पष्ट है कि लाभ कम 
होगा या कदाचित हानि होने लगे । इसके अतिरिक्त उत्पादक को संचय व्यय ( जैसे 
गोदामों में रखने की लागत), विज्ञापन खर्च इत्यादि बढ़ाने पड़ते हैं। साथ ही वस्तुओं की 
आधिक्य के का रण उत्पत्ति के साधनों का पूर्ररूपेण प्रयोग नहीं हो पाता अतः उत्पादक को 
स्थिर लागत का भार सहन करना पड़ता है। इस प्रकार अथव्यवस्था में अभावी शक्तियों 
का भुकाव लागत की अपेक्षा मूल्य को कम करने का होता है | कम लाभ या हानि के 
कारण उत्पादन कम किया जाता है। फल्नतः बेरोजगारी फेलती है और जन साधारण 
की आय गिरने लगती है। आय व मजदूरियों की कमी से व्यय की मात्रा तथा वस्तुओं 
की मांग और भी गिर जाती है, परिणामस्वरूप कीसत-स्तर कम होता चला जाता है 
तथा मुद्रा-संकुचन का कुचक्र अर्थव्यवस्था पर अपना प्रवल प्रताप जमा लेता है। 

' जिन शक्तियों से अथ-व्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाय था व्यय की मात्रा 
गिरते लगे वे सब मुद्रा-संकुचन की स्थापना में सहायक होती हैं। वैसे वो मुद्रा अपस्फीति 
के समय भी सुद्रा की पूर्ति व व्यय की मात्रा कम की जाती है, परन्तु वह एक स्वास्थ्य- 
वधक प्रवृत्ति की सूचक है और उसके परिणाम अर्थव्यस्था के लिए हितकर होंगे । अतः 
उसका ओर मुद्रा संकुचन जैसी अस्वस्थ दशा के अंतर को ध्यान में रखना आवश्यक है। 
मुद्रा-संकुचन अनेकानेक कुशक्तियों को बल प्रदान करती है और यदि.शीघ्र ही उसका दमन 
न किया जाय तो वह अथंव्यवस्था को मन्‍्दी व निर्जीवता की ओर ऋम्सर करती ह्दे। 


: मुद्रा-संकुचन के परिणाम 


( / कमतस्तर तथा आय दोनों गिरते है, परन्तु कीमतों में अविक तीजगति से 
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कमी होती है| अतः स्थायी आय वालों को लाभ होगा तथा उत्पादन के स्तर पर निभर 
श्रमिकों व अन्य कायकर्ताओं को हानि होगी। 

(२ ) मद्रा-त्फीति की भाँति मुद्रा-संकुचन में मी स्वचलन की शक्ति है और इसकी 
चक्राकार प्रक्रियए आधिक कुचक्र को जन्म देती हैं| कीसत की कमी से उत्पादन कम 
होता है, अतः आज गिरती हैं, फलतः कीमते और गिरती हैं तथा उत्पादन का स्तर 
घटता है, इत्यादि | 

( ३ ) मुद्रा-संकुचन ही आर्थिक मरन्‍्दी की जननी है। सन्‍दी द्वारा अर्थ-व्यवस्था में 
निराशा, अनिश्चितता तथा आशंका का विकास होता है। उत्पादन, विनियंःग, दृत्ति 
इत्यादि निरंतर घटते हैं ओर अथव्यवस्था शक्तिह्दीन व निर्जीब हो जाती है | 

अद्रा-स्फीति में बतलाए गए पाँच वर्गों पर मुद्रा संकुचन के प्रभावों का संक्षिप्त 
वन निम्न है : 

स्थायी आय ग्राप्त करने वाले विनियोगियों को लाभ होगा । उनकी आय पूवंबत 
है किन्तु कीमतों में काफी कमी हो गई है । अतः उनकी वास्तविक आय में वृद्धि होगी । 
परन्तु अस्थायी आय प्राप्त करने वाले विनियोगियों को जिनकी आय उत्पादन के चढ़ाव- 
उतार के अनुसार बढ़ती या घटती है, हानि होगी। कारण यह कि मुद्रा-संकुचन से 
उत्पादन, विनियोग व आर्थिक समृद्धि की सहायक अन्य क्रियाएँ हतोत्साहित होती हैं । 
इससे उत्पादन को कृति पहुँचती है, लाभ निरन्तर घटता जाता है ओर विनियोगियों 
की आय प्रायः समाप्त हो जाती है | 

उत्पादक वर्ग को तो निसंदेह हानि होगी क्योंकि मुद्रा-संकुचन के परिणामस्वरूप 
प्रचलित उत्पादन तथा सम्भावित उत्पादन के अवसर कम होते जाते हैं | उत्पादित 
वस्तुओं की लागत अधिक थी, अब विवश हो उन्हें कम मूल्यों पर बेचना पड़ता हे। 
साथ ही संचय ब्यय, विज्ञापन व्यय इत्यादि बढ़ते हैं परन्तु इनसे विशेष प्रतिफल नहीं 
मिलता । वस्तुओं के आधिक्य के कारण ग्राहकों को आकर्षित करना अत्यंत कठिन हो 
जाता है। बाजार में क्रेताओं का पक्त भारी पड़ता है अतः क्रेता बाजार (80ए6४8 ॥78:- 
६८0) की दशाएँ विद्यमान होती हैं | जहाँ लक सजदूरियाँ तथा अन्य साधनों के पारि- 
श्रमिक का प्रश्न है, उनमें कीमतों की घटत के अनुपात में कमी करना असंभव है। 
बताया जा चुका है कि आय-सम्बन्धी शक्तियाँ कम संज्ञाशील होती हैं, उनको अभावित 
करने में समय लगता है। परन्तु कीमत सम्बन्धी शक्तियाँ अधिक संज्ञाशील व शीघ्र 
प्रभावित होने बाली होदी हैं | साधारणत्तः मुद्रा संकुचन के समय कृषि उत्पत्ति व कच्चा 
माल के उत्पादकों को अधिक ज्ञति होती है क्‍योंकि उनमें माल को संग्रहित करके रखने 
की क्षमता अति सीमित है | अतः उनकी वस्तुओं की कीमत ओर भी तेज़ी से गिरती 
है | उन पर ऋण भार बढ़ता जाता है | 

स्थायी या बैतनिक आय प्राप्त करने वालों को लाभ होता है। किन्तु अन्य प्रकार 
के श्रमिकों को हानि होगी क्योंकि उत्पादन गिरने से वे बेकार हो जाते हैं या विवश 
होकर उन्हें थोड़ी ही मजदूरी स्वीकार करनी पड़ती है । मुद्रा संकुचन व वेरोजगारी 
सदैव साथ-साथ चलते है । 

मोटी तौर से कहा जा सकता है कि उपभोक्ता वर्ग को लाभ होगा । किन्तु इस 
संबन्ध में ध्यान रहे कि बेकारी बढ़ने से उपभोक्ताओं का बड़ा भाग या तो आय अर्जित 
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करने में पूर्णतः: असमर्थ है या बहुत कम आय पाता है | अतः केवल स्थिर आय वाले 
उपभोक्ताओं को लाभ होगा, शेष को हानि होगी । है 

ऋश-दाता को लाभ होना तथा ऋणी वर्ग को हानि होना स्वाभाविक है| ऋण 
दाता अपनी दी हुई रकस प्राप्त करता & परन्तु कीमतों के हास से उसको कऋ्रय-शक्ति 
पहले स॑ अधिफ हो जाती हैं अतः ऋण दाता की वास्तविक आय ्रश्चय ही बढ़ेगी | 
किन्तु ऋणी व्यक्ति ने ऋण प्राप्त करत समय वस्तुओं आर सेवाओं के रूप में कस 
पाया था। अब उस अदायगी करते समय अधिक वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है । 
ऊंची कीमतों पर प्राप्त १०० रु० मुद्रा-संकुचन के समय के १०० रुपयों से कहीं कम संतुष्टि 
प्रतिविवित करता है। इसी कारण सस्ती के समय भारतीय कृषक जैसा ऋणी बे 
बहुत दख मेत्ता है । 


मुद्रा संकचन दर करने के उपाय--यहाँ दो प्रकार की क्रियाएं आवश्यक है। 


पहला तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ाना तथा दूसरा बाजार में आशापूण वाताबरण की स्थापना 


करना जिससे विनियोग व उत्पादन में वृद्धि हो सके और अथव्यवस्था में नयी स्फूर्ति 
का अवबाह हा | 


- मुद्रा-संकुचन को रोकने के उपायों को मुद्रा संस्फीति (१०(५07) कहते हैं। इसके 
अंतर्गत मुद्रा की मांय की तुलना में उसकी पूर्ति इस अकार बढ़ाई जाती है जिससे बाजार 
में व्यय की मात्रा बढ़े, कीमत स्तर सें कुछ वृद्धि हो और उत्पादन-्कों प्रोत्साहन मिलते । 
एक अथ से मुद्रा-संस्फीति को स्वास्थ्यवधक सुद्गा-स्फीति ([729[00ए 479007) कहना 
अनुचित न होगा । यहाँ कीमतों में ऋत्रिस वृद्धि करने के प्रयत्न किए जाते हैं जिससे 
विनियोग ब उत्पादन की वृद्धि के लिए अनुकूल वाताबरख स्थापित किया जाय | परंतु 
सुद्रा-स्फीति को स्वास्थ्यवधक कहना तक संगत नहीं क्योंकि उसके दष्परिशामों से हम 
भत्वी-भांति परिचित हैं। इसो कारण इस दशा को मुद्गा-संस्फीति की संज्ञा प्रदान की गई 
है। इस में प्रयुक्त विधियाँ निम्नलिखित हैं 

१-- कर घटा कर लोगों के हाथ सें व्यव हेतु अधिक आय झोड़ देना । 

२-- सावंजनिक ऋण में कम्मी । यदि सम्भव हो तो सरकार पुराने ऋणों की 
अदायगी करे जिससे बाजार में व्यय करते को अधिक मुद्रा रहे | 

३-- सरकार के तत्वावधान में सावेजनिक-उपयोगिता के कार्यों 7997० ए्म]७& 
569) पर व्यय बढ़ाया जाय जेसे सड़क बनवाना, नहर वनवाना इत्यादि । इससे बहुतेरे 
बंकार व्यक्ति दत्त ग्राप्त कर सकसे, उत्तकी आय बढ़ेगी, फल्नतः वाजार सें अधिक व्यः 
होगा ओर कदाचित कीमतों में वृद्धि की जा सकेगी | यदि यह अक्रिया सफल रही तो ' 
उत्पादन तथा विनियोग को प्रोत्साहन मिल्लेगा ओर शने: श्ने: मन्‍्दी की दशाओं को 
हटाया जा सकेगा। अमेरिका में प्रेजिडंट रुजवेल्ट की नयी-आर्थिक नीति के अन्तर्गत 
मन्दी को इसी प्रकार वश में किया गया था । वहाँ न केवल सरकार ने उत्पादन क्रियाएँ 
बढ़ाई बालक वस्तुओं को खरीद कर उन्हें नाश किया गया जिसंसे बाजार में कृत्रिम 
ठुलभता फेले ओर कीमत बढ़े | खाद्यान्न, मवेशी, फल, इत्यादि अनेकानेक बस्तुओं को 
खरीद कर सरकार उनको नष्ट कर देती थी । उनके मूल्यों की वृद्धि से अर्थ-व्यवस्था में 
स्फूर्ति उत्पन्न करने वाली शक्तियों का विकास हुआ | कुछ अथशाख्त्रियों ने' इंसे शीशा 
तोड़ने वाली नीति (£0॥॥07 ० (7%४778 8759) कह कर संबोधित किया है | उनके 


कक से । ल्‍ प्रा द्रां |] संझचन + अम ५ 
सुद्रा स्कीति तथ सुद्रा सकुच / पे 


कर कण, 


उनका मूल्य बढ़ेगा तथा उनके उत्पादन को प्रोन्‍्साहन मिलेगा | उपरोक्त नीति निर्लदेह 
स्वाथपूण तथा सानबवीयता के विरुद्ध प्रतीत होती है। वदि संसार में असंख्य व्यक्ति भूखे 
मर रहे हों तो अपने स्वार्थ हेतु आवश्यक वस्तुओं की नट करना कहाँ तक उचित सममा 
जाए ? इसे मानवीयता समझा जाय या पाशविकता ? यहाँ हम इन प्रश्नों का उत्तर देने 
की चेष्टा नहीं करंगे। हमारे विचार में तो मानवीयता के विरुद्ध कोई भी व्यवहार उचित 
नहीं समझा जाना चाहिए। अतः उपरोक्त नीति के एक अंश को ही स्वीकार करना ठीक 
होगा। अर्थात्‌ यह कि मुद्रा-स्फीति के अंतर्गत सरकार जनोपयोगी कार्यो को वदाए तथा 
उनपर अधिक व्यय करे | 

४-- यथासम्भव नियात बढ़ाने व आयात कम करने के प्रयत्न करना चाहिए 

जिससे आच्तरिक बाजार में वस्तुओं की सात्रा कम हो ओर उनका मृल्य वढ़ें | परन्तु 

ध्यान रहे कि यदि सब देश एक ही समय ऐसी नीति लागू करना चाहें तो उनके प्रयत्न 
निष्फल होंगे। एक देश का निर्यात दूसरे का आयात होता है | इससे विदित होगा कि 
उपरोक्त नीति की सफलता उसी समय सम्भव है जब मुद्गा-संकुचन विश्वव्यापी न हो | 
सन्‌ १६३० को महान सन्‍्दी के समय अधिकतर देशों ने विदेशी व्यापार पर अनेकानेक 
प्रतिबन्ध लगाए जिससे अन्य देशों की सस्ती बस्तुएँ उनके वाजार में प्रवेश होकर वहाँ 
की मनन्‍्ददी को निकृष्दू से निक्ृः्टतम न कर दें | 

४-- आवश्यक वस्तुओं की कीमत को एक निश्चित स्तर से नीचे न गिरने दिया 
जय | यदि कीमतों की प्रवृत्ति उस स्तर से नीचे गिरने की हो, तो सरकार का कृतेव्य 
होगा कि निश्चित न्यूनतम भाव पर अधिकाधिक मात्रा में उन वस्तुओं को खरीदें जिससे 
उनकी माँग और दुबल न होने पाये । उत्तर प्रदेश सरकार ने सन्‌ १६४२-४३ नें गेहूँ के 
मूल्यों को १० रु० सन से नीचे न गिरने देने का दृढ़ संकल्प किया | अतः जब मंडी सें गेहूँ 
का भाव इस सीमा से घटने की आशंका हुई तो सरकार ने स्वयं किसानों से निश्चित 
भाव पर खरीदना आरंभ किया । फलतः मूल्यों में उचित स्थिरता स्थापित हुई । 

६-. जो श्रमिक वेकार हों उन्हें कुछ अनुदान देना चाहिए जिससे उनकी व्यय 

- शक्ति पूर्णतः समाप्त न हो जाए और वे मुद्रा-संस्फीति की शक्तियों को कुछ सहायता 

पहुँचा सके | 

७ -- मौद्विक उपायों में बेंक-दर गिरा कर सस्ती मुद्रा नीति प्रचलित करता, साख 
जिस्तार की सुविधायें प्रदान करना, खुले बाजार नीति के अंतर्गत प्रतिभूतियां व अन्य 
ऋशणा-पत्र खरीदना इत्यादि, उललेखनीयहैं । संभव है कि इनसे मुद्रा की मात्रा चढ़ाई जा सके 
ओर कीमत-स्तर में कुछ वृद्धि हो | परन्तु मुद्रा संकुचन की दशाओं में सासान्‍्य वाता- 
बंरण अधिक मुद्रा के प्रयोग के लिए अनुकूल नहीं रहता है । अतः मुद्रा वे साख बढ़ाना 
सरल नहीं होगा। जब विनियोग, उत्पादन, इत्यादि अन्य विकास सम्बन्धी क्रियाओं के 
विस्तार की सम्भावना ही बहुत कम है तो यह केसे मान लिया जाय कि मुद्रा व साख 
विस्तार के प्रयास में यथेष्ट सफलता मिल सकेगी । ॥॒ 

निष्क-- अतः स्पष्ट है कि मुद्रा-स्फीति तथा सुद्रा-संकुचन अथ-व्यवस्था की दो 
असन्‍्तुलित दशाओं के प्रदशेक हैं | दोनों ही दशाएँ अस्वस्थकर तथा हानिकर हैं। केन्स 
के कथनानुसार, “मुद्रा-स्फीति अन्यायपूर्ण हैं और मुद्रा-संकुचन अनुचित है/”'संकुचन 


मतानुसार यदि दरवाजों व खिड़कियों के शीशे तो ड़ दिए जाएं तो शीशों की मांग बढ़ेगी, 


| धश ८ 


वात मुद्रा के सिद्धान्त 


की दशाओं में ऋणी वर्ग के प्रति अन्याय होता है तथा स्फीति की दशाओं में आर्थिक 
व औद्योगिक क्रियाओं की सफलता का आवश्यकता से अधिक अनुमान लगाया जाता 
है | कदाचित इन दोलनों में मुद्रा संकुचन के परिणाम (यदि अत्यधिक स्फीति को ध्यान 
में न रकखा जाय) अधिक हानिकर व घातक सममके जाते हैं । कारण यह कि वृत्ति कम 
होना मुद्रा की क्रय शक्ति के हास से बुरा ही माना जाएगा। परन्तु इस प्रकार दो बुरा- 
इयों की तुलना करना डचित नहीं प्रतीत होता है | वास्तव में तो यह कहना ठीक होगा 
कि दोनों दशाएँ हानिकर हैं और उनसे अथे व्यवस्था को आरक्षित रखने के लिए सदैव 
सतक रहना चाहिए ।” 


अध्याय ९० 


३ 
मुद्रा का अध॑ 
ई ( एरशाएफ 69 ध०४ऋ९ए ) 


मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त ( 0०४।धए 706०७ ० १४०7०ए ) 


मुद्रा के अघ से हमारा आशय मुद्रा की शक्ति है। क्रय शक्ति की वृद्धि व हास 
के अनुसार मुद्रा केअघ में भी वृद्धि व हास होता है | मुद्रा के अ्ध को उसकी किसी एक 
वस्तु से संबंधित क्रय शक्ति द्वारा नहीं दर्शित किया जाता है, क्योंकि मुद्रा सामान्य क्रय 
शक्ति की द्योतक है | कल्पना कीजिए कि मुद्रा का अधे उसकी गेहूँ से संचंधित ऋय शक्ति 
द्वारा दिखज्ञाया जाए। अब यदि गेहूँ का मृल्य कम हो तो मुद्रा की एक इकाई द्वारा पहले 
की अपेक्षा अधिक गेहूँ खरीदा जा सकेगा । अथात्‌ गेहूँ के रूप में मुद्रा की क्रय शक्ति 
पहले से बढ़ गई है । परंतु सम्भव है कि इस बीच चावल, चीनी, कपड़ा तथा कुछ अन्य 
आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़े हों। यदि मुद्रा की क्रय शक्ति को इनसें से किसी वस्तु के 
रूप सें या उनके ओसत के आधार पर दिखलाया जाए तो स्पष्टतः ज्ञात होगा कि मुद्रा 
पहले के तुल्य कम खरीद रही है, अर्थात्‌ उसका अघे गिरा है | इस प्रकार यदि भिन्न- 
भिन्न वस्तुओं से सम्बन्धित क्रय शक्ति द्वारा मुद्रा का मूल्य निर्देशित किया जाय तो एक 
ही समय उसी बाजार में मुद्रा के कई अघ होंगे। विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं की 
कीमतें असमान रूप से बदलती हैं | कुछ बढ़ती हैं कुछ स्थिर रहती हैं, कुछ घटती हैं । 
साथ ही वृद्धि व कमी की मात्रा सी मिन्न-मिन्न होती हे । 

यही कारण है कि मुद्रा के अधे की व्याख्या करते समय सामान्य क्रय शक्ति को 
ध्यान में रखा जाता है। सामान्य क्रय शक्ति का आधार सामान्य कीमत-स्तर है। निर्दे- 
शांकों के विवरण से ज्ञात हुआ था कि उनसे सामान्य कीमत स्तर के परिवतन दर्शित 
किए जाते हैं। किसी निर्दशांक ह्वारा सामान्य कीमत-स्तर के चढ़ाव या उतार का ज्ञान 
होता है। सामान्य कीमत स्तर की वृद्धि मुद्रा के अधघ में हास दर्शित करती है तथा उसका 
हास मुद्रा! के अघ में वृद्धि की सूचक है । 

निर्देशांक मुद्रा के अब के परिवतनों को अवश्य प्रगट करते हैं, परन्तु वे हमें इन 
प्रिवतेनों के कारणों से परिचित नहीं कराते न तो यह बतलाते हैँ कि कोन सी प्रक्रियाएँ 


आज अत 
धर मुद्रा के सिद्धान्त 


किस कार्य-विधि से इन परिवर्तनों की रचना करती हैं.। अतः इस अध्याय में इसी प्रश्न 
पर विचार किया जाएगा । मुद्रा के अघ में अन्तर क्यों होता है. : 

यह तो सवमास्य है कि अधंशासत्र में अब संबंधी किसी भी समस्या का विश्लेषण 
माँग और पूर्ति के सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए। अतः आरंस में ही यह कहना 


उपयुक्त होगा कि अन्‍य वस्तुआ का भांति सुद्रा का अप भा उच्तका आग व _ र्ति द्रारा . 


निधारित होता हे 
मुद्रा की माँग व पूर्ति के पारस्परिक संबंध के विवेचन हेतु तीन विशेषसद्धांत प्रति- 
पादित किए गए हैं। बहुधा इन्हें तीन भिन्न-मिन्न सिद्धांत न सममक्कर केवल तीन विधियाँ 
माना जा है। इसमें से प्रथम सिद्धान्त को नकद लेन-देन सिद्धान्त ( (88॥ '7७॥88९- 
(0॥3 (#०070 ) या लेन-देन अचलन वेग ( 778॥5300078-ए८०८ंधए 80]70467 ) 
विधि कहते हैं । इसकी आधारभूत घारणा यह है कि अथ व्यवस्था में मुद्रा की एक 
निश्चित मात्रा के प्रयोग द्वारा लेन-देन की क्रियाएँ चलती है। मुद्रा द्वारा जो झुगतान किए 
जाते हैं उन्हें लेन-देन समझा जाएगा और मुद्रा औसतन जितनी क्रियाओं में प्रयुक्त की 
जाए उससे प्रचलन वेग का अनुमान लगाया जा सकेगा। इस प्रकार इस सिद्धान्त के 
अंतर्गत किसी निश्चित काल में नकद द्वारा संचालित लेन-देन की क्रियाओं का विवरण 
दिया जाता है तथा मुद्रा के अघ पर उसके प्रभाव की व्याख्या की जादी है| इस सिद्धांत 
से अमेरिकन अथशाख्री फिशर तथा केमेममर के नाम सम्बन्धित है 4 
दूसरे पिंद्धान्त को नकद-शेष सिद्धान्त ( (७80 39]9708 37८07 ) कहते हे। 
इसमें कल्पना की जाती है कि मुद्रा की अत्येक इकाई (जैसे प्रत्येक रुपया) का कोई स्वासी 
या अधिकारी होता है। अब प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति नकद रखने को क्यों इच्छुक 
रहता है ? विभिन्न व्यक्ति अपने अधिकार में नकद-शेप क्यों रखते है तथा इस संबंब 
में उनकी इच्छा में परिवतन होने का प्रभाव मुद्रा के अघ पर क्या पड़ेगा ? इस विचार- 
धारा को सुविख्यात केम्त्रिन समीकरण (८४४%7089 84००४४०॥)) द्वारा दशोया जाता 
है ओर इससे माशेल, पीयू , रावटसन इत्यादि के नाम सम्बन्धित हैं । 
तीसरे सिद्धांत को बचत तथा विनियोग सिद्धांत (88 ए788 ४7 #ए९887767६ 
पृ॥४०7९) कहते हैं | इसमें भी नकद-लेन-देन सिद्धांत के अनुसार व्यय की मात्रा को अधिक 
महत्व दिया गया है। किंतु इसमें निश्चित आय के व्ययशील भाग का विषरण है नकद 
के व्यय का नहीं | अतः इसके अंतगत वचत तथा व्यय के सम्बन्ध की व्याख्या की गई 
है। बसे तो यह ग्रसिद्द अ्थशासत्री केन्स के नाम से संबंधित है परन्तु इसका सविस्तार 
विश्लेषण इंग्लेंड के रावटसन तथा हाटरे, स्वीडन के विकसेल तथा अमेरिका के हेन्‍सन 
व शुसपीटर ने भी किया है। हम केवल प्रथम दो सिद्धांतों का अध्ययन करंगे। 
नकद लेन-देन सिद्धान्त _ 
किसी वस्तु या सेवा को खरीदने पर उसका भुगतान करना पड़ता है | इस हेतु 
मुद्रा का जो भुगतान का साधन है, प्रयोग किया जाता है। वास्तव में भुगतान लेन-देन 
की क्रियाओं का संकेत करता है। अतः भुगतान के विश्लेषण द्वारा मुद्रा तथा व्यापारिक 


क्रियाओं के संबंध का ज्ञान होगा | अधात्‌ यदि नकद ओर लेन-देन का पारस्परिक संबंध 
पूर्णतः ज्ञात हो तो मुद्रा के अघ पर उनके प्रभाव की व्याख्या की जा सकेगी | 


है। 
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निर्धारित होता है। किन्तु बस्तुओं के संबंध में ते 


निश्चित काल पर मांग 
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हम प्‌ 
और पूर्ति की कल्पना करते हैं (जैसे एक दिन, एक घंटा इत्यादि) परन्तु मुड़ा की सांग 
कर [का के च्क हे शी कु ३ कीच न 
ओर पूर्ति किन्हीं दो समयों के बीच की अवधि से संबंधित होती हू ! ऋतः हमें न केबत्त 
मुद्रा की ओसत म्पृत्रा या परिसाण का तथा उस अवधि में उपलब्ध वस्तुओं का ध्यान 


रखना पड़ता है, परच्तु मुद्रा के प्रचलन वेग को भी महत्व देना पढ़ेगा। अतः मुद्रा का 
अ्घे निर्धारण करने वाली शक्तियों में मुद्रा का औसत परिमाण, उसका ओसत प्रचल्षन 
बेग तथा मुद्रा की माँग की गणना करनी होगी | आइये अब मुझ़ा की पूर्ति ओर सुठ्ठा के 
मांग का अंथ समझा जाए । 

मुद्रा की पूर्ति-- इसका संकेत किसी निश्चित काल में वस्तुओं व सेवाओं (अर्थात 
लेन-देन की क्रियाओं ) पर की गई कुल व्यय का मात्रा से है। मुद्रा की पूर्ति तथा वस्तुओं 
की पूर्ति में आधारभूत अन्तर है। वस्तु की एक इकाई की गणना वस्तुओं की पूर्ति में केवल 
एक बार होती है। किंतु मुद्रा की एक इकाई का प्रयोग शुगतान के साधन के रूप सें कई 
बार होता है । अतः मुद्रा की पूर्ति आंकते समय मुद्रा की इकाइयाँ तथा प्रति इकाई का 
औसत प्रयोग जानना आवश्यक है। अर्थात्‌ मुद्रा की पूर्ति बराबर है ( मुद्रा का परिसाण ४ मुद्रा 
का ग्रचलन वेग ) (68॥70पा छज 2र्धणा०ए % ४६0०५ 5 (॥ए८पौवा07) | 

मुद्रा के प्रचढ्नन वेग का क्या अथ है? इसको मुद्रा की कायकुशलता, मुप्रा का भाव, 
प्रचलन की गति इत्यादि नामों से भी संवोधित किया जाता है। मुद्रा का एक इकाई जिनर्नी 
बार लेन-रेन की क्रियाओं में या भुगतान के लिए प्रयुक्त होती है वही उसका अचलन वेग 
होगा | मान लीजिए आपने एक रुपया व्यय करके कोई वस्तु खरीदी । इस रुपये ने ..न- 
देन या विनिमय की एक क्रिया में सहयोग दिया। जिस व्यक्ति से आपने वस्तु खरीदी 
है बह अब आपके रुपये का अधिकारी हो गया । सामान्दतः वह भी उसी रुपये से कुछ 
खरीदेगा । ऐसी दशा में उस रुपये ने लेन-देन की एक ओर क्रिया नें हाथ बटाया । इसी 
प्रकार कई बार उसी रुपये के प्रयोग द्वारा लेन-देन किया जाएगा। यदि किसी निश्चित 
काल में वह रुपया पाँच वार प्रयुक्त किया जाए तो यह कहना उचित होगा कि उसकी प्रच- 
लन गति पाँच है, अर्थात्‌ बह पाँच प्रअक्‌-प्रथक्‌ क्रियाओं की पूर्ति में सागी रहा हे । अतः 
उस रुपये का प्रचलन वेग पाँच है। पाँच वार अबोग करने से उस एक रुपये ने वास्तव सें 
पाँच रुपयों की वस्तुएँ खरीदीं | तो क्या एक रुपया पाँच रुपयों के वरावर है ! यह तो 
सामान्य बुद्धिमता के विरुद्ध होगा। उपरोक्त प्रसज्ञ में एक रूपये को स्वयं पाँच रुपयों के 
वरावर नहीं कहा जा सकता । परन्तु यदि उसे पाँच बार भुगतान हेतु प्रयुक्त किया गया 
तथा उसके सम्मिलित परिश्रम से पाँच रुपयों की वस्तुओं का लेन-देन सम्भब हुआ तो 
यह कहना असंगत न होगा कि रुपये का परिमाण एक है, परंतु इसका प्रचलन बेग पाँच 
है । अतः इन दोनों की सम्मिलित शक्ति बरावर है पाँच रुपयों के | अभि नुद्रा का पते 
उसकी मात्रा और उसके प्रचलन वेय का गुणनफल है । 

बाजार में मुद्रा की विभिन्न इकाइयों का प्रचलन बेग समान नहीं होता दे । कुछ का 
अधिक प्रयोग होता है, कुछ का कम । प्रचलन वेग दर्शित करते समय मुद्रा की विभिन्न 
इकाइयों की चलन गति का औसत लिया जाता है | यदि चलन की हर इकाई के प्रत्येक 
प्रयोग का कोई चिह्न उत्तपतर अंकित कर दिया जाय ओर किसी निश्चित समय के पश्चात्‌ 





| है डर हर /र् ] 
रद बृद्दा के सिद्धान्त 


हर इकाई के चिह्ढों को गिना जाय तो बिदित हो जायगा कि प्रत्येक इकाई को लेन-देन 
की क्रियाओं में कितनी बार अयुक्त किया गया है । इसका औसत मुद्रा के प्रचलन बेग 
को दर्शित करेगा । 

अतः स्मरसत रहे कि मुद्रा की पूर्ति केवल मुद्रा की मात्रा वा परिनाण के तुल्य नहीं 
है वतन परियाए और प्रचलन वेग के गुणानफल के बराबर है | 

मुद्रा को माग-- इससे हमारा आशय उन समस्त वस्तुओं, सेवाओं व जायदाद 
इत्यादि से है जिनका एक निश्चित काल में ऋय-विक्रय होता है । अतः इसे व्यापार की 
मात्रा कहना उचित होगा। यदि एक कुर्सी दस रुपये में बिके तो कहा जाएगा कि बह 
दस रुपयों की मांग दर्शाती है। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपनी सेवा फो ५०० रू० 
में बेचते को तैयार हो तो क्या जायगा कि यह सेवा ५०० रु० का साँग कर रही है। 
वाजार सें क्रय-विक्रय हेतु आई हुई सब वस्तुओं, सेवाओं तथा जायदाद का मूल्य जान 
कर मुद्रा की माँग का सही माप जाना जा सकता है| 

यहाँ यह कहना अगप्रासंगिक न होगा कि वस्तुओं का भी प्रचलन वेग होता है | 
एक ही वस्तु का क्रय-विक्रय कई बार होता है, जैसे उत्पादक से थोक-व्यापारी, थोक- 
व्यापारी से फुटकर व्यापारी, फुटकर व्यापारी से उपभोक्ता इत्यादि । अतः व्यापार 
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व्यापार को कुल मात्रा को आकते समय हर लेन-देन की क्रिया को सम्मिलित किया जावा 
है | इस प्रकार यदि किसी वस्तु का लेन-देन एक से अधिक बार हुआ है तो हर क्रिया 
को भिन्न धान कर उसको कुल योग में एक बार अवश्य जोड़ा जाता है। बैसे तो आधार- 
भूत रूप में एक ही वस्तु का क्रय-विक्रय कई वार होना संभव नहीं है। स्वामित्व परिवर्तन 
के परिशामस्व॒रूप वस्तु का रूप बदल जाता है | अतः जब फुटकर व्यापारी उपभोग्ता 
कोई सामान बेचता है तो उसका रूप वह नहीं रहा जो थोक-व्यापारी से खरीदते 

पमय था। कारण यह है कि इस बीच उस वस्तु में फुटकर व्यापारी की सेवा तथा 
उससे सृजित उपयोगिता जुड़ चुकी है। अतः फुटकर व्यापारी ने थोक-व्यापारी से एक 
वस्तु खरीदी, परन्तु उपभोक्ता को वह उससे कुछ भिन्न वस्तु बेचता है। इस आधार 
पर हर लेन-देन की क्रिया का सम्बन्ध भिन्न वस्तु से होता है। अतः वस्तु के प्रचलन 
वेग को शून्य सममना असंगत नहीं है | 

विनिमय का समोकरण (>0घ०४07॥ ० /070॥98786) +- मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा 
की माँग तथा मुद्रा की क्रय शक्ति (जिसे सामान्य कीमत-स्तरः द्वारा जाना जाता है) का 
सम्बन्ध फिशर द्वारा अतिपादित विनिमय के समीकरण से दिखलाया गया है:। इसको 
फिशर का समीकरण (7३८०४ प१७४४०० ) भी कहते है। डे 

समीकरण इस प्रकार है: 
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जहाँ म, त, प तथा त्र क्रमशः मुद्रा की मात्रा, मुद्रा का प्रचल्लन-वेग, सामान्य 

करत तथा वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा (व्यापार की कुल मात्रा) दर्शित 





चूंकि मुद्रा के अंतर्गत कानूनी म्राह्म तथा गैर कानूनी आराह्य दोनों ही सम्मिलित हैं 
अतः उपरोक्त समीकरण को विस्तारित रूप सें अगले प्रष्ठ के अनुसार रखा जा सकता है । 


पुद्रा का अबे श्र 


है ४ 


मत>मः तःन्पत्र ह 

यहाँ म तथा मः क्रमशः कानूनी ग्राह्म (नक्नद) तथा गैर कानूनी ग्राद्य (साख) की 
मात्रा लक्षित करते हैं, और त तथा त” उनके प्रचल्तत बेग को | इस भ्रकार उपरोक्त 
समीकरण में म त+म' तः पहले समीकरण के म त के तुल्य है | फिशर के समीकरण 
का विश्लेषण करने में हम सुविधा हेतु समीकरण के प्रथम रूप (म तप त्र) का प्रयोग 

, करगे। 

समीकरण से ज्ञात होता है कि किसी निश्चित अवधि सें ऋय-विक्रय की समस्त 
वस्तुओं, सेवाओं, जायदाद इत्यादि की मात्रा को यदि उनके मूल्य से गुणा कर दिया जाय 
लो यह विनिमय में प्रयुक्त मुद्रा की पूर्ति के बराबर होगा | यह कथन वास्तव में निर्वि- 

५ वाद या स्वयं सिद्ध सत्य है। यदि किसी वस्तु की एक इकाई का मूल्य एक रूपया हो और 
बाजार में उसकी दो इकाइयाँ बिके तो उसे निम्न प्रकार से दर्शित कर सकते हैं : 
२ रुपया » १८२ इकाई » १ रुपया 

(मुद्रा की मात्रा) « (प्रचलन बेग) « (वस्तु की मात्रा) « (प्रति इकाई सूल्य) 

जैसे क्राउधर महोदय कहते हैं “वास्तव में यह एक साधारण तथ्य को --अथीवत्‌ 
यह कि किसी वस्तु के बदले दी गई मुद्रा उसके मूल्य के बराबर है कहने का दूसरा ढंग 
है। यह समीकरण हमें मुद्रा व मूल्यों के विषय में कोई नयी वात नहीं बताता | यह 
केवल स्पष्ट ओर सरल रूप में एक निर्विवाद सत्य को सामने रखता है। समीकरण 
से यह नहीं ज्ञात होता कि कारण क्या हैं तथा परिणाम क्या | यह केवल घटित क्रियाओं 
का विवरण प्रस्तुत करता ।??# 

अर्थ-व्यवस्था में लेन-देन की लाखों क्रियाएँ होती रहती हैं। उत्तका योगफल त्र 
अथवा व्यापार की कुल मात्रा को प्रदर्शित करता है। इसे ओसत मूल्य से गुणा करके 
लेन-देन की कुल क्रियाओं का मूल्य या प त्र ज्ञात होता है। तह तो स्पष्ट है कि इस मूल्य 
की लेन-देन की क्रियाएं पूरी करने के लिए उतनी ही मुद्रा का बाज़ार में प्रयोग करना 
होगा | अथोत्‌ हर दशा में प त्रतूम त॑ | 


स्वय॑ं-सिद्ध सत्य के रूप में फिशर का समीकरण किसी विशेष आर्थिक निष्कर्ष 
की पुष्टि नहीं करता है | परन्तु उसके उचित विश्लेषण द्वारा नकद लेन-देन सिद्धांत के 
मुख्य निष्कर्षों की व्याख्या की जा सकती है। 
समीकरण को इस रूप में रखा जा सकता है | 
(मत 


4लकणाक,. 3 मेशफदटपटए दा 0 कट 


त्रषेः 


इससे दर्शित होगा कि सामान्य कीमत स्तर (प) मुद्रा की पूर्ति (म त) वथा मुद्रा 
की साँव (त्र) द्वारा निधौरित होता है। मुद्रा की मांग, पूर्ति तथा कीमत-स्तर के इस संवंध 
के आधार पर निम्न चार सामान्य निष्कर्ष निकलते हैं :-- 

?- यदि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो परन्तु अन्य बातें समान रहें, तो सामान्य कॉमत- 
स्तर में वृद्धि होगी तथा मुद्रा का अप कम होगा | 


# क्राउधर-- मुद्रा की रूपरेखा! 


अककाक ४9 रे हि ह ही !ः 
है + हु हि ५ व १ 8 2 १५, * आए 
हर कमर (डक मी? 0 
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ऐ- गई मुद्रा की पूर्ते कब हो जाय परन्तु अन्य बातें तमान रहें तो सामान्य कीमत 
स्कू गिरेगा तबा मद्रा के आई में वृद्धि होगा | 

रैना बाई अन्य बातें समान रहें और व्यावार की कुल मात्रा बढ़ जाए तो सामान्य 
के बक्ततर विरंया तथा संद्रा के अब में वृद्धि होगी । 

४-7 यदि अच्य बातें समान रहें परन्तु व्यापार की कुल मात्रा घुट जाए तो सामान्य 
कॉमिवल्‍तर में वांद्धि होगी तथा सद्रा का-अर्थ गिरेगा | 

अतः अन्य बातें समान रहें तो सामान्य कीमत स्तर में सद्रा की पूर्ति के परिवर्तना- 
उतार बत्वकज्ञ वे समायुपातिक्न तथा मुद्रा की माँग के परिवतेनों के विपरीत व समानुपरातिक- 
अन्तर होगे। अथात्‌ सामान्य कीमक-स्तर मुद्रा की पूर्ति के समानान्तर बढ़ते या घटवे ज 
परन्तु मुद्रा का माँग के विपरात बदलते हैं | ु 

उपरोक्त निष्कर्प मुद्रा की माँग व पूर्ति के आधार पर सामान्य कीमत-स्तर के परि- * 
वर्तनों को दिखलाते हैं। परन्तु फिशर ने अपनी व्याख्य। में इससे कुड भिन्न सिद्धांत का 
निरूपण किया। उनके विचार में सामान्य कीमत-स्तर के परिवर्तन मुद्रा के परिमाण या 
म के परिवर्तत के अ॒पात में होते हैं | यदि मे दुगना हो जाय तो कीमत-स्तर पहले की 
अपेक्षा ठुगना हो जाएगा, तथा मुद्रा का अर्घ आधा हो जाएगा यदि म आधा हो जाय तो 
कीमत-स्तर भी पहले से आधा हो जायगा, या मुद्रा का अर्थ बढ़कर पहले से दुगना 
हो जाएगा । ऐसे निष्कर्प का अर्थ हुआ कि कीमत-स्तर को प्रभावित करने में त तथा त्र 
का कोई सक्रिय भाग नहीं रहता है । किंतु यह तो उसी समय संभव होगा यदि मे के 
परिवर्तन से त तथा त्र में कोई परिवर्तन न हो या इन दोनों में समान मात्रा में परिवर्तन 
हो । ऐसी दशा में डन पर विशेष ध्यान देना आवश्यक न होगा और साधारणतः यह 
कहना उचित ही होगा कि फिशर के समीकरण में केवल मे के परिवर्तन सहत्व रखते है । 
अतः फिशर के परिसाण सिद्धान्त में माना गया है कि त तथा त्र में या तो परिवतन नहीं 
होते या समान सात्रा में परिवर्तन होते हैं, जिससे समीकरण : 


गत -. वि लीन पूः 
पड ला म रा का मूल्य सदेव समान रहेगा अतः प के अन्तर का ग्ग्‌ उत्तर- 


दायित्व म या मुद्रा के परिमाण का है | यदि उपरोक्त गान्यताएँ स्वीक्षत हों तो स्पष्ट है कि 
मुद्रा का अर्थ उसकी मात्रा या परिमाण के विपरीत दिशा में बदलता है ( ५४७९ 6 
70089 एक्ा०8 ग्रिस्टइलए जात 08 (ुप्घताए 0# ब्याठपत 0! )[0769ए )। 

इसी कारण फिशर के सिद्धांत को मुद्रा का परिमाण सिद्धांत कहते हैं । इसमें यह 
सिद्ध करने का प्यक्ष किया गया है कि मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन होने के फलस्वरूप 
कोसक-स्तर सें समानांतर तथा समानुपातिक परिवर्तन तथा मुद्रा के अघ में उसके विप- 
रीत परिवतेनहोगा।..... फ 

किंतु इस कथन का क्या तात्पर्य है? पहले तो कहा गया कि मुद्रा का अघ उसकी 
माँम व पूर्ति द्वारा निर्धारित होता हे । अब कहा जा रहा है कि मुद्रा का अर्घ उसके परि- 
भाण या सात्रा द्वारा निर्धारित होता है । पहले दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रा के अघ नि्धा- 
रण में मं, त तथा ५ तीनों का हाथ है, परंतु दूसरे के अनुसार केवल म का हाथ है । क्या 
इससे यह सममा जाय कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत उसके माँग और पूर्ति सिद्धांत से 
भिन्न है ! फिशर के विचारतुसार ऐसा कदापि नहीं हे । बह इस तथ्य को पूर्ण रूप से 


| 


स्प्त्रा न्भ्न मं हा कक मी 
पक श्र [ न न हा ध््ँ 


ध्वीकार करते हैं कि मुद्रा का अर्थ (अन्य वस्तओं के अर्घ के अनुसार) इसकी साँग व 
पूर्ति द्वारा निधोरित होता हैं। अतः म और त (पूर्ति पक्ष) तथा त्र 'साँग पन्ने को सड़ 

के अध-निधोरण का पूर्ण श्रेय देना ही होगा | परन्‍्त दह व और 5 को स्थिर मानते हैं | 
आते: व्यवहारक दृष्टिकोण स कंबल मे ही परिवननशील ८ आर उसके अन्तर के 
अनुसार कीसत-स्तह सें चढ़ाव-उतार होंगे। इस प्रकार यह ऋहला कि फिशर माँग ओर 
पूर्ति के सिद्धांत की अवहलना करते हैं उनके प्रति अन्याय हीगा । बढ उस जिद्धांत के 
मानत हुए कुछ ओर एंसी सान्यताएँ लत हैँ जिनके आधार पर साँग व पति सिद्धान्त, 
पारमाण सद्धभान्त में वदल जाता है| पाठक कुछ एसी ही विचार शेली ८ा अध्ययन 
वस्तुओं के मूल्य निधारण के अंतर्गत कर चके हैं। अल्प-काल से बस्तुओं की पति स्थिर 
सानो जाती है। अतः कहा जाता हू कि अल्प-काल में माँग के परिचर्तनानुसार मूल्य 
बदलता है। इसका अथ यह नहीं कि मूल्य निर्धारण में पूर्वि का काश भाग नहीं रहता । 
केवल इस विशेष दशा में पूर्ति स्थिर होने के कारण निष्क्रिय हो जाती है और माँग के 
परिवतंनों के देख कर मूल्य के परिवतनों का ज्ञान होता है । उसी प्रकार मुद्रा का परि 
माण सिद्धांत चंकि त आर त्र को स्थिर सानता है, अतः उसके अनसार केवल मे के 
परिवतेन मुद्रा के अघ निवारश में महत्व रखते हैं| अतएवं यदि फिशर की सान्यताएँ 
स्वीकार हों तो निमत दो कथन :-- . 


?-- मुद्रा का अप उसका माँग व बात द्वारा विधरित होता है | 

ऐ-- मुद्रा का अप उसकभे परियात द्वारा निधारित हाता है । 
एक ही अथ्थ दर्शित करंगे।..._ 

परन्तु यदि उनकी मान्यता स्वीकार न की जाए तो विनिमय का समीकरण तथा 
मुद्रा का परिमाण सिद्धांत एक नहीं रहते | उस दशा से ये, ते तथा त्र तीनों का अरब निधा- 
रण में हाथ रहेगा | केबल म को पूछ उत्तरदायित्व नहीं दिया जा सकता | इस कारण 
फिशर की मान्यताओं को अस्वीक्षार करने पर विनिमय का समीकरण तो सही साना 
जाएगा परन्तु मुद्रा का परिमाण सिद्धांत अहणीय न होगा । आगे बतल्ाया जाएगा कि 
फिशर के सिद्धांत की मुख्य आलोचनाएँ उसकी मान्यताओं की त्रटियों से संवंधित हैं | 

आइए अब फिशर की सान्‍्यताओं का विस्तारपूृवक विवरण करे। मुख्य सान्य- 
ताए निम्न है :-- 


१-- एक निश्चित काल में त तथा त्र स्थिर रहते हूं । 

२-- मे में परिवर्तेन होने पर त में इसके विपरीत परिवर्तन नहीं हाते हैं। यदि 
ऐसा होने लगे तो या तो व त बदलेगा ही नहीं या से के विपरीत दिशा में वदल सकता 
है| मान ले कि म १०० से बढ़कर २०० हो जाय ओर त ६ से घट कर १ हा जाए | अब 
दोनों दशाओं में म ते समान होगा | पहले बह (१०० * ६) या ६०० था अब भी वह 
उतना ही (२०० & ३) रहेगा | अतः मुद्रा के परिमाण में परिवर्तंत हुआ परन्तु मुद्रा'की 
पूर्ति पूवत्रत रही अतः कोमत-स्तर पृवबत वना रहा | याद ते ६ सागर कर २ हो जाए तब 
तो मुद्रा के परिमाण के दुगते हो जाने पर भी कीसत स्तर पहले की तुलना में गिर जाता है । 

३--म के परिवतंन से त्र में समान परिवर्तन नहीं होते हैं । यदि ऐसा हो तो य के 
परिवतन का कीमत-स्तर पर तनिक भी प्रभाव न पड़ेगा। 


कक 


ही मुद्रा के सिद्धान्त 


४-- प्‌ या कीमत-स्तर पर गैर-मौद्रिक (२०० 7707८:7ए) शक्तियों का ऐसां 
प्रभाव नहीं पडता है कि मं तथा त में समानांतर परिवतन ओर त्र में विपरीत परिवतत 


होने लगे 
४--- कीमत-स्तर पर प्रभाव डालने वाले म के परिवर्तन ते तथा त्र मं आँधिक 
परिवतेन से ढेप नहीं जाते है । मु 


६-. प या कीमत-स्तर का मं, त और त्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । 

इन मान्यताओं को मानने या रद करने के लिए आवश्यक हो जाता है कि म, त 
तथा त्र पर प्रभाव डालने वाली विभिन्न शक्तियों का वशुन किया जाय । उसके पश्चात्‌ 
ही यह नि्ंय किया जा सकेगा कि उपरोक्त मान्यताओं में निर्देशित संबंधों को स्वीकार 
करना ठीक होगा या नहीं । यदि उन्हें पूणतः स्वीकार करने में सैद्धांतिक व व्यवहारिक , 
आपत्ति हों तो फिशर के निष्कष सीमित व संकुचित समझे जाएँगे । 

मं, त, तथा त्र पर प्रभाव डालने वाली शक्तियाँ 

मद्रा की मात्रा या स निम्न सख्य शक्तियों पर निर्भर है-- 

१-- मोद्विक-सान का रूप | इसी के अनुसार प्रचलित मुद्रा का आधार, स्वर्ण 
आर नोट निकासी के सम्बन्ध, स्वण के आयात-नियात की दशाएँ, नोट' निकासी की 
रीति इत्यादि निश्चित किए जाते हैं । नि 

२-- नोट निकासी तथा साख विस्तार के सम्बन्ध में केन्द्रीय बेंक की नीति | 

३-- नोट निकासी के रक्षित कोष से सम्बन्धित नियम । 

४-- व्यवसायिक बकों द्वारा एक दसरे के पास तथा केन्द्रीय बक के पास रक्ित 
जमा-प जी रखते के नियम । 

४-- जन-सा धा रण छी मुद्रा के प्रयोग सम्बन्धी आदतें। क्‍या नकद का अधिक 
प्रयोग होता है या साख का ? क्या लोगों में अधिक नकद-शेष रखने छी भावना है? 
इत्यादि 

६-- मुद्रा से सम्बन्धित बहुमूल्य धातुओं के उत्पादन तथा वितरश की दशाएँ 

मुद्रा का प्रचलन वेग सामान्यतः इस पर निभर होगा की सुद्रा की आप्ति और 
उसके व्यय करने के बीच कितना समय लगवा है। यदि अधिक समय लगे तो प्रचलन 
ब्रेग कम होगा परन्तु कम समय पर वह अधिक होगा। फिशर ने मुद्रा के प्रचलन वेग 
पर अभाव डालने बाली मुख्य शक्तियों को निम्न प्रकार से दिखलाया है । 

(१ ) व्यक्तियों की आदत 

( अ ) वचत तथा असंचन के सम्बन्ध में | 

( व ) साख तथा जमा के सम्बन्ध में । 

( स) चेक व अन्य साख पत्रों के प्रयोग के सम्बन्ध में | 

(९ ) समाज में पारिश्रसिक देने की रीति 

(अ ) प्राप्ति तथा भुगतान की गति ( 03 ६0 [८तुपथा०ए ० 7€०९७६७ ब्ाव॑ 

05090786775065 ) | 
( व ) पारिश्रसिक मिलने की नियमितता ( 88 ६० ८2एाबताए ) | 
( स ) पारिश्रामिक की प्राप्ति ओर उसके व्यय के बीच समय की मात्रा | 


है है 
हप 


मुद्रा के अब  ट्षट 


( ३ ) साम्रान्य कारण 

(अ ) जनसंख्या का घनत्व | 

( व्‌ ) यातायात छी दशा | 

फिशर के विचार में उपरोक्त सब शक्तियाँ सन्‍्द गति से बदलती हैं और उनके 
भविष्य की दशा के विषय सें सही अनुमान लगाना कठिन नहीं है! इसी 
ते को स्थिर मानना उचित समझा | 

मुद्रा की मांग अथवा त्र कुल व्यापार की मात्रा का संकेत करतो है । अतः इस 
पर उन सब शक्तियों का प्रभाव पड़ेगा जो वस्तुओं, सेबाओं, जायदाद इत्यादि के 
उत्पादन तथा विनिमय को निश्चित करती है । इसी कारण यहाँ काफी लम्बी सूची दी 
जा सकती है। इनमें मुख्य शक्तियाँ निम्नलिखित है । 
हर देश के प्राकृतिक साधन तथा विभिन्न क्षेत्रों में उ्चक्ता वितरण | 


श्स्ए उन्हानल 


आदि के 
धार पर उसका वितरण | 


३-- उत्पादक ओर उद्योगपतियों की संगठन व जोखिम उठाने की योग्यता | 

४-- देश का पज्ी साधन तथा विभिन्न उद्योगों सें उसका वितरण | 

४-- ओंद्योगिक संगठन का ढाँचा । अथांत्‌ उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा हैं 
या छोटे पैमाने पर, इत्यादि । 

६-- उत्पादन में प्रयुक्त रीतियाँ ब प्रविध (]६८०मांवुप८४) | 

७-- उद्योगों में तथा विभिन्न क्षेत्रों में श्रम-विभाजन का आकार | 


प-- वस्तुओं के वितरण की सुविधाएँ जेसे विक्रय संस्थाएँ, यातायात व संचाहन 
के साधन, इत्यादि | 


६-- हिस्सा पजी, बोंड, बंधक संबंधी पत्र इत्यादि अस्पर्श जायदाद (7697879!6 
77077०/०) का विकास व प्रयोग । 


१०-- ऐसी अस्पर्श जायदाद से सम्बन्धित वाजार का संगठन । 


११-- उत्पादकों द्वारा अपनी बनाई हुई वस्तुओं के उपभोग की मात्रा (जैसे कृपक 
अपने उपजित अन्न के कुड भाग का स्वयं उपभोग कर लेता हैं) तथा बाजार में बस्तु 
विनिमय की सात्रा | 

मे, त, वथा त्र, को प्रभावित करने वाली शक्तियों से प्रकट होता हैं कि त और त्र 
कई ग्रकार से म से सम्बन्धित हैं| अतः म में परिवर्त होने पर उनसे भी परिवर्तन 
होगा | कम से कम अल्पकाल में ऐसा अवश्य होगा । इस प्रकार फिशर की सान्यताएँ 
जिनके अनुसार त और त्र को म से स्व॒तन्त्र माना गया है, असंगत प्रतीत होगी है। 
सम्भव है कि दीघ काल में वह मान्यताएँ सही हों ! परन्तु सामान्य रूप से यह मानना 
उचित होगा कि स, ते तथा त्र पारस्परिक संबन्ध रखते हैं | इनमें से किसी एक में परि- 
वतन होने के फलस्वरूप दूसरों में अवश्य परिवर्तन होगा । इस कारण म॒ या मुद्रा के 
परिमाण को कीमत स्वर तथा मुद्रा का अघ निधारित करने का पूरा उत्तरदायित्व नहीं 
दिया जा सकता है। विशेषतः अल्पकाल में तो यह कदापि मान्य नहीं 





है न तट 4 मा] 
छ्वाठ मुद्रा के सिद्धान्त 


ैआ | ॥म् आर ह 8: 
फिशर के परिमाण सिद्धान्त या नकद लेन-देन विधि की आलोचनाएँ 
(-- इसका मुख्य दोष यह है कि इसमें माँग ओर पूर्ति के सिद्धांत को परिमाण 
सिद्धान्त से बदल दिया गया है । पहले बतलाया जा चुका है कि परिसाण सिद्धांत को 
उचित ठहराने वाली मान्याएँ अल्पकाल में प्रहणीय नहीं हैं| स्वयं फिशर ने इस दोष 
को स्वीकार किया है| अपने विश्लेपण में उन्होंने एक पूरा अथ्याय 'समीकरण तथा मुद्रा 
की क्रय शक्ति का परिवर्तन काल में असंतुलन, के सम्बन्ध में लिखा है | इसमें वह यह 
दिखलाते हैं कि परिवर्तन काल सें मुद्रा की मात्रा में अंतर होने के कारण परिमाण सिद्धांत 
में व्यक्त शक्तियों के अतिरिक्त अन्य शक्तियाँ भी प्रभावी रहती है | विशेष कर प का 
प्रभाव मे पर पड़ता हैं इसी प्रकार मुद्रा स्फीति की दशाओं में म की वृद्धि से त भी बढ़ 
जाता है। कारण यह है कि प्रचलित मुद्रा के प्रति जन साधारण का विश्वास कम हो, 
जाता & अतः कोइ भी उसको संचित करके नहीं रखना चाहेगा ! इस प्रकार प्रचलन 
का वेग बढ़ जाता है । म और त के इस संवन्ध द्वारा ही ढीसत-स्तर की अतिशय वृद्धि 
जेंसे ४००० या४०००० गुना को समझा जा सकता है । मुद्रा की मात्रा कभी भी इतने गुना 
नहीं बढ़ाई जाती | यदि केवल म को कीमतों की बृद्धि का मुख्य कारण माना जाए तो 
उसकी सात्रा सें इतनी इंद्धि हुए वित्ता कीमत-स्तर कदापि अत्यधिक ऊँचाई तक नहीं पहुँच 
सकेंगे | किंतु न की वृद्धि के साथ-साथ त में और तीत्रगति से वृद्धि होती है। इस प्रकार 
मुद्रा की पूर्ति या म त में अत्यधिक विस्तार होता है जिसके फलब्वरूप कीमत-स्तर भी 
वहुत बड़ जाते हैं । इसके अतिरिक्त अत्यधिक मुद्रा स्फीति की दशाओं में वस्तुओं को 
आसंचित करने की प्रवृत्ति (१०४:०।7) को प्रोत्साहन मिलता है फलतः अल्पकाल में 
मे, त, तथा त्र तीनों एक ही समय बदलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं । 
तो स्पष्ट है कि परिमाण सिद्धांत केवल दीघकालीन सिद्धांत के रूप में कुछ महत्व 
रखता है। परन्तु दीबंकालीन सिद्धांत केन्स की उस आलोचना के अन्तर्गत आते है 
जिसमें उन्होंने कहा कि दीघेकाल में तो हम सब मरणशील् हैं | 
_ *-सिद्धांत के मुख्य निष्कर्ष उसी समय मान्य हैं यदि अन्य बातें समान रहें । 
निष्कर्ष निकालते समय पहले सुद्रा की पूर्ति सें परिवर्तन लिए गये हैं परंतु मुद्रा की माँग 
को स्थिर माना गया । तत्पश्चात्‌ मुद्रा की माँग को परिवर्ततीय सानकर पूर्ति को स्थिर 
रक्खा गया परंतु यह दोनों मान्यताएँ अवास्तविक हैं । यदि अुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन 
हो तो उत्पादन और व्यापार की मात्रा अवश्य बदलेगी | मुद्रा स्फीति की आरम्मिक 
अवस्था में मुद्रा की पूर्ति के बढ़ने से उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार 
मुद्रा-संकुचन में मुद्रा की मात्रा के कम हो जाने से उत्पादन सम्बन्धी क्रियाएँ भी कम 
होने लगती हैं। यह भी ध्यान रहे कि कुल. व्यापार की मात्रा अथवा मे की वृद्धि से 
वाजार में अधिक आशिक क्रियाएँ होने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप मुद्रा की मात्रा या 
उसका प्रचलन वेग या दोनों में वृद्धि होती है। 
मान्यताओं की अवास्तविकता को स्वीकार कर लेने परः सिद्धांत पूर्णतः सही नहीं 
रह जाता । किंतु उससे निर्देशित मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की माँ। तथा कीमत स्तर के सांमान्य 
पारस्परिक संबंधों को सही मानना अनुचित न होगा | यदि मुद्रा की पूर्ति उसकी माँग की 
अपेक्षा अधिक तेजी से वढ़े तो स्पष्ट है कि कीमत-स्तर भी बढ़ेगा | अर्थात्‌ यदि म, त और 


हक 


तर इस अकार वदलें; कि त्र और त की वृद्धि त्र की वृद्धि से अधिक वेगपूर्वक हो रही है, तो 


मुद्रा का अघ 5७१ - 

सामान्य कीमत स्तर में अवश्यसेव वृद्धि होगी । इसके विपरीत यदि मुद्रा की पूर्ति उसकी माँग 
की अपेक्षा अधिक गिरे दो कीमत स्तर भी गिरेगा। अतः विःनसय का सर्म-करण मुद्रा 
को प्रभावित करने वाली शक्तियों के पःरस्परिक्त सम्बन्ध के परिणास का सूचक 
अवश्य है । | 

३--विःनेमव का समीकरण स्पष्ट रूप से यह नहीं प्रकट करता है कि मुद्रा के 
परिसाण सें प.रवतंत होने पर कौन सी प्रक्रिय/एँ ( 0१८ ८८६६ ) कीमत स्तर पर प्रभाव 
डालती हैँ। यह एक सामान्य निष्करप् दर्शाता है परन्तु यह नहीं बताता कि विभिन्न शक्तियों 
ने किस पकार कार्य किया कि बह निष्कप निकल | क्राथर का विचार है कि यह समीकरण 
कारण व परिणाम के सम्बन्ध से अधक नहीं वतज्ञाता केवल जो घटना हो चुकी है उससे 
ज्ञात कराता है | इस कारण परिसाण सिद्धान्त व्यापार चक्र के कारणों को समभने सें 
झधिक सहायक नहीं होता है । यह तो सर्बेविदित है कि सामान्य कौमत स्तर सें स्थिरता 
प्रदान करने वाली उचित मोदिक नीति के निर्माण हेतु यह जानना आवश्यक है किम,त 
तथा त्र एक दूसरे की तथा प को किस प्रकार प्रभावत करते हैं | 

४--झुद्रा को मात्रा का अनुमान लगाते समय अ'संचित एद्रा को ध्यान में नहीं रक्‍खा 
गया है। ऐसी मुद्रा अ्रचल्न में नहीं आती अतः यह निष्क्रिय मुद्रा है और मुद्रा की पूर्ति 
को प्रभावित नहीं कर सकती है । वास्तव में तो नकद शेष ( (३०) कर दा:०८६ * ही मुद्रा 
का सक्रिय भाग है ! ध्यतः मुद्रा की सात्रा क्ञात करते समय इसका ज्ञान होना अनिवार्य 
है। यह नकद शेप कुल मुद्रा के उस भाग को कहते हैं जिसे क्रय विक्रय हेतु कोई व्यक्ति 
अपने पास रखे । 

#-- इन सिद्धान्त में समय-विलस्व? को उचित महत्व नहीं दिया गया है। किसी 
भी आशिक क्रिया का फल तुरन्त नहीं मिल जाता है! प्रयत्न और प्रतिफल के बीच समय 
विलस्ब अवश्य होता है। अठः म सें वृद्धि होने पर आवश्यक नहीं कि ८ में लरन्त वृद्ध 
हो जाय । यहाँ कुछ न कुछ समय-विलम्ब होगा । सम्भव है कि इस बीच ऐस: शक्तियों 
का संचार हो जाए जो मुद्रा को बृद्धि को निष्फल कर दें | यह भी हो सकता है. कि नयी 
शक्तियाँ म को वृद्धि को ओर भो बल प्रदान करें। इस प्रकार परिसाण सिद्धान्त के निष्कर्ष 
में समय-विल्म्ब के कारण कार्फ संशशधन करना पड़ जाएगा या उसके बिलकुल विपरीत 
निष्कर्ष निकल सकते हैं । 

३--इस सिद्धान्त सें प के परिवर्तन का सुरूच कारण न को साना गया है। परन्तु 
अनेक अवस्थाओं में ५ के परिवर्तन न में अन्तर उत्पन्न करते हैं। अतः यद्यपि यह 
सिद्धान्त भ को कारण ओर प को परिणाम सानता है किन्तु ऐसी दशाओं की कल्पना की 
जा सकती है जहाँ 7 कारण वतन जाए और मे उसका परिणाम यदि मे में क्ृद्धि हुए बिना 
कीमतें (५) बने लगे .उत्पादन कम हो ज्ञाय, साँग बढ़ जाए इत्यादि) तो मुद्रा की मात्रा 
बढ़ानी पड़ेगी, विरप्रकर उस दशा में जब प की वृद्धि के फलस्वरूप आशिक क्रियाओं का 
विकास होता हे ! 

इससे सन्देह नहीं कि प और मे का उपसेक्त सम्बन्ध एक सीमा तक सही है, परन्तु 
सामान्यतः म के परिवतन हो १ के परिवतनों को आरंभ करते हैं। तत्पश्चात्‌ समस्त आधिक 
शक्तियाँ एक दूसरे पर प्रभाव डालता हूँ ' अथेशासत्र के सामान्य संस्थिति ( (0०१९:५) 
+009700 ) सिद्धान्त के अनुसार प्रत्यक शक्ति का प्रभाव अन्य शक्तियों पर पड़ता 

१३ 


है ५ हा 
क्ठ्शः मुद्रा के सिद्धान्त 
हि 
. है । परन्तु म को ५ के परिवतेनों का कारण समझना अधिक तकसंगत है बजाय यह कि 
उसे प का परिणाम समझता जाए | | 
७--विनिमय के समीकरण की एक प्रमुख शक्ति अथातू्‌ त या प्रचलन वेग का सही 
माप सम्भव नहीं है । कारण यह कि उसको निर्धारण करने वाली शक्तियों में मनोवैज्ञा- 
निक तथा अम्मापनीय शक्तियों का समावेश है । अर श 
८--कुछ दशाएँ ऐसी भी हो सकती हैं, जिनमें झुद्गा की पूर्ति में परिवर्तन होने पर 
भी कीसत-स्तर में परिवतेन न हो। मनन्‍्दी की दशाओं में बहुधा देखा गया है' कि सरकार 
तथा मुद्रा-अधिकारी संस्था द्वारा म या मुद्रा के परिमाण में वृद्धि करने पर कीमत-स्तर कुछ 
समय तक नहीं बढ़ते हैं। अतः वस्तुओं की कृत्रिम दुलेमता उत्पन्न करने तथा मुद्रा 
संस्फीति की अन्य विधियों के प्रयोग द्वारा कीमत-स्तर बढ़ाने का प्रयास करना पड़ता है ॥ 
यहाँ म का प्रभाव प पर सरलतापूवक नहीं पड़ता है | 
उपरोक्त आलोचनाओं से फिशर के सिद्धान्त के कई दोष प्रगट होते हैं। अब प्रश्न 
यह है कि क्‍या इस सिद्धान्त का कुछ महत्व माना जाय या नहीं ? इस सम्बन्ध में यह 
कहना प्राय: उचित होगा कि सिद्धांत का मूलगत दृष्टिकेण ठीक है । कीमत-स्तर तथा मुद्रा 
का अधे निर्धारित करने में सब प्रमुख कारण मुद्रा की मात्रा ही है। यदि दीघेकालीन 
ओसत लिया जाए तो मुद्रा की मात्रा का प्रभाव उसके अर्थ पर और भी स्पष्ट तथा प्रत्यक्ष 
हो जाता है । परन्तु यह केक्ल एक प्रवृत्ति है) ओर अल्प काल में तथा असाधारण स्थितियों 
में इसे अक्षरशः सत्य समझना भूल होगी । 
इस सिद्धान्त के सही होने में त या प्रचलन वेग का व्यवहार अत्यधिक महत्व 
रखता है। यदि अथ-व्यवस्था में असन्तुलन के बाद प्रचलन-वेग शीघ्र ही सामान्य स्तर 
पर लोट आए तो म के परिवतेनों का प पर अधिक प्रभाव पढ़ेगा । परन्तु यदि प्रचलन 
वेग में असाधारण व अप्रत्याशित परिवतेन होते रहे तो प पर मुद्रा के परिवतैनों के प्रभाव 
का कुछ भिन्‍न ही विश्लेषण करना होगा। फिशर ने यह माना था कि त छो प्रभावित 
करने वाली शक्तियाँ सन्‍्द गति से तथा निश्चित रूप से बदलती हैं। अतः वे परिमाण 
सिद्धान्त को पूरतः सही मानते थे । 
नकद-शेष्‌ विधि ( (४४४ 84]47८८ 8[00704८7 ) 
परिमाण सिद्धान्त की लेन-देन विधि ( (.88॥ ॥५8752८0078 40[270807 ) ओर 
नकद शेष विधि में आधारभूत भिन्नता नहीं है। आगे चल के बतलाया जाएगा कि इन 
दीनों विधियों को द्शित करने वाले समीकरणों में मूलगत समानता है । इस विधि में 
डक समीकरण को केस्व्रिज समीकरण कहते हैं क्योंकि वह केम्बिज के कुछ विख्यात 
अथंशाडियों की देन है । 
दा निर्धारित होता है कप डरा का अघे समाज में नकद-रोष की साँग ब पूर्ति 
और सेवाओं के क्रय हेत जितनी हज है कैसी निश्चित समय में वस्तुओं 
.._ 4 ईतु जितनी मुद्रा की माँग की जाए वही समाज का नकद-शेष कह- 
खत, ३... के वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए अपने पास कुछ नकद 


रखता है । इस नकद को मात्रा निश्चित करते समय बह अपनी वर्तमान तथा भविष्य 
हे आवश्यकताएँ तथा उनसे संबंधित अन्य बातों को ध्यान में रखता है । यदि वह अपने 





|| 


मुद्रा का श्रध ३०३” 


के 


पास कम मुद्रा रखे तो उसे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि में, ऋणों के भुगतान में 
तथा लाभकर क्रय विक्रय की क्रियाओं में भाग लेने में कठिनाई होगी। संभव है कि हाथ 
में कम नकद होने के कारण उसे सामान उधार पर लेना पड़े | ऐसी दशा में कदाचित उसे 
अधिक मूल्य देना पड़े या घटिया साल पर संतोष करना पड़े। इस प्रकार हाथ में कम 


नकदी रखने से हानि की संभावनायें रहती हैं 


५ 


| परन्तु यदि वह अधिक नकद रखे तो उप- 


रैक्त प्रकार की हानियों से बच सकता है, किन्तु अन्य कठिनाइयाँ उपस्थित हो 
जाएँगी । अधिक नकद रखने का आशय है कमर उपभोग करना अथोत्‌ वतमान संतुष्टि 


से वंचित रहना, या वर्तमान लाभकर खरी 


हि 


दारी तथा विनियोग में भाग न लेना | अतः 


कम मुद्रा तथा अधिक मुद्रा रखने में लाभ ओर हानि दोनों की संभावना है । प्रत्येक व्यक्त 
इन पर सोच विचार के यह निर्णय करता है कि किसी विशेष समय में अपने पास कितना 
नकद रखे । व्यक्तियों के नकद शेष का योग सम्राज का नकद-झंष है । इससे ज्ञात होगा 
कि नकद-शेष मुद्रा की मात्रा का दूसरा नाम है। अतः नकद-शेष की साँग और पृति का 


वही अथे है जो मुद्रा की मात्रा की माँग और 


पूर्ति का | वास्तव में यह कहना कि मुद्रा का 


अधे उसकी माँग ओर पूर्ति द्वारा निधौरित होता है या यह कहना क्रि मुद्रा का अधे नकद- 


शेष की साँग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होता 


है, एक ही अथ रखते हैं । 


यदि ऐसा है तो परिमाण सिद्धान्त की लेन-देन विधि और नकद-शेष विधि में 


कया अन्तर है ? इनमें केवल दृष्टिकोश की 
जोर दिया गया था कि समाज में लोग झुद्रा 


हक 


भिन्‍नता है। पहली विधि में इस बात पर 
का व्यय कितनी तेजी से करते हैं। दूसरी 


विधि में नकद-शेष की मात्रा तथा उसे रखने के करणों को अधिक महत्व दिया गया है। 

इसके अतिरिक्त फिशर का सिद्धान्त उस मुद्रा पर आधारित है जो समाज में व्यापा-रक 

त्ेन-देव के लिये आवश्यक है. परन्तु केम्ब्रिज विचारवारा मुद्रा की उस सात्रा पर आधा- 

रेत है जो नकद-शेष के रूप में भविष्य की खरीदारी के लिए जमा की जाती है । 

/ मुद्रा की माँग क्‍यों की जाती है? क्योंकि मुद्रा में ऋय शक्ति है, अर्थात्‌ उसके 
(प्रियोग से वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त किया जा सकता है अतः मुद्रा की माँग वास्तव 


>> 


/ में उन वस्तुअ 
समाज के सब व्यक्ति किसी निश्चित समय 


| और सेवाओं की माँग है जिनको मुद्रा ढरा खरीदा जा सकेगा | यदि 


भें बाजार से १० इकाई वस्तुओं, सेवाओं 


इत्यादि को खरीदना चाहें और प्रति इकाई की औसत कोमत ५ रुपया हो, तो वे कुज्न ४० 


रुपयों की माँग करेंगे | यदि कुछ कारणबरश 
हो जाए तो पहले से अधिक मुद्रा ( ९० रुपयों 


आसत कीमत बढ़ कर ह रुपया श्रति इकाई 
) की माँग की जाएगी । इसके विपरीत यदि 


औसत कीमत गिर कर ४ रुपया प्रति इकाई हो जाए तो पहले को अपेक्षा कम मुद्रा (४०- 
रुपयों ) की माँग होगी | अतः स्पष्ट है कि कीमतों के परिवतंन से नकद-शेष की माँग सें 


५2 


अन्तर होगा । 
परन्तु यहाँ मुद्रा की माँग पर कीमत 


के परिवतेन का प्रभाव दिखलाया गया। 


नकद-रोष विधि की प्रक्रियाओं को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि मुद्रा को 


माँग का कीमत स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा । 


इस सम्बन्ध में नकद-शेष को माँग को प्रभा- 


[#क णों के ० - रो किस 

बित करने वाले दो कारणों का उल्लेख किया जाता चाहिए | प्रथम, वस्तुअ सेवाओं ; तथा 
प्रतिभूतियों के व्यापार की सात्रा में किसी निश्चित काल में होने वाले परिवर्तेन । दूत, 
जिस समयावधि में क्रय करने के लिए समाज मुद्रा की माँग करता है. उस अवधि में परिवतेन ! 


खा 


डे 


हे | 
मै मुद्रा के सिद्धान्त 





यदि व्यापार की मात्रा बढ़ जाय तो अन्य बातें समान रहने पर अधिक मुद्दा की 
आवश्यकता होगी । परन्तु यदि व्यापार की मात्रा कम हो जाए तो पहले की तुलना में 
कम मुद्रा की आवश्यकता होगी । अतः जितनी ही अधिक मात्रा में व्यापार होगा उतनी 
ही अधिक मुद्रा की माँग होगी । इसी प्रकार जितने हो अधिक समय के लिए समाज हाथ 
में मुद्रा रखना चाहेगा मुद्रा की माँग उतनी ही अधिक होगी। यदि अति मास के आधार 
पर नकद्‌-शेष रखा जाता हो तो सुद्रा की माँग उस स्थिति से कम होगी जहाँ प्रति दो मास 
के क्रय हेतु नकद-ोेष रखा जाए | अथांतू समयावधि के कम हो जाने से मुद्रा की माँग 
कस हो जाती है और उसके बढ़ जाने से मुद्रा की मांग बढ़ती है । यहाँ यह भी ध्यान रखना 
आवश्यक है कि यदि समयावधि कम हो तो सद्रा का व्यय जल्दी: जल्दी होगा, अर्थात्‌ 
उसका प्रचल्लनन वेग अधिक होगा। परन्तु यदि समयावधि लम्बी ही तो सुद्रा का व्यय , 
पहले की अपेक्षा धीमी गति से होगा अथात्‌ उसका प्रचलन वेग कम होग। । यदि मुद्रा 
की सांग की समयावधि को के मान लें तो क जितना ही अधिक होगा, प्रचलन वेग या 
त उतना ही कम होगा और ऐसा ही विपरीत भी। उपरोक्त विवेचन के आधार पर कहा 
जाएगा कि मुद्रा की मांग के के अनुपात में बदलती है, परन्तु मुद्रा का प्रचलन वेग क के 
विपरीत अनुपात में बदलता है । 


नकद-कोप समीकरण ( 7४८ (.5-33]90 ९८ सिदृपक्नाठम ) 


उपरोक्त विश्लेषण के अनुसार मुद्रा का अध नकद-शेष को पूर्ति तथा उसके मांग 
द्वारा निर्धारित होता है। इस कथन को एक समीकरण के रूप में निम्न प्रकार से दिख- 
लाया जा सकता है | 

म>पत्रक 

यही केम्ब्रिज समीकरण ( (+877/7[022 +0(५०४०० ) भी कहलाता है । 
इसमें म मुद्रा की पूर्ति-मात्रा । 

+ >त्र सें सम्सिलित वस्तुओं का औसत मूल्य | 

त्र> वस्तुओं तथा सेवाओं का वार्षिक कुल व्यापार । 

# मुद्रा की मांग की समयावधि ( एक वर्ष का अंश )। 

इस समीकरण के अनुसार प 4 से पूरे वर्ष की सुद्रा की मांग दर्शित होगी। चूंकि 
वार्षिक व्यापार की मात्रा त्र है और औसत भूल्य प है, इसलिए इनका गुणनफल कुत्ल 
व्यापार का सोद्निक मूल्य प्रगट करेगा । अत: वार्षिक व्यापार के भुगतान के लिए प त्र 
मात्रा मुद्रा की सांग होगी । यदि पूरे वर्ष का एक अंश लिया जाय ओर इस  समयावधि 
को क द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो स्पष्ट है कि उस अवधि मेंपत्र के भात्रा सद्रा की 
सांग होगी । इस कार प त्र कु एक निश्चित समयावधि में मद्रा की कुल सांग दशित 
करता है। समीकरण से ज्ञात होगा कि यह म या सद्रा की पूर्ति-सात्रा के बराबर है । 
>तएव केस्ज्रिज समीकरण से भी फिशर के समीकरण के अनुसार ही एक स्वय॑ सिद्ध 
निष्कष निकलता है, अर्थात्‌ यह कि भुद्रा को पूर्ति-मात्रा उसकी सांग के बराबर होगी । 


| 


याद मन्पत्र क 


जाएगा । इस स्थिति में भारतीय स॒ का मूल्य ब्रिटिश करेन्‍्सी में १३ शि० ४ पेन्स हों 
जाएगा। अतः बह इंग्लेन्ड के स से सस्ता होगा और भारत से उसका निर्यात किया 
जाएगा | इस प्रकार दो देशों में व्यापारिक तथा आर्थिक सम्बन्ध होने के कारण ही विनि- 
कक के कं हक को आवश्यकता हुईं । यदि अन्तराष्ट्रीय व्यापार समाप्त हो जाए ओर 
: अत्येक देश पूणतः आत्मनिभर हो जाए तो विनिमय दर की आवश्यकता कदापि प्रतीत 
' न होगी, ओर विदेशी विनिमय की समस्या ही न रहेगी | 

विनिमय दर के परिवतनों का अभाव दो देशों के पारस्परिक मूल्य सम्बन्धों पर 
पड़ता है। यदि विनिमय दर बदल जाए तो चाहे दोनों देशों की आन्तरिक कीमतें पूर्ब- 
वत बनी रहें, परन्तु उनके पारस्परिक कीमत सम्बन्ध बदल जाएँगे। सितस्बर १६४९ में 
"जब भारताय रुपए का अवमूल्यन हुआ तो रुपए ओर डालर की विनिमय दर बदल 
गई। इस तिथि के पहले १ डालर -३ २० था, परन्तु अवमूल्यन के पश्चात १ डालर 
४२० १९ आना हो गया। विनिमय दर के उपरोक्त परिवर्तन के परिणामस्वरूप भारतीय 
वस्तुएं अमेरिकी क्रेताओं के लिए सस्ती हो गईं, यद्यपि भारत में उनका मूल्य पहले जैसा 
ही था । इसी प्रकार अमेरिका की वस्तुएँ भारतीय क्रेताओं के लिए मंहगी हो गई यद्यपि 
अमेरिका में उनके मूल्य में कोई परिवर्तेन नहीं हुआ था। अवमूल्यन के पूर्न भारतीय 
क्रता ३े रुपया देकर १ डालर का सामान ग्राप्त कर लेते थे। अब उसी सामान के लिए 
४ रु० १२ आता देनी पड़ता है। इसी प्रकार अवमूल्यन के पहले अमेरिका के क्रेता हमारे 
देश की ३ रु० की वस्तु को एक डालर देकर प्राप्त करते थे। अब उसी के लिए उन्हें 
पहले की अपेक्षा एक तिहाई कम त्याग करना पड़ता है। विनिमय तथा व्यापार की 
क्रियाओं का मूल आधार कीसतों का अन्तर है। अतः जिन शक्तियों के प्रभाव से कीमतों 
में परिवर्तन हो जाय, उन्हें व्यापार तथा विनिमय में महत्व देना आवश्यक है। इस 
कारण विनिमय दर की गणना अनन्‍्तराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाली सक्रिय 
शक्तियों में करना डॉचत है । 

विनिमय द्र्कां निर्धारण -- इस समस्या की व्याख्या हेतु तीन सिद्धान्तों का 
अध्ययन करना होगा । 

?--स्व॒ण बिन्दु सिद्धान्त ( 77९००४ए 07 ४6 00 9?078 ) जिसमें स्वणे मान 
के अन्तगंत विनिमय दर की समस्या का विश्लेषण अस्तुत किया गया है । उसका एक 
भाग अध्याय १७ प्रृष्ठ १४२-१४६ में समझाया जा चुका है । 

२--क्रय शक्ति समानता सिद्धान्त ( ?फ्ालाब्रशपठ्ठ ?0फद्ा ऐथ00ए 70८079 ) 
जिसमें स्वतन्त्र मुद्रा मानों तथा अपरिवर्तीय पत्र मुद्राओं के अन्तगत विनिसय दर निधा- 
रण की रीति का विवरण दिया जाता है | ० 

१-सुगतान-संतुलब पिद्धान्त ( 83]4706८ 66 74ए70०708 479८०79 ) जिसमें 
विनिमय द्र की समस्याओं का विवेचन भांग ओर पूर्ति के आधार पर किया गया है। 

स्वर्ण मान के अन्तर्गत विनिमय दर 

संस्थिति दर का प्रश्न-अध्याय १७ में बतलाया जा चुका है कि यदि दो करेंसियाँ 


स्वण पर आधारित हों तो उनकी टकसाल दर ( )/१7-०४४) सहज ही निश्चित की जा 
सकती है। स्वण सान के अन्तगंत विनिमय द्र में एक निश्चित ज्षेत्र के अन्द्र द्वी चढ़ाव- 


(उरभाकपाक फलणत, 


ध्श्र विदेशी-विनिमय के सिद्धान्त 


उतार सम्भव हैं | इसकी सीमाएँ स्वर्ण विन्दुओं (00]0-9०70») द्वारा निर्धारित होती 

हैं, जिनका अनुगणन स्वणे के यातायात लागत पर निर्भर है। अब एक और आधार- 
भूत समस्या का विश्लेषण करना आवश्यक है । यह है संस्थिति विनिमय दर (४व4प्पा- 
(00 4806 ० 85८09786 ) का प्रश्त | स्व॒णे मान में' संस्थिति दर कोन सी है, 
वह केसे निर्धारित होती है तथा विदेशी विनिमय बाजार में उसकी गति व व्यवहार 
क्या हैं 

स्व॒ए मान के अन्तर्गत टकतताल दर को ही संस्थिति दर की संज्ञा प्रदान की जाती है। 
इस दक्ति के स्मंथन में तीन तर्क दिए गए हैं । 

(-टकसाल-दूर एक विशिष्ट या अनूठी दर है ओर दो करेंसियों के स्वर मूल्य 
का सही अनुपात दर्शाती है । 

२--यह बहुत कुछ दीघे कालीन मूल्य या सामान्य मूल्य (००००४ 9४८८ ) के 
सह्श्य है, जिसके चारों ओर अन्य विनिमय द्रें--जिनकी तुलना बाजार दर (४५:८८ 
९४८००) से को जाती हे--चकर लगाती हैं। अर्थात्‌ प्रचलित विनिमय दर टकसाल दर 
के आस पास रहती है तथा सदैव उसकी ओर खिंचती है । 

२-- इस दर पर दोनों देशों के बीच किसी प्रकार का स्वर्ण प्रवाह नहीं होता। 
स्वर प्रवाह की अनुपस्थिति को ही स्वण मान में संस्थिति विनिमय दर का सूचक माना 
गया है। हि 

टकसाल दर को संस्थिति दर न मानने के कारण-- परन्तु ध्यानपूर्वक देखने 
से विदित होगा कि टकसाल दर के पक्ष में दिये गये तक दोषपूण हैं। यदि स्वणो प्रवाह 
को असंस्थिति का सूचक माना जाए तो उन्हीं विनिमय दरों को असंस्थिति दर कहा जाएगा 
जिनपर स्वणों प्रवाह होता है। जिन विनिमय दरों पर स्वर्ण प्रवाह न हो उन्हें संस्थिति दर 
भाना जाएगा। इस प्रकार यदि स्व॒णे की यातायात लागत शून्य हो तो टकसाल दर निसंदेह 
संस्थिति दूर कहलाने का अधिकार रखती है क्योंकि इससे ऊँची अथवा नीची दर के प्रच- 
लित होने पर बिदेशी विनिमय से संबन्धित व्यापारी अपने देश की टकसाल से स्वर 
खरीदकर तथा उस बिना लागत दूसरे देश को भेजकर बेहतर रूप से अपने ऋण चुका 
सकेंगे। वास्तव में तो स्व की यातायात लागत शून्य होने पर टकसाल दर, ऊपरी स्वर्ण 
बिन्दु तथा निचला स्वर्ण बिन्दु समान हो जाते हैं: उदाहरणार्थ यदि टकसाल दर १ पॉड 
- १४ रुपया हो ओर स्व॒णे की यातायात लागत शून्य हो तो यदि बाजार में विनिमय दर 
६ पॉड- १५ रु० १ आ० हो जाए तो भारतीय व्यापारी बाजार में पौंड नहीं खरीदेगा । 
वह १५ रुपया व्यय करके टकसाल से १ पोंड के तुल्य स्वर प्राप्त करेगा तत्पश्चात्‌ बिना 
खर्च इसे विदेशी व्यापारी को भुगतान के रूप में भेज देगा। ऐसी अवस्था में विनिमय 
द्र के टकसाल दर से प्रथक होते ही विदेशी विनिमय बाजार में लेन-देन की क्रियाएँ समाप्त 
हो जाएँगी । इस कारण विनिमय दर सदैव टकसाल दर के बरावर रहेगी । 

परन्तु यदि ऐसी स्थिति की कल्पना की जाए जिसमें स्वर्ख की कुछ यातायात लागत 
हो ते। स्पष्ट हे कि ऊपरी व निचला स्वण बिन्दु टकसाल दर से प्रथक होंगे । यह बताया 
' जा चुका है कि इन दशाओं में स्वरण प्रवाह उसी समय होगा जब विनिमय दर स्वर 

बिन्दुओं की सीसा को लाँध जाए । अर्थात्‌ यदि बिनिमय दूर इस सीसा के भीतर ही रहे 
नो स्वरण प्रवाह कदापि नहीं होगा । उदाहरणाथे यदि १ पौन्ड - १४ रुपया टक्साल दर 
है 


-.. केक हक अबकी 


विदेशी-बिनिमय रे 


दर्शित करे ओर ऊपरी बिन्दु तथा निचला विन्दु क्रमशः ? पोन्ड ८ १५ रुपया २ आता 
तथा १ पोन्ड 5१४ रुपया १४ आना हों, तो इनके बाहर की विनिसय दरें असंस्थिति 
द्रे माना जाएँगी क्‍योंकि उन दरों पर एक देश से दूसरे देश को स्वर्ण भेजने 
की प्रवृति कायकर हो जाएगी । परन्तु इन सीमाओं के भीतर जो दरें होगी उन्हें क्या कहा 
जाएगा ! चूंकि यह स्वर्ण विन्दुओं से निर्धारित सीमा के बाहर नहीं हैः अतः इन पर स्वर 
प्रवाह नहीं होगा । 

. अब यदि स्वणण प्रवाह को ही असंस्थिति का सूचक माना जाए तो स्पष्ट है कि 
स्वण विन्दुओं के बाहर की दरें असंस्थिति दरें कहलाएँगी | किन्तु इन विन्दुओं के बीच 
की दरें जिनपर स्वण प्रवाह नहीं होता संस्थिति दर कहलाने की अधिकारी होंगी । इस प्रकार 
यदि स्व॒णं की यातायात लागत को ध्यान में रखा जाए तो केवल टकसाल दूर ऐसी विनि- 
मय द्र नहीं है जिस पर स्वणों प्रवाह नहीं होते है | स्व॒ण विन्दुओं के बीच अन्य अनेक 
विनिमय दरें संभव है जिन पर स्वणोे प्रवाह नहीं होता | अत. यदि स्वर्ण अवाह की अनुप- 
स्थिति टकसाल दर को संस्थिति दर की उपाधि प्रदान करे तो स्व विन्दुओं के बीच को 
सब दरों को यही उपाधि दी जानी चाहिए। इस प्रकार ज्ञात होता है कि स्व॒ण मान के 
अन्तगत अनेक संस्थिति दरों की कल्पना की जा सकती हू । टकसाल दर को एक अनूठी 
या विशिष्ट संस्थिति दर कहना असंगत होगा । इस कारण खरों विन्‍्दु सिद्धान्त कोई 4शेष 
तंस्थिति दर का प्रयोजन करने में पूरतः असमर्थ है । इतना अवश्य कहा जगा कि यह 
पिद्धान्त एक निश्चित सीमा निर्धारित करता है जितके बीच की सब दरों में पंस्थिति दर के 
गुण विद्यमान हैं | 

टकसाल दर को संस्थिति दर मानने वाली विचाराघारा के समर्थन में कदाचित यह 
कहा जाए कि यही एक ऐसी दर है जिसके प्रति अन्य दरों का आकर्षण व खिंचाव रहता 
है | इस कारण इसी को संस्थिति दर का पद दिया जाएगा। किन्तु इसके विरुद्ध कहा जा 
सकता है कि यदि विनिमय दर टकसाल दर से प्रथक हो जाए--तो आवश्यक नहीं की वह 
पुनः पूर्व स्तर पर लौट आए । इस सम्बन्ध में ध्यान रहे कि विनिमय द्रों का टकसाल दर 
की ओर आकर्षित होना स्व॒ण प्रवाह द्वारा ही संभव होता है । यदि स्वण प्रवाह न हो तो 
किस प्रकार अ्चलित दरें पुनः टकसाल दर से मिलेंगी ! किन्तु ऊपर बताया जा चुका है 
कि स्वणे प्रवाह केवल स्व विन्दुओं के बाहर की दरों पर होता हे, स्वरणे विन्दुओं की 
सीमा के भीतर स्व॒ण प्रवाह कदापि नहीं हो सकता | अतः यदि विनिमय दर टकसाल 
दूर से भिन्न हो परन्तु स्वणे विन्दुओं की सीमा के बीच ही रहे तो स्वण प्रवाह न होने 
से उनका पुनः टकसाल दर पर लोट जाता आवश्यक नहीं । इस कारण टकसाल दर की 
यह विशेषता कि उसमें परिवर्तन होने पर शीघ्र ह। उसकी पुनस्थापना हो जाएगी पूर्णतः 
प्रहणीय नहीं हे । 

उपरोक्त विश्लेषण से प्रगट होता है' कि स्व॒ण मान एक निश्चित तथा विशिष्ट संस्थिति 
विनिमय दर विधीरित करने में असम है । उसके अन्तगेत संस्थिति दर की एक विन्दु नहीं 
वरन्‌ एक सीमा निश्चित की जा सकती है। इस सीमा के मध्य सब दरों को संस्थिति दर मानना 
युक्तिमंगत होगा । हाँ यदि स्वर की यातायात लागत शून्य ह्टो ( जो साधारएतः संभव नहीं ) 
तो टकसाल दर को विशेष सतंस्थिति दर की संज्ञा देना उचित होगा । 


६ 


अध्याय २४ 
स्वतंत्र पत्र छुद्रा मान में विनिमय दर 


क्रयशक्ति समानता सिद्धान्त 
( एए्टप्3 5 70887 ए4शापए प्न807५ ) 


यदि दो मुद्राओं या करेंसियों का स्वर्ण जेसा समान आधार हो, तो उनकी विनि 
सय दर निकालना सरल होता है'। परन्तु यदि कोई समान आधार न हो तो विनिमय 
दर किस प्रकार निश्चित किए जाएँगे ? स्वतंत्र पन्न मुद्रा सान में जिसके अन्तगेत 
अपरिवर्तनीय मुद्रा का प्रचलन हो, विनिसय दर किस प्रकार ज्ञात करी जाएँगी ? क्‍या 
इसमें भी टकसाल दर की भाँत किसी संस्थिति दर को निकाला जा सकता है ? क्‍या 
इस दशा में विनिमय दरों की चढ़ाव उतार को सीमा बाँबी जा सकती है ! 
इस प्रकार के विभिन्न प्रश्नों का उत्तर गसटव केसल ( (००४४४ए (८४85८) ) नामक 
विख्यात स्वीडिश अथशाख्ी ने अपने सुप्रसिद्ध क्र--शक्ति समानता सिद्धान्त में प्रस्तुत 
करने की चेष्टा की है। इस सिद्धान्त के दो रूप हैं प्रथम, निरपेक्ष क्रय-शक्ति समानता 
तथा दूसरा, तुलनात्मक क्रय-शक्ति समानता सिद्धान्त । 
निरपेक्ष (0०४0०८ ०7 9०५४८ $077 ) क्रय शक्ति समानता सिद्धान्त -- 
क्रय शक्ति समानता सिद्धान्त के इस रूप के अनुसार दो स्व॒तन्त्र मुद्रा मानों पर आधारित 
फरेसियों की विविमय दर उनको आन्तरिक क्रय शॉक्त के अनुपात में होगी। कैसल के कथना- 
नुसार किसी विदेशी करेन्सी के लिए कुछ मूल्य देने को तत्परता का यह कारण है कि 
विदेशी बाजार में वह करेन्सी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की कुछ क्रय शक्ति रखती 
है। इसी प्रकार जब हम अपने देश की कुछ करेन्‍्सी विदेश को देते हैं तो वास्तव में 
अपने बाजार में विक्रित वस्तुओं और सेवाओं पर क्रय शक्ति दे रहे हैं ।? इस आधार 
पर सिद्धान्त का निरपेक्ष रूप किसी निश्चित समय पर दो करेन्सियों की आन्तरिक क्रय 
शक्ति के अनुपात को ही विनिमय दूर मानता है। उदाहरणार्थ यदि इंगलैंड में एक 
पौंड की क्रय शक्ति १५ स के बराबर हो, ओर उसी समय भारत में १ रुपये की क्रय शक्ति 
१स के तुल्य हो तो इनके आधार पर कहा जायगा कि १ पौंड ८ १४ रुपया । यही क्रय 
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क्रंयशक्ति समानता सिद्धान्त ब£ई७ 


शक्ति समानता दर है। यहाँ दोनों करेंसियाँ स्वतंत्र हैं। उनका समान आधार नहीं है । 
परन्तु यदि उनकी क्रय शक्ति किसी समान पदाथे स द्वारा दर्शित की जा सके तो उनकी 
विनिमय दर सरलता पूबक निश्चित की जा सकती है। क्रय-शक्ति ससानता को इंगित 
करने वाली इस विशेष दर को कैसल ने संस्थिति विनिमय दर माना है। बाजार की विनि- 
मय दर सदेव इसके बराबर नहीं रहती । परिस्थितियों के परिवतेनानुसार उसमें चढ़ाव 
उतार होना स्वाभाविक है | परन्तु यह परिवतेन क्रय-शक्ति समानता सूचक दर के आस 
पास ही होंगे। अर्थात्‌ विनिमय दर यदि संस्थिति दर से प्रथक हो जाय तो विदेशी 
विनिमय बाज़ार में कुछ ऐसी शक्तियों का संचार होगा जिनके परिणामस्वरूप पुनः संस्थिति 
द्र ( क्रय शक्ति समानता दर ) की स्थापना हो जाएगी। 


रे विनिमय दर में असंतुलन का सुधार-- कल्पना कीजिए कि १ पौंड १४ 
रुपया हो जाए। इस दशा में प्रचलित विनिमय दर क्रय शक्ति समानता सूचक दर से 
भिन्न हो गई है । अब निम्न ग्रक्रियाएँ कार्य करने लगेंगी | 

: (अ ) अ्रचलित दर के अनुसार १४ रुपया १ पौंड में परिवर्तित किया जाएगा । 

( व्‌ ) तत्पश्चातू १ पोंड उयय करके ब्रिटिश बाजार में १४ स वस्तुएँ खरीदकर इन्हें 
भारत लाया जायगा | 

( स ) इन १५ स वस्तुओं को भारतीय बाजार में प्रचलित भाव पर वेचकऋर १४ 
रुपयों की प्राप्ति की जाएगी । 

इस प्रकार एक व्यक्ति १४ रुपये को पूँजी से आर्थिक क्रियाएँ आरम्भ करता है और 
उपरोक्त विधि के अनुसार १५ रुपया अर्जित कर लेता है'। ऐसी लाभकर क्रय विक्रय की 
क्रियाओं से आकर्षित होकर अनेक व्यापारी इन क्रियाओं में भाग लेने लगेंगे । उपरोक्त 
प्रक्रयाओं के विस्तार से दो महत्वपूर्ण प्रवृत्तियाँ अर्थव्यवस्था तथा विदेशी विनिमय 
बाजार में विकसित हो जाती हैं । शथम यह कि वस्तु स इंग्लैंड से मारत आ रही है । दूसरा 
यह कि इसके भुगतान हेतु रुपयों को पॉंड में परिवतित किया जा रहा है। इन शक्तियों का 
क्या प्रभाव पड़ेगा ! चूंकि पोंड की माँग बढ़ रही है अत. उसका मूल्य रुपयों में बढ़ेगा। 
यह बुद्धि उस समय तक चलती रहेगी जब तक एक पौंड का मूल्य पुनः १५ रुपये के बरा- 
बर न हो जाए। अरथात्‌ विनिमय दर के क्रय शक्ति समानता स्तर से प्रथक हो जाने पर 
जिन शक्तियों का संचार हुआ था उनके सम्मिलित प्रभाव से कुछ ही समय बाद विनि- 
भय दर क्रय शक्ति समानता द्वारा निर्धारित पूर्व स्तर पर लोट जाती है । यदि दशाएँ 
इसके विपरीत हों, अथांत्‌ १ पौंड बराबर १६ रुपया हो जाए तो उपरोक्त अक्रियाओं के 
विपरीत शक्तियाँ अथव्यवस्था में काय करेंगी जिससे विनिमय दूर पुनः संस्थिति दर 
अथवा क्रय- शक्ति समानता सूचक दर से मित्न जाएगी | मे 

टकसाल दर के सिद्धान्त में संस्थिति के बिगाड़ को स्वण प्रवाह द्वारा ठीक किया 
जाता था। इस सिद्धान्त में यह काय वस्तुओं के प्रवाह द्वारा होता है । यह भी ध्यान रहे 
कि उपरोक्त दृष्टान्त में वस्तुओं की यातायात लागत शून्य मानी गई है। 


निरपेक्ष क्रय शक्ति समानता सिद्धान्त की आलोचनाएँ 


सिद्धान्त के इस रूप में अनेक आधारभूत त्रुटियाँ हैं जिनके कारण यह 
निरथेक हो जाता है । इसके मुख्य दोष निम्न हैं: 


है 
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श्श्दा विदैशीय विनिमय के सिद्धान्त 


(-- इसके अनुसार दो करेंसियों की क्रय शक्तित के आधार पर, किसी एक 
तिस्वित समय पर उनकी विनिमय दर निकाली जा सकती है | परन्तु इस तथ्य को 
मान्यता अदान करना कठिन है| क्रय-शक्ति का विचार ही सापेक्षिक अथवा तुलनात्मक 
है | किसी एक निश्चित समय पर क्रय शक्ति को सापना असंभव हे । हा द्वारा 
दो विभिन्न काल के बीच मुद्रा की क्रय शक्ति के परिवतेन दर्शाये जाते हैं। परन्तु निरदे- 
शांक किसी एक ही समय को लेकर नहीं बनाए जा सकते हैं। इनकी रचना हेतु दी अलग 
अलग समय लिए जाते हैं, तथा एक को आधार मान कर दूसरे की उससे तुलना की 
जाती है। अतः क्रय शक्ति समानता सिद्धान्त का निरपेक्ष रूप दो करेंसियों की संस्थिति 
दर निकालने की सही विधि देते में निष्फल रहता हे । 

२--क्रय शक्ति की तुलना का आधार ( उदाहरण में प्रयुक्तत ) का आकार व ० 
प्रकृति पूर्णतः अस्पष्ट हैं | यह स॒ क्या है ? क्‍या यह कोई वस्तु विशेष है. ! कदापि नहीं। 
मुद्रा की क्रय शक्ति केवल एक वस्तु द्वारा नहीं दिखलाई जाती वरन्‌ विभिन्न विनिमय _ 
साध्य वस्तुओं और सेवाओं के सामूहिक ओसत द्वारा । तो क्‍या यह स एक संग्रथित. 
वस्तु है. ! कदाचित ऐसा हो, परन्तु संग्रथित वस्तु का व्यापार तो होता नहीं; क्रय विक्रय ' 
की क्रियाएँ व्यक्तिगत वस्तुओं से सम्बन्धित होती हैं। अतः क्या स को प्रतिनिधि दे * 
माना जाय ? यह सम्भव हो सकता है, परन्तु एक ही वस्तु स को दो भिन्न भिन्न देशों को 
प्रतिनिधि वस्तु कैसे मान लिया जाए भारतीय बाजार को वस्तुएँ ओर सेवाएँ बत्रि.टश 
बाज़ार की वस्तुओं व सेवाओं से काफी भिन्नता रखती हैं। इस कारण दोनों देशों की प्रति- 
निधि वस्तु समान नहीं हो सकती | उपरोक्त प्रश्न तथा इनसे सम्बन्धित कठिनाइयाँ क्रय- 
शक्ति की तुलना के आधार में निहित त्रुटियों को लक्षित करते हैं। यदि तुलना का आधार 
असंगत समझा जाय तो उस पर आधारित सिद्धान्त को दोषपूर्ण मानना स्वाभाविक है । 

३-यदि दोनों करेंसियों की क्रय शक्ति किसी समान पदार्थ स द्वारा प्रगट की 
जाए तो इससे ज्ञात संस्थिति दर अथेहीन प्रतीत होती हे । यदि किसी विनिमय द्र पर 
व्यापार व विनिमय की क्रियाएँ होती रहें तो उसे व्यवहाय तथा अथपूर्ण अवश्य सममझा 
जाएगा । परन्तु यदि किसी विनिमय दर से ऐसा प्रगट हो मानों उसके अंतर्गत व्यापार 
व विनिमय की क्रियाएँ सम्भव ही नहीं हैं. तो इस दर को अथेह्ीन कहना सबंथा उचित 
होगा । आइए इस दृष्टिकोण से क्रय शक्ति समानता सूचक संस्थिति दर को जाँचा 
जाए। हमारे उदाहरण में यह दर १ पोंड- १५ रुपया है| इस दर के अंतरगत भारत तथा 
इंग्लैंड में किस प्रकार के व्यापारिक सम्बन्ध हैं ? क्या इंग्लेंड भारत को स भेज रहा है ! 
कदापि नहीं | बताया जा चुका हैं कि इंग्लेंड से भारत में स उस समय आने लगेगा जब 
पौण्ड का मूल्य संस्थिति दर से कम हो जाय अर्थात्‌ विदेशी विनिमय बाजार में कोई 
असंध्थिति दर प्रचलित हो | दूसरी संभावना यह है. कि भारत से स इंग्लेंड भेज। जा 
रहा है। परन्तु यह भो स्वीकाय नहीं होगा | यह तो पोण्ड के मूल्य में संस्थिति दर से 
वृद्धि हो जाने पर ही होता है । तीसरी संस्भावना यह हो सकती है कि संस्थिति द्र पर 
दोनों देश एक दूसरे को स भेजते हों । किन्तु यह भी तकंसंगत नहीं प्रतीत होता । यदि 
भारत स का निर्यात करे तो स्पष्ट है कि उस समय इंग्लेंड से स नहीं मंगाया जाएगा । 
यही निष्कर्ष इंग्लेंड पर भी लागू होता है । परन्तु यदि उपरोक्त सभी संभावनाएँ अव्य- 
बहारिक सिद्ध हों तो केवल एक ही निष्कृषे निकाला जा सकता है कि इस दूर पर भारत 


। है जो है 
क्रयशशक्ति समानता सिद्धान्त श्र 


के 
ओर इग्लेड में परस्पर व्यापार होता ही नहीं। संस्थिति दर पर व्यापार का न होना तो 
विचित्र घटना होगी। इससे तो यह आभास होगा कि संस्थिति दर ने व्यापार को 
आत्म हत्या करने पर विवश कर दिया | 
। इस सिद्धान्त की व्याख्या में केवल एक ही समय को ध्यान में रखने का प्रयत्त 
!तथा दो भिन्न मुद्ाओं की क्रय शक्ति को समान पदाथ में दर्शाने का प्रयत्न ही इसके 
| विश्लेषण में सैद्धान्तिक गड़बड़ी उत्पन्न करता है। अतः स्‌ को क्रय शक्ति का समान 
| आधार मानना अनुचित होगा । यदि भारतीय रुपए की क्रय शक्ति स द्वारा दशित की 
| जाए तो आवश्यक है कि इंग्लेण्ड के पोंड की क्रय शक्ति किसी अन्य आधार-जैसे स 
| द्वारा दिखलाई जाय | परन्तु इस अवस्था में समान आधार के अभाव के कारण सरलता 
। पूर्वक पींड तथा रुपए को क्रय शक्ति समानता सूचक विनिमय दर नहीं निकाली जा 
| सकेगी । केसल के विचार में संस्थिति दर वह है. जिसके अन्तगत दो देशों के पारस्परिक 
' आयात व नियोत का मूल्य समान हो | अर्थात्‌ विदेशी भुगतान में संतुलन बना रहे और 
अतिरेक तथा घाटा न हो। इस रूप में उनका विचार पूर्णतः सान्‍्य है । परन्तु उसको 
। निरपेक्ष रूप में दर्शित करने का प्रयत्न न फेवल उसे तक हीन बना देता है वरन्‌ उसमें 
ः भी गड़बड़ी उत्पन्न करता हे कि वह प्राय: निरथक हो जाता है'। अतः केसल के आधार 
विचारों को किसी अन्य रूप में प्रगट करना होगा । 
निरपेक्ष क्रय शक्ति समानता सिद्धान्त में अनेक ओर त्रटियाँ हैं, किन्तु वह उसके 
तुलनात्मक रूप में भी बनी रहती हैं, अतः उनका विस्तारपू्ं विवरण आगे दिया 
जाएगा | 
क्रय शक्ति समानता सिद्धान्त का तुलनात्मक रूप ( 'िलेक्नाए८ 607 ०६ 
(76 ?िप्राट048092 20967 7400 7॥९07ए )- 
सिद्धान्त के इस रूप में किसी एक समय पर विनिमय दर निकालने की विधि न 
बताकर दो समयों के बीच के परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए विनिमय दर निकालने 
का प्रयत्न किया गया है। अतः इसके अन्तर्गत -- 
( अर ) किसी पुरानी विनिमय दर को उस समय की संस्थिति दर मान लिया 
जाता है । 
( व) उस समय ओर किसी अन्य समय के बीच दो देशों के सामान्य कोमत 
स्तरों के अन्तर को ध्यान में रखा जाता है । 
( स ) तत्पश्चात्‌ बतेमान काल में संस्थिति विनिमय दर निकालने की विधि एक 
गुर (या ०/009 ) के रूप में इशोयी गयी हू । 


इसकी व्याख्या कैसल ने निम्न शब्दों में की हे : “यदि दो करेंस्ियों में मुद्रा स्क्ॉति 
हुईं हो तो वयी सामान्य विनिमय दर पुरानी दर तथा दोनों देशां का मुद्रा स्क्रीति की मात्रा के 
अनपात की गुणनफल के बराबर होगी । इसमें संदेह नहीं को इस श्कार आप्र सासान्य 
विनिमय दर से बाजार की वास्तविक दर समय समय पर भिन्न भी होंगी । सम्भव है कि 
परिवर्तन काल में इनकी भिन्नता की मात्रा अधिक भी हो। परन्तु उपरोक्त विधि द्वारा 
प्राप्त विनिमय द्र एक ऐसे संतुलन बिन्दु को दर्शित करती है जिसके प्रति बाजार को प्रच- 
लित दरें सदैव आकर्षित होती रहेंगी । इसी को हम क्रय शक्ति समानता सूचक दर कहेंगे 
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१३5 विदेशीय-विनिमय के सिद्धान्त 


उदादरण--मान लें कि पुरानी संस्थिति दर १ पोण्ड८ १४ रुपया हे। यह भी 
मान लें कि समय १ तथा समय २ के बीच दोनों देशों के कीमत स्तर भिन्न-भिन्न मात्रा 
में बढ़े हैं ओर निम्न निर्देशांकों द्वारा अ्द्शित किये जा सकते हैं । 


समय ( समय २ 
इंग्लेए्ड १८० १४० « 
भारत १७० २०० 


केसल के गुर के अनुसार-- 
नई विनिसय दर पुरानी दर ४ मुद्रा स्फीति की मात्रा का अनुपात । 
या £ पोण्ड... 5१४ रुपया 2 न 

अर्थात्‌ १ पोंण्ड ८-२० रुपया | 

यही नयी संस्यिति दर या क्रब-शकति समानता सचक दर कहलाएगी ! इससे ज्ञात 
होता है कि यद्यपि भारत तथा इंग्लेण्ड दोनों देशों में कीसत स्तर बढ़ें हैं अथात्‌ उनकी 
मुद्राओं की आन्तरिक क्रय शक्ति कम हुई है, परन्तु चूंकि भारत में कीमत स्तर इंग्लैण्ड 
की अपेक्षा अधिक बढ़ा है अतः पोंड की तुलना में रुपये की क्रय शक्ति अधिक गिरी है'। 
इस कारण पोंड का मूल्य रुपयों में पहले की अपेक्षा बढ़ जाना चाहिए या रुपयों का 
मूल्य पोण्ड में पहले की अपेक्षा घट जाना चाहिए। नयी संस्थिति दर इस परिवतेन की 
द्योतक है| यदि एक पोण्ड २० रुपया के बराबर हो जब की पहले वह केवल १४ रुपयों 
के बरावर था, तो स्पष्ट हे कि पोंए्ड की तुलना में रुपये का मूल्य अधिक गिरा है | 

केसल ने यह स्वीकार किया कि वास्तविक बाजार दर इस क्रय-शक्ति समानता 
सचक दर से भिन्न हो सकती है परन्तु उसकी अवृति इसी संस्थिति बिन्दु की ओर लोटने 
की होंगी | यदि वाजार दर १ पाण्ड-२१ रुपया हो जाए तो भारतीय मात्र इंग्लड 
वालों के लिए सरता हो जाएगा, उनके नियात बढ़ेंगे जिसके परिणामस्वरूप रुपयों की 
अधिक मांग होगी तथा पोए्ड की अधिक पूर्ति | फल्तः पीण्ड का मूल्य गिरेगा तथा 
रुपयों का मूल्य बढ़ेगा | इस प्रकार विनिमय दर पुनः १ पोर्ड वराबर २० रुपया या क्रय 
शक्ति समानता सूचक दर के तुल्य हो जाएगी | इसके विपरीत यदि १ पोण्ड बराबर १६ 
रुपये के हो जाए तो त्रिटिश सामान भारतीय ग्राहकों के लिए सस्ता हो जएगा, भारत के 
आयात बढ़ेंगे जिससे रुपयों की पूर्ति तथा पोन्ड की मांग पहले की अपेक्षा अधिक हो 
जाएगी | अतः पोण्ड का मूल्य बढ़कर पुनः संस्थिति दर के समान हो जाएगा | 

क्रय शक्ति समानता सिद्धान्त की यह व्याख्या उसके निरपेक्ष रूप से अधिक 
स्वीकाय है। इसके दो मुख्य कारण हैं। प्रथम यह, कि यहाँ दो भिन्न समयों को लिया 
गया है | कीमत स्तर के आधार पर क्रय शक्ति के परिवर्तेन दिखालाने के लिए यह अत्य॑त्त 
आवश्यक था। दूसरा यह, कि इस व्याख्या के अन्तर्गत विनिमय दर के चढ़ाब उतार 
में संतुलन स्थापित करने का उत्तरदायित्व किसी अज्ञात वस्तु स के क्रय विक्रय का नहीं 
किन्तु आयात व नियांत की कुल मात्रा में परिवर्तन का है । यदि पोण्ड का मूल्य बढ़ 
जाए तो ब्रिटिश नियात पहले की अपेक्षा घटेंगे तथा उनके आयात बढ़ेंगे। इसके फल- 
स्वरूप व्यापर की सात्रा तथा उसपर आधारित अन्‍्तरोष्ट्रीय भुगतान में ऐसा परिबतेन 


नई, 


 क्रयशक्ति समानता सिद्धान्त १३१९ 


होगा कि पोर्ड का मूल्य घटकर संस्थिति दर अथवा क्रयशक्ति समानता सूचक दर से 
मिल जाता है। पोणड के मूल्य में कमी होने पर इसके विपरात शक्तियाँ काय करेंगी । 
इस प्रकार सिद्धान्त का तुलनात्मक रूप उसके निरपेक्ष रूप की कुछ आधारभूत त्रुटियों 
को हटा देता है । किन्तु यह गुण होते हुए भी इसमें अनेक मूलगत दोष हैं । 
आलोचनाए « 

श- सिद्धान्त के इस रूप में किसी पुरानी विनिमय दर की संस्थिति दर मान 
लिया जाता है, परन्तु वह दर किस प्रकार निर्धारित हुई, इसका विवरण नहीं दिया गया 
है । अर्थात्‌ कैसल ने किसी समय विशेष पर विनिमय दर निकालने का प्रयास छोड़ दिया 
है । अब दो समयों के बीच कीमत स्तरों के परिवर्तनों को तथा पुरानी विनिमय दर को 
ध्यान में रखकर वर्तमान संस्थिति दर निकालने की विधि बतलाई गई है । सिद्धान्त के 

*सरपेज्ञ रूप के अनुसार कैसल का दावा था कि किसी भी समय दो स्वतंत्र करंसियों के 
बीच विनिमय दर निकाली जा सकती है। परन्तु इस संशोधित रूप से स्पष्ट है कि वह 
दावा निराधार था। संस्थिति दर निकान्नने के लिए दो काल तथा जानी हुई पुरानी 
विनिमय दर का होना अनिवाय है| 

२- क्रय शक्ति समानता ज्ञात करने के लिए सामान्य क्रय शक्ति का प्रयोग 
किया जाता है। सामान्य क्रय शक्ति सामान्य कॉमत-्तर पर आधारित होती 
है। परन्तु सामान्य कीमत स्तर निकालते समय आतन्तरिक बाजार की हर प्रकार की 
वस्तुओं को ध्यान में रखा जाता है। इनमें से कुछ ऐसी वस्तुएँ हं जो विदेशी व्यापार में 
सम्मिलित होती हैं, परन्तु अनेक ऐसी बस्तुएँ भी हैं जिनका विदेशी व्यापार से कोई संबन्ध 
नहीं | इन्हें क्रमशः व्यापारिक ( 72066 20008 ) तथा अव्यापारिक्र ( *१०४-7 ४४४८ 
80०08 ) बस्तुएँ कहना अनुचित न होगा । अंतराष्ट्रीय व्यापार से सम्बंधित समस्याओं 
के दृष्टिकोश से केवल व्यापारिक वस्तुएँ तथा उनके मूल्य महत्व रखते हैँ | विनिमय-दर 
का प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ही उठता है । अतः वितिमय दर आंकेत समय 
केबल व्यापारिक वस्तुओं के मूल्य को ध्यान में रखता आवश्यक्र है इस हेतु सामान्य 
कोमत-स्तर का विशेष महत्व नहीं होगा, केवल व्यापारिक वस्तुओं को कामत स्तर का सह॒त्व 
हांगा । 

अर्थात्‌ विदेशी विनिमय दर से सम्बन्धित क्रयन्‍्शक्ति को दशित करने के लिए 
सामान्य कीसत-स्तर को आधार मानना असंगत होगा। यहाँ तो एक विशेष बर्ग की 
वस्तुओं--व्यापारिक वस्तुओं-के कीमत को ही ध्यान में रखना आवश्यक है। सामान्य 
क्रींमत-स्तर निकालते समय ऐसी अनेकों वस्तुओं की कीमतों का सम्मिलित किया जाता 
है जिनका अंतर्साट्रीय व्यापार से तनिक भी सम्बन्ध नहीं रहता। परन्तु जिन वस्तुओं का 
विदेशी व्यापार से सम्बन्ध ही न हो; उनका विनिसय दर में कुछ भ॑; सहत्व नहीं होगा | 
इस कारण सामान्य कीसत स्तर पर आधारित क्रय-शक्ति समानता सह विनिमय 
दर की सूचक नहीं मानी जा सकती है। हां, य्द्‌ आलन्तरिक वाजार से व्यापारिक वस्तुओं 
तथा अव्यापारिक बस्तुओं के मूल्य परिबतेन की गति व दिशा सर्देव समान हां ती 
सामान्य कीमत स्तर को क्रय-शक्ति का आधार मानना उचित होगा। परन्तु अधिकतर 
दशाओं में इन दो वर्गों की वस्तओं के मूल्य में असमान गति से परिवतेन होता है | 


॥| टू 
साध हज हो. 
ढ हे कै 
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कारण यह कि इनको प्रभावित करने वाल्ली मांग ब पूर्ति की शक्तियाँ भिन्‍न हैं। व्यापा- 
रिक वस्तुओं के कीमत-स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय मांग व पूर्ति का प्रभाव पड़ता है, परन्तु 
अव्यापारिक वस्तुओं की कीमत-स्तर पर केवल आन्तरिक मांग व पूर्ति का | यह तो सहज 
ही विदित होगा कि इन दोनों च्षेत्रों में मांग तथा पूर्ति का व्यवहार भिन्न भिन्न होगा। अपने 
दृष्टिकोण के समथन में केसल ने कहा कि “क्रय-शक्ति समानता सिद्धान्त इस मान्यता पर 
आधारित हैं कि दोनों देशों में मुद्रा-स्फीति का प्रभाव विभिन्‍न वस्तुओं की कीमतों पर 
समान रूप से पड़ता है! यदि यह मान्यता अस्वीकार की जाए तो वास्तविक विनिमय 
दर निसंदेह ऋय-शक्ति समानता सूचक दर से भिन्‍न होगी ।?” केसल का यह मान्यता 
अति महत्वपूर्ण अवश्य है' परन्तु इसको स्वीकार करना सम्भव नहीं । केन्स के मतानुसार 
मुद्रा-स्फीति की दशाओं में भिन्‍न भिन्‍न बगे की वस्तुओं की कीमतें सिन्‍न-भिन्न मात्रा में 
बढ़ती हैं, ओर उनके मूल्य वृद्धि की गति का अंतर काफी समय तक बना रहता है । इस» 
प्रकार केसल की मान्यता सम्भवतः अति दीघ काल में सही हो, परन्तु अल्प काल में 
कदापि सान्‍्य नहीं है | अत. उनका सिद्धान्त दीघेकालीन सिद्धान्त के रूप में कदाचित्‌ कुछ 
महत्व रखे. परन्तु उसे सामान्य रूप से हर दशा में स्वीकार नहीं किया जा सकता | 
३--कैसल की धारणा थी कि विनिमय द्र का प्रभाव दो देशों के आंतरिक कीमत 
स्तरों पर पड़ता है जिससे उनकी करेंसियों की आन्तरिक क्रय शक्ति तथा वाह्य क्रय शक्ति 
में संतुलन स्थापित किया जाता है | यदि विनिमय दर किसी कारणबश क्रय शक्ति समा- 
नता स्तर से हट जाए तो दोनों देशों के कीमत-स्तर में परिवर्तन होंगे जिसके फलस्वरूप 
उनके पारस्परिक व्यापार की मात्रा पर प्रभाव पड़ेगा | यदि क्रय शक्ति समानता, १ पोंड 
१४ रुपया से दशित हो और प्रचलित विनिमय द्र १ पौंड ८ १६ रुपया हो जाए तो पौंड 
का मूल्य रुपया के रूप में बढ़ गया है अतः वह भारतीय बाजार में अधिक सामान खरीदने 
में समर्थ होगा । अर्थात्‌ विनिमय दर के परिवतेन द्वारा भारत और इंग्लेंड का पुराना 
कीमत सम्बन्ध बदल जाता है । नयी परिस्थिति में इंग्लेंड वाले भारत से अधिक खरीदेंगे 
तथा भारत को कम बेच सकेंगे | अतः इंग्लेंड के आयात बढ़ेंगे तथा उसके निर्यात घटेंगे। 
इस प्रकार व्यापार का संतुल्नन उनके प्रतिकूल हो जाएगा और विदेशी विनिमय बाजार 
में पोंड की पूर्ति उसकी मांग की अपेक्षा अधिक हो जाएगी । फल्लतः पौंड का मूल्य गिर 
कर पुनः क्र+-शक्ति समानता स्तर पर लौट जाएगा | 
केसल के विश्लेषण में असंतुलन सुधारक क्रियाओं के उपरोक्त सरत्न वर्णन से 
प्रभावित हो जाना स्वाभाविक है । परन्तु ध्यानपूवेक अवलोकन करने से ज्ञात होता है 
कि इसको आधारभूत मसान्यताएँ स्वीकार नहीं की जा सकती । यह मान्यताएँ क्‍या हें! 
केसल ने यातायात लागत शून्य माना है साथ ही व्यापार की अन्य अबरोधी शर्क्तियाँ 
जैसे आयात अतिबन्ध इत्यादि का ध्यान नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त 
उदाहरण में भारतीय वस्तुओं की ब्रिटिश मांग के लोच को एक या एक से अधिक माना 
गया है। इन समस्त मान्यताओं के आधार पर दोनों देशों के व्यापार की मात्रा में ऐसे 
परिवतेन संभव हो जाते हैँ जिनके फलस्वरूप प्रचलित विनिमय द्र पुनः क्रय-शक्ति समा- 
नता सूचक द्र सं मिल जाती है । परन्तु इनमें स अधिकतर सान्यताएँ अवास्तविक हें । 
यातायात लागत तथा आयात प्रतिबन्ध सदेव अन्‍्तराष्ट्रीय व्यापार के मार्ग में ब'धा 
डालते रहे हैं! अतः यदि भारतीय बस्तुयें विनिमय द्र के परिवर्तन से सस्ती हो जाएँ 


क्रयशक्ति समानता चिद्धान्त शहर 
तब भो सम्भव है कि अड्चनों के कारण ब्रिडिश क्र ता हससे अधिक खरीदने में असमर्थ 
रहे । ओर यह केसे मान लिया जाए कि ब्रिटिश माँग की लोच प्रत्येक परिस्थिति में एक 
या एक से अधि रहेंगी : यदि मांग की लोच एक से कम हो तो मूल्य गिरमे पर पहले की 
अपेक्षा कम व्यय किया, जाता हे । इस आधार पर भारतीय वस्तुओं का मूल्य गिर जाता 
| है तो पहले की तुलना में कम पोंड व्यय किये जाएंगे । ऐसी दशा सें पौंड की पूर्ति में वृद्धि 
नहीं होगी ओर न विनिमय दर संस्थिति दर के तुल्य हो सकेगी। इन कठिनाईयों के 
कारण अधिकतर दशाओं में विनिमय द्र क्रय शक्ति समानता स्तर से हट जाने के पश्चात 
| पुनः बहाँ नहीं पहुँच सकेगी। मांग और पूर्ति के अन्तर संस्थिति दर की पुनर्स्थापना हेतु 
आवश्यक शक्ति न रख सकेंगे । अतः सम्भव है कि कोई नई दर ( १ पोंड - १४ रुपया 
८ औना ) स्थापित हो जाए जिस पर दोनों देशों के व्यापार में संतुलन रहे अरथात्‌ जिसे 
संस्थिति दर की उपाधि मिलने का पूर्ण अधिकार हो । अब क्रय शक्ति समानता सूचक 
' दूर को संस्थिति दर न मान कर इस नयी दूर को बह स्थान दिया जायगा। 
इसका क्‍या तातपय है ? यांद्‌ क्रय शक्ति समानता द्र के अन्तर्गत व्यापार में संतु- 
| न बना रहता था तो उसे संस्थिति दर कहना पूर्णतः युक्तिसंगत था। परन्तु उसी आधार 
' परनई दर को भी संस्थिति दर कहा जा सकता है। किसी अन्य समय कोई ओर दर व्यापार 
में संतुलन स्थापित करके संस्थिति दर कहलाने का अधिकार रखेगी। इस प्रकार यदि 
' क्ैसल के सिद्धान्त की मान्यतायें पूर्ण रूप से स्वीकार न की जाएँ तो क्रय शक्ति समानता 
दूर अन्य दरों की तुज्ञना में किसी प्रकार की विशेषता दश्शित नहीं करती जिसके आधार 
. पर केवल उसी को संस्थिति दर कहलाने का भय प्राप्त हो । कई दरों में वही गुण विद्यमान 
| रहता है । तो यह स्पष्ट होगा कि व्यवह्ारिक दुशाओं में क्रय शक्ति समानता दर में परि- 
वर्तेन हो जाने पर उसका पुनर्स्थापित होना अनिवाय नहीं। 
| कैसल ने स्वयं इन मान्यताओं की त्रुटियों को स्वीकार किया। इसी कारण उन्होंने 
$ संस्थिति दर से अस्थायी मिन्नताएँ (/८०००:७ए (८एं%४०79) तथा स्थायी भिन्नताएँ 
| (?८४४0०0८०६ (८०४४०॥७) का उल्लेख किया । यातायात लागत तथा व्यापार सम्बन्धी 
। प्रतिबन्ध स्थायी भिन्नताएँ उत्पन्न करते हैं ; सटे बाजी या पूर्व कल्पी ( 97८८ए»४४० ) 
, क्रियाएँ अस्थायी भिन्नताओं की सहायक होती हैं । परंतु इतना तो स्पष्ट है कि यह सिद्धांत 
. क्रय शक्ति समानता दर को एक विशिष्ट अथवा अनूठी संस्थिति दर सिद्ध करने में अस- 
| फल रहता है'। इस प्रसंग में इसका यह दोष स्व बिन्दु सिद्धान्त - के दोष के ही 
. सहश्य है। 
डे वास्तव में आयात कर तथा यातायात लागत के परिवतेन का अभाव प्रत्यक्ष रूप 
से बिनिमय दर पर पड़ता है । आन्तरिक कीमत स्तर यदि पूवबतः बनें रहें परद्धु आयात 
कर तथा यातायात लागत बदल जाएँ तो विनिमय दर भी बदल जाएगी । यदि भारत में 
आयात कर बढ़ा दिए जाएँ तो त्रिटिश सामान पहले की अपेक्षा कम मात्रा में खरीदा जाए- 
गा। इस प्रकार यदि अन्य बातें समान रहें तो पोंड की माँग गिर जाएगी अतः उसका 
/ मूल्य कम हो जाएगा। सम्भव है कि विनिसय दर अब १ पोण्ड- १४६ रुपये हो जाए। 
किन्तु यह परिवतेन क्रय शक्ति के परिवतन द्वारा नहीं हुआ। दोनों देशों की आन्तरिक 
. कीमत स्तर पहले ही जैसे है, फिर विनिमय द्र में अन्तर हो गया। इससे ज्ञात होता 
| है कि क्रय शक्ति के अतिरिक्त अस्य शक्तियाँ सी विनिमय दूर को प्रभावित करती हैं परन्तु 
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इस सिद्धान्त में उनको कोई स्थान नहीं दिया गया है न तो उनसे सजित समस्याओं को 
ध्यान में रबा-गया है| | 

४--इस सिद्धान्त में भगतान के संतुलन को संकुचित कर व्यापार के संतुलन में 
परिवर्तित कर दिया गया है | इसके अन्तगंत केवल वस्तु व्यापार,का ध्यान रखा गया है। 
परन्तु अत्तर्राष्ट्रय व्यापार का वस्तु व्यापार तक ही सीमित कर देना पूणुृत: असगत 
है | अन्नर्राष्ट्र य व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, प्रतिभू तियों स्वण, तथा पूँजी इत्यादि का 
क्रय विक्रय सम्मिज्ञित करता अत्यन्त आवश्यक है । इन समस्त क्रय विक्रय की क्रियाओं 
से विदेशी विनिमय की सांग व पूर्ति होती है। अतः विनिमय दर पर इन सबका प्रभाव 
पड़ेगा । यदि केवल वस्तु व्यापार का ध्यान रखा जाए तो विन्‍नमय द्र निधोरित करने 
वालों अनेक महत्वपूर्ण शक्तियों का तिरस्कार किया जाता है| इसमें संदेह नहीं कि जस्तु 
व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय लेन देन का सबवाधिक महत्वपूण अंग है। परन्तु ओर भी अंग 
हैं जिनका ध्य-न रखना आवश्यक है। गत कुछ वर्ष, में कुछ विशेष देशों के विदेशी उ्या- 
पार का हे३ प्रतिशत भाग पूंजी के लेन देन से संग न्धर रहा है। इतने महत्व-णे अंश 
की उपेक्षा करना कदापि तकसंगत नहीं माना जाएगा। इस प्रकार यदि बिदेशी व्यापार 
में केवल उस्तु व्यापार का अनुगणन किया जाए तो समस्त व्यापारिक क्रियाएँ व्यापार 
के संतुतन ( 34/87८८ ०६ ४:४५८ ) में संकुचित कर दी जाती हैं। किन्तु यह तो सबे* 
विदित्‌ है कि व्यापार का संतुलन दो देशों के भुगतान के संतुलन ( 93|8706 ० 98१- 
77605 ) का केवल एक भाग है - भले ही यह सबसे बढ़ा भाग क्‍यों न हो। भुगतान का 
संतुलन दो देशों की समस्त लेन देन सम्बन्धी क्रियाओं का ध्यान रखता है । इस प्रकार 
इसके अन्तर्गत विदेशी विनिमय की मांग ओर पूति को प्रभावित करने वाली समस्त 
शक्तियों को स्थ।/न मिलता है। इस प्रकार क्रय शक्ति समानता सिद्धान्त अधूरा है, उसमें 

न्तर्राष्टरय लेन देन की अनेक प्रभाव शक्तियों को स्थान नहीं मिलता। म्ुगतान-संतु- 

लन सिद्धान्त इसकी अपेक्षा अधिक व्यापक तथा अधिक भ्रहणीय है. । 

४--सामान्य कोमत स्तर को निर्देशांकों द्वारा दशित करना इस सिद्धान्त की विधि 
में दोष उत्पन्न करता है'। क्रय शक्ति के परिबतनों का अनुमान साम न्‍य कीमत स्तर के 
परिवतंनों द्वारा लगाया जाता है। ऐसे परिवर्तन निदृशांकों द्वारा दिखलाए जाते हैं। 
परन्तु निर्देशांक में अनेकों त्रुटियाँ हो सकती हैं। यदि उनके बनाते समय उचित साव- 
धानी न रखी गयो हो तो निर्देशांक पूणतः विश्वास योग्य नहीं। अतः इन पर आधा- 
रित विनिमय दर भी पुणुतः सही न रहेगी। किन्तु यह दोष सैद्धान्तिक नहीं केवल प्रावि- 
घिक है। अर्थात्‌ यह निर्देशांक निकालने की विधि का दंष है। इससे सिद्धान्त के आधार 
पर आंच नहीं आती। इसी कारण इस आल्लोचना को विशेष महत्व नहीं दिया जा सकता 
है। यदि क्रय श क्त समानता सिद्धान्त के सेद्धान्तिक आधार ग्रहण करने योग्य होते तो 
कहा जाता कि यद्यपि इसमें सैद्धान्तिक न्रुटि नहीं परन्तु इसको दशित करने की विधि दोष 
पूणु हैं। यह सिद्धान्त की आलोचन। नहीं मानी जाती! किन्तु चूँ क इसमें अनेक ताकिक 
दोष पाये जाते हैं अतः विधि सम्बन्धी दोष आलोचना में मुख्य स्थान न रखकर केवल 
गौण स्थान रखेंगे । 

६--कहा जा चुका है कि केसल ने यूरोप के विभिन्न देशों की मुद्रा स्फीति से प्रभा- 
बित करेंसप के बोंच उचित विनिपय दर निव्रारित ऋने हे जिर इस सिद्धान्त का प्रति- 


सके... अिकडिए- ..... 


क्रयशुक्ति समानता सिद्धान्त शक 


पादन किया था। प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ यूरोप के अधिकतर देशों में मुद्रा स्फीति के 
कारण मुद्रा की आन्तरिक क्रय शक्ति भिन्न-भिन्न मात्राओं में गिरी थी। उस समय इन 
ऋकरेंसियों के बीच उचित विनिमय दर निश्चित करने की समस्या अति महत्वपूर्ण थी। 
मुद्रा स्फीति तथा आन्तरिक क्रय शक्ति के हास की इस प्र॒प्चभूमि में क्रय शक्ति समानता 
सिद्धान्त दिया गया। उन द्शाओं में यह कुछ न कुछ लागू अवश्य होता था। परन्तु ऐसी 
असाधारण दशा-से सम्बन्धित सिद्धान्त को विनिमय दर का सामान्य सिद्धान्त बना देना 
बुद्धिमतापू् नहीं मालूम होता । जो निष्कर्ष मुद्रा स्फीति की दशाओं में सद्दी उतरते थे, 
सम्भव है वह सामान्य दशाओं में न लागू हों । मुद्रा स्फीति की अवस्था में कदाचित्‌ 
आन्तरिक क्रय शक्ति का विनिमय दर पर अधिक प्रभाव पड़े। परन्तु जैसा उपरोक्त आलो- 
चजञाओं से स्पष्ट है अन्य अनेक दशाओं में उसका प्रभाव अति सीमित तथा अपूरो 
रहेगा । यही कारण है कि कैसल पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने कुछ विशेष 


घेतिहासिक घटनाओं पर आधारित निष्कर्षों को ताकिक अनिवायता का रूप प्रदान 
किया । 


चमाक्इलाल या हूँ. धन्‍थाथाए इधामफाका 


अध्याय २५ 
मुगतान-सन्तुलन सिद्धान्त * 
( 5857,6570(,5 (0४ 7?8४८७/५१५ पजः50727ए ) 


विदेशी विनिमय-द्र के मांग ओर पूर्ति सिद्धान्त को भुगतान-सन्तुलन सिद्धान्त 
कहते हैं । विदेशी विनिमय के अन्य दोनों सिद्धांतों की तुलना में इसे अधिक संतोषजनक 
मानने के चार मुख्य कारण हैं । 

( श्र ) विनिमय दर वास्तव सें एक मूल्य है--एक करेंसी का मूल्य किसी अन्य 
करेंसी में । मूल्य सम्बन्धी समस्त समस्याओं की डचित व्याख्या मांग और 
पूर्ति द्वारा की जानी चाहिए। चूंकि भुगतान-संतुलन सिद्धान्त के अन्तर्गत 
विनिमय द्र का विश्लेषण सांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर किया 
जाता है, अतः इसे उत्कृष्ट समझना सर्वंथा उन्‍चत है । 

( व ) इसमें दो देशों के आशिक सम्बन्धों पर आधारित समस्त क्रय-विक्रय की 
क्रियाओं तथा उनसे सजित आय व व्यय को ध्यान में रखते हैं। यहाँ 

अन्तर्राष्ट्रीय ल्ेने-देन को केवल व्यापार के सन्तुलन तक सीमित नहीं किया 
जाता । इस कारण यह सिद्धान्त अधिक व्यापक है और स्वणं-मान, स्वतंत्र 
मान इत्यादि सब मुद्रा पद्धतियों पर लागू होता है। 

( स ) इसमें विनिमय दर में चढ्राव उतार लाने वाली शक्तियों की उचित व्याग्या 
की गई है। अन्य सिद्धान्त विनिमय दरों के परेवर्तना का बिवरण तो देते 
हैं परन्तु उनके कारणों का उल्लेख नहीं करते । 

(द ) इस सिद्धान्त में संस्थति दर का भी अधिक सन्तोषप्रद विश्लेषण प्रस्तुत 

- किया गया है । 

मुगतान-सन्तुलन तिद्धान्त के अनुयार दो देशों की करेन्सियों की विनिमय दर उनके 
मुगतान के #न्तुत्नन द्वारा निर्रारित होती है। यहाँ दो प्रश्न उठते हैं। प्रथम यह कि 
भुगतान के सन्तुलन का क्या अथ है ? दूसरा यह कि उपरोक्त कथन किस प्रकार मांग 
व पूर्ति सिद्धान्त बन जाता है। ह 

एक देश ओर किसी अन्य देश की क्रय-विक्रय सम्बन्धी समस्त क्रियाओं का 
लेखा ही उस देश का भुगतान का संतुलन कहलाता है । अथ तू भुगतान क, संतुलन किसी 

१ ३६ 


। 


श्ुगतान-सन्ठुलन सिद्धान्त ..श्डड 


8 कलश 


देश के विदेशी लेन-देन को दर्शित करता है। मोटी तोर से इसकों लिम्त रूप में दिख- 
लाया जाता है | 





निर्यात पक्ष ( लेन ) ह आयात पक्त ( दन ) 





१-- वस्तुओं क निर्यात । क्‍ १-- वस्तुआ के आयात | 


२--सेवाश्रों के निर्यात | . >--सेवाश्रों के आयात | 

३-स्वण निर्यात । 8....वण आयात | 

४- विदेशी यात्रियों द्वारा व्यय | ४--देश के यात्रियों द्वारा विदेश में व्यय | 

४--विदेशी विनियोग (ऋण) से आय | ४--विदेशियों द्वारा देश में विनियुक्त पजी पर 

» .... ब्याज तथा उसका भुगतान | 

६--अन्य प्रकार की आय जैसे विदेशी अनुदान | ६--अ्रन्य प्रकार के व्यव जैसे विदेशों को 
इत्यादि | । अनुदान इस्यादि | 


हम देखते हैं कि भुगतान के सन्तुलन के दो भाग हैं। एक ओर वस्तुओं, सेवाओं 
प्रतिभूतियों तथा अन्य पदार्थों के निर्यात का तथा दूसरी ओर इनके आयात का हिसाब 
है । किसी देश के निर्यात उसकी विक्रय सम्बन्धी क्रियाओं के सूचक हैं तथा आयात क्रय 
सम्बन्धी क्रियाओं के | निर्यात यह प्रगट करते हैं कि अंतरा्ट्रीय व्यापार में किर्सा देश की 
प्राप्ति या अजित आय क्या है। आयात उस देश के व्यय या झुगतान के द्योतक हैं । 
भारत को अपने निर्यातों के लए इंग्लेंड से मूल्य मिलेगा । यहा हमारे व्यापार का ग्राप्ति 
पक्त है। जहाँ तक आयातों का सम्बन्ध है. भारत इंग्लेंड को मूल्य चुकाएगा । यहां हमारे 
व्यापार का भुगतान पक्ष है । अतः किसी देश के निर्यात उसकी आमदनी या प्रामि (०5 - 
70८0६8 )0) दर्शित करते हैं ओर आयात उसके व्यय या भुगतान ( ॥'४570६०४४ ०४६ ) 
को दिखलाते हैं | प्राप्ति के फलस्वरूप वदेशी करेंसी की पूर्ति होती है तथा घरेलू करेन्‍्सी 
की सांग.। इसके विपरीत भुगतान द्वारा घरेलू करेन्सी की पूर्ति हं।ती हे ओर बरदेशी 
करेंसी की मांग । जब इंग्लेंड के व्यापारी भारत से खरीदे हुए सामान का मूल्य चुकाते 
हैं तो यह भारत की अप्ति है। इंग्लेंड बाले पोंड को रुपया में परवर्तित करक अपन 
ऋण-चुकाते हैं । इस हेतु उन्हें विद्वेशी विनिमय बाजार में पोड का पू(ते तथ। रुपय का 
मांग करनी पड़ती है । यदि भारत के व्यापारी अपने आयातों का मूल्य चुकाना चाह 
तो उन्हें भुगतान करते समय रुपये देकर पोड आआप्त करने होते हैं । अथोत्‌ भारत का 
भुगतान सम्बन्धी क्रियाओं द्वारा विदेशी विनिमय बाजार में रुपयों की पूर्ति तथा पोंड की 
सांग होती है । 
इस प्रकार किसी देश के भुगतान के सन्तुलनन का निर्यात पक्ष विदेशों करेन्‍सी की पूत 
तथा परेलू करेन्‍्सी की मांय सम्बन्धी शक्तियों को प्रगट करता है, ओर आयात पक्ष परेलू 
करेन्सी की पूति तथा विदेशी करेन्‍्सी की मांग सम्बन्धी शाकियों को दर्शाता है । 
' यदि भुगतान के संतुलन के दोनों पक्ष बराबर हों तो उनसे स्ज़ित रुपये की सांगे 
उसकी पूर्ति के तुल्य होगी तथा पोंड की सांग उसकी पूर्ति के समान रहेगी। अतः पौंड 
व. रुपये की मांग और पूर्ति की शल्त्यों का सम्बन्ध पूषेबत बना रहेगा जिसके पंरिणास- 


“हाथ « 
५ विदेशी-विनिमय के सिद्धान्त 


स्वरूप प्रचलित विनिमय दूर में किसी प्रकार का अन्तर सम्भव न होगा। परन्तु यदि: 
भारत का नियात पक्ष, आयात पक्ष की तुलना में अधिक हो तो भुगतान का संतुलन भारत 
के अनुकूल होगा अर्थात्‌ भारत को प्राप्ति अधिक होगी और ठयय कम । इस दशा में पौंड 
की पूर्ति उसके माँग से अधिक होगी या यह कहा जाए कि रुपयों की माँग उनकी पूर्ति से अधिक 
होगी ( स्मरण रहे कि पोंड की पूर्ति ही रुपयों की माँग है तथा पौंड की सांग ही रुपयों 
की पू्ति है )। पौंड व रुपये की मांग तथा पूर्ति के इस सम्बन्ध द्वारा भौंड का मूल्य घटेग। 
तथा रुपये का मूल्य बढ़ेगा। यदि प्रचलित दर १ पौंड- १५ रुपया रही हो तो नयी-द्र - 
कदाचित्‌ १ पौंड १४ र० १४ आ० हो जाएगी । इस दर से प्रगट होता है. कि पौंड का मूल्य 
गिर गया है तथा रुपया का मूल्य बढ़ा है। किन्तु यदि भारतीय भुगतान के सनन्‍्तुल्ञन का 
आयात पक्ष उसके नियात पक्ष से अधिक रहा हो तो रुपयों की पूर्ति बढ़ेगी तथा पोंड की 
मांग अधिक होगी । फलतः पोंड का मूल्य बढ़कर कदाचित १ पॉँड८ १४ रू० २ आ० 
हो जाए | 

इस अकार भुगतान का सन्तलन दो करेंसियों की माँग व पूर्ति निर्धारित करके 
उनकी विनिमय दर को भी निर्धारित करता है| कहा जा चुका है कि विनिमय द्र वास्तव 
में एक करेंसी का मूल्य दूसरी करेन्‍्सी के रूप में है। अतः इसका निर्धारण मांग व पूर्ति 
की शक्तियों द्वारा ही होगा। चूंकि भुगतान का सन्‍्तुलन दो देशों के कुल व्यापारिक 
क्रियाओं का हिसाब दर्शाता है, अतः उसी के आधार पर दोनों करेंसियों की पारस्परिक 
माँग तथा पूतति का सम्बन्ध निश्चित होगा। इस कारण चाहे हम यह कहें हि दो करेंसियों 
की विनिमय दर उनकी माँग व पूर्ति पर निरेर है , अथवा यह कहें कि विनिमय दर सृगतान 
सन्तुलन द्वारा निर्धारित होती है, दोनों का अथ एक ही है। किसी समय यदि रुपये को पूति 
उसकी सांग की अपेक्षा अधिक हो तो पोंड में उसका मूल्य गिरेगा। इसके विपरीत यदि 
रुपये की माँग उसकी पूति से अधिक हो तो पौंड में उसका मूल्य अवश्य बढ़ेगा । रुपये 
की माँग पौंड में उस समय अधिक होगी जब भुगतान सन्तुल्लन भारत के अनुकूल हों 
अथात्‌ हमारे कुल निर्यात का मूल्य हमारे आयात के मूल्य से अधिक हो । यह उन्त दृशाओं 
में सम्भव है जब हम इंग्लेंड को अधिक बेचते हैं परन्तु उससे कम खरीदते हैं। इसी 
प्रकार रुपये की पूर्ति पोंड में उस समय अधिक होगी जब भुगतान का संतलन भारत के 
प्रतिकूल हो, अथात्‌ हमारे आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक हो। अतः भुग- 
तान के सन्तुलन' की अनुकूलता से ज्ञात होता है कि किसी देश की प्राप्ति उसके भुगतान 
से अधिक है। इसी प्रकार उनकी प्रतिकूलता यह दर्शाती है क्लि उस देश की प्राप्ति उसके 
भुगतान से कम है । क्‍ 

किन्तु यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उंठता है। भुगतान का संतुलन एक चिट्ठा या 
बैल्ेन्स शीट दे 28 8006 3६06६ ) द्वारा दिखलाया जाता है। बैलेन्स शीट की विशेषता 
यह है कि उसके दोनों पक्ष सदैव बराबर रहते हैं । प्राप्ति के विभिन्न मों का योग या 
लेनदारी भुगतान के विभिन्न मदों के योग या देनदारी के तुल्य होगा | अतः भुगतान के 
संतुलन में निर्यात पक्त का मूल्य सदेद आयात पक्त के बराबर दिखलाई देगा। परत ऐसी 
पल हा अह होगा कि प्राप्ति और देनदारी हर दशा में बराबर रहते हैं। अर्थात्‌ 
भारत ओर +३ ०१४ विदेशी हिसाब में रुपये की पूर्ति सदैव उसके माँग के तुल्य होगी 
तथा पोरड की पूर्ति उसके मांग के तुल्य । इन द्शाओं में विनिमय द्र में परिवतेन नहीं 


धुगतान-सन्तुक्तन सिद्धान्त | शैईहै 


होना चाहिये | माँग और पूति का ऐसा सिद्धान्त जिसके अंतर्गत उनमें अन्तर हो न होता 
हो, विनिसय द्र निर्धारण में क्या महत्व रखेगा ? यह तो पूर्णतः तकहीन तथा नरथेक 
लगता है । एक बार विनिमय-दर निश्चित हो जाने के पश्चात उसमें परिवर्तन होने 
की सम्भावता ही नहीं रहत +है क्‍योंकि ऐसा मालूम होता है कि इसके बाद माँग व पूर्ति 
का शांक्तयां का पारत्प रक्त सस्वन्ध पृवंबत बना रहेगा । 

परन्तु सिद्धान्त की यह तकद्दीनता केवल दिखावटी है। इसको सहज ही तकंपूर्य 
बनाया जा सकता है। वैज्लेन्स शीट तो केवल हिसावो खाता है'। ज्सके दोनों पत्तों में 
समानता रखता स्वाभाविक है। ऐसा हिसाब लेन देन सम्बन्धी क्रियाओं का अन्तिम रूप 
प्रगट करता है। अथत्‌ यह चद्ठा देनदारा व लेनदारी का हिसाव साफ होने के उपरान्त जो 
स्थित रहती है! उसका चित्रण करता है। परन्तु किसी समय विशेष पर दो कर्रासयों की 
माँग व पूर्ति जानने के हेतु हमें वास्तविक श्रुगतान के संतुलन ( 3ै८०७३| 98०६ 0 
749970८785 ) का ज्ञ-न होना चाहिय | साधारणतः इसके दोनों पक्ष असमान रहते हैं। कभी 
नियांत पक्ष का मोद्रिक मृल्य आयात पक्ष से अधिक रहता है तथा कर्भी इसके विपरीत 
दशा होती है । अत सामयक भुगतान का संतुलन या तो किसी देश के अनुकूल होगा 
( ऐसी दशा में उस देश की करेन्सी की साँग उसको पूर्ति की अपेक्षा अःधक होगी [जससे 
उसका मूर्य किसी अन्य करेन्‍्सी में बढ़ेगा, या उस के प्रतिकूल 'ऐसी दशा में इस करेंसी 
की प्‌ ते उसकी माँग से अधिक होगी अतः उसका मूल्य गिरेगा ) | इस प्रकार वास्तविक 
या सामयिक भुगतान के सन्तुलन में दो करेंसियों की माँग व पृति की शक्तियों का थोड़ा 
बहुत अन्तर होने की सम्भावना निरंतर बनी रहती है । फलतः विनिमय-दर इनके प्रभाव 
से बदलती रहेंगी । 

हिसाबी भुगतान के संतुल्लन तथा वास्तविक भुगतान के सन्तुल्ञ़न का अन्तर एक 
सरल उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। यदि किसी व्यक्त की आय २५० रुपया 
हो, ओर डसी समय में उसका ठयय ३०० रुपया हो, तो उसके वास्तविक बजञ्ञट में घाटा 
की दशाएँ विद्यमान हैं । उसका स्थिति को निम्न अंकों द्वारा प्रगट किया जा सकता है । 

आय व्यय 
२४० रुपया ३८० रुपया 

परन्तु वह व्यक्ति इस घाटे की पूति किस प्रकार करेगा ? या तो बह पुरानी बचत 
के कुछ अंश को प्रयोग करेगा, या किसी से ऋण लेगा या छुल-बल से उपरोक्त घटी की 
पूति करेगा | इस प्रकार की क्रिया को ज्षतपूरक क्रिया कह्-ेंगे। ऐसे काये की समाप्रि के 
बाद की स्थिति निम्न प्रकार से दिखलाई जा सकेगी । 


आय व्यय 
वतेमान २४० रू० ३०० रू० 
ऋण, पुरानी बचत इत्यादि. _४८ रु० 
+ डर 9० रू५ ३५० रू० 


इस तालिका के अंतिम अंकों से ऐसा प्रकट होता है सानों उस व्यक्ति का बजट 
पूर्णतः सन्तुलित है अथात्‌ उसकी आय उसके व्यय के बराबर है । सम्भव है कि इसके 
आधार पर निष्कर्ष निकाला जाय कि इस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति संतोषजनक है । 
परंतु ऐसा निष्कर्ष वास्तविकता के विरुद्ध होगा। उपरोक्त तालिका से तो उस व्यक्ति की 


] ब्थ 


हम पदक 
जब की 


१४५१ विदेशी-विनिमय के सिद्धान्त 


क्र 


अन्तिम दशा प्रकट होतो है, अर्थात्‌ क्षतिपूरक क्रियाओं के कायकर होने के बाद की 
दशा । वास्तविक स्थिति तो प्रथम तालिका द्वारा विदित हुई थी, जहाँ बजट में ४० रुपये 
का घाटा था। इस प्रकार उसकी आधिक स्थिति का सही आभास वास्तविक बजट से 
होता है । हिसाबी बजट कार्य समाप्ति के बाद की स्थिति का चित्रण करता है, परन्तु इसके 
आय व उयय की समानता के आधार पर उस व्यक्ति की आथिक स्थिति को संतोषजनक 
मान लेना असंगत होगा । हे 

इसी भाँति किसी देश के भुगतान के संतुल्लनन के दोनों पक्षों की बराबरी केवल 
हिसाबी बराबरी है, वास्तविक बराबरी नहीं। उसके आधार पर मांग और पूर्ति की 
शाक्तियों को समान समझ लेना भूल होगी । सामयिक या वास्तविक भुगतान का संतुलन 
करेंसियों की मांग व पूर्ति का सही संबन्ध दर्शित करता है। साधारणतः इसमें या तो 
अतिरेक होता है या घाटा | इस कारण मांग ओर पूर्ति की शक्तियों का सम्बन्ध बदलता 
रहता है जिसके परिणामस्वरूप विनिमय-द्र में परिवर्तन होते हैं । 

भुगतान की स्थिति दिखलाने वाली बैल्ेन्स शीट के निर्यात और आयात पक्ष को दो 
मुख्य भागों में विभाजित करने की प्रथा स्व-प्रचलित है | एक भाग में व्यापार सम्बन्धी 
सामयिक या वास्तविक भुगतान द्खिलाया जाता है तथा दूसरे में पूँजी सम्बन्धी भुगतान। 
पहला भाग लेन देन की क्रियाओं का वास्तविक रूप दर्शाता है। दूसरा भाग उन क्षति- 
पूरक क्रियाओं को अंकित करता है जिनसे वास्तविक भुगतान के घाटा अथवा अतिरेक 
को संतुलित करते हैं। अर्थात्‌ यदि भारत का वास्तविक भुगतान का संतुलन स रुपयों का 
घाटा दशित करे तो उसके पूँजी सम्बन्धी भुगतान में स रुपयों का अतिरेक अवश्य होगा 
जिससे घादे की पूर्ति की जाती है। करेंसियों की मांग व पूर्ति की शक्ति का अनुमान 
केवल वास्तविक भुगतान के संतुलन द्वारा होता है। 

उपरोक्त व्याख्या के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भुगतान का संतत्नन 
ही दो करेंसियों के विनिमय दर को निर्धारित करता है । भुगतान के संतुलन से उन करें- 
सियों की पारस्परिक मांग तथा पू्ि का सम्बन्ध ज्ञात होता है। अतः दो करेंसियों की 
विनिमय दर उनकी मांग व पूर्ति द्वारा निश्चित होती है। 


विनिमय-दर का प्रभाव भुगतान के संतुलन पर पढ़ता है :-- इसमें संदेह 
नहीं कि भुगतान का संतुलन विनिमय द्र को प्रभावित करता है। परन्तु विनिमय दूर 
स्वयं एक सक्रिय शक्ति है और इसके परिवतेनों का अभाव आयात व निर्यात पर प्रत्यक्ष 
रूप से पड़ता है । फलतः विनिमय दर के परिवर्तनों से भुगतान के संतुलन में महत्वपूरो 
परिवतेन होते हैं। इस कारण यद्यपि भुगतान के संतुलन में निहित मांग व पूर्ति की 
शक्तियों को विनिमय दर निर्धारण का श्रेय देना पूर्णतः युक्तिसंगत है, परन्त भुगतान 
के संतुलन पर विनिमय द्र-के प्रभावों की उपेक्षा नहीं की जा सकती । हर 

यदि विनिमय दर १ पौरड> १४ रुपया रहने पर भुगतान का संतलन भारत के 
अनुकूल रहा हो तो रुपयों का मूल्य पोर्ड में बढ़कर कदाचित्‌ १ पौन्ड-: १४ रु० १७ आ० 
हो जाएगा ! इस नई दर पर ब्रिटिश सामान मारतीय क्रेताओं को सस्ते मालूम होंगे । 
यदि किसी ब्रिटिश मशीन का सूल्य १०० पौरड है तो पहले भारतीय क्रेताओं को उसकी 
प्राप्ति हेतु १४०० रुपया व्यय करना पड़ता था परन्तु अब उन्हें केवल १४८७ रू० ८ आ० 
देना पड़ेगा । यदि अन्य बातें समान रहें तो भारतीय क्रेताओं की माँग में वृद्धि होगी 


की न-म- रत कस 


भुगतान-सन्तुलन सिद्धान्त और 


जिसके फलस्वरूप आयात व्यय बढ़ेगा तथा भुगतान के संतल्लन का आयात पत्ष पहले 
की तुलना में बदल जाएगा । दूसरी ओर रुपये के मूल्य में वृद्धि होने के कारण भारतीय 
साल त्रिटिश क्रेताओं को महंगा पड़ेगा | पहले जिस वस्तु का मूल्य ३००० रुपया था उसे 
ब्रिटिश क्रेता २०० पोरड देकर प्राप्त कर सकते थे। परन्तु नई दर के अनुसार ज्सी वस्तु के 
लिए उन्हें ००१ पाए्ड १३ शिलिंग ७ पेंस देना पड़ेगा | बढ़े हुए मूल्य पर त्रिटिश क्रेताओं 
की मांग घटेगी ।इसके फलस्वरूप भारत के निर्यात पहले की अपेक्षा! कम हो जाएँगे तथा 
भुगतान के संतुलन के नियात पक्त में परिवर्तन होगा । अतः यह स्पष्ट है कि विनिमय 
द्र के परिवर्तनां के कारण भ्रुगतान के संतुलन में सारपूण परिवर्तन होंगें। इस कारण 
यह कहना कि विनिमय दर सुगतान के संतुलन को प्रभावत करती है पूर्णतः उचित है। 

भुगतान के संतुलन और विनिमय दर के उपरोक्त दर्शित संबंध का एक महत्वपूरो 

५ भाव यह पड़ता है कि विनिमय दर भुगतान के असतुलन को मिटाने में सहायक सिद्ध 

होती है'। अथौोत्‌ यदि व्यापारिक हिसाब के आधार पर विदेशी विनिमय बाज़ार में असं- 
स्थिति विनिमय द्र प्रचलित हो, तो यह दर स्वयं कुछ ऐसं शक्तियों का संचार करेगी 
जिनके प्रभाव से पुनः संस्थिति दर की स्थापना संभव हो सकेगी । उपरोक्त उदाहरण में 
यदि १ पोण्ड ८ १४ रुपया संस्थिति दर मानी जाए और कुछ कारणवश यह बदल कर 
१ पोए्ड 5१४ रुपया १४ आना पर पहुँच जाए तो भारतीय आयात बढ़ते हैं तथा निर्यात 
घठते हैं, जिससे रुपये की पूर्ति उसकी माँग को अपेक्षा अधिक हो जाती है' और रुपये 
का मूल्य पोन्ड में कम हो जाता है। इन क्रियाओं की सहायता से कुछ समय बाद विति- 
मय दर पुनः १ पोए्ड ८ १४ रुपया या संस्थिति दूर के तुल्य हो जाएगी। किन्तु स्मरण रहे 
कि आयात व नियात पर विनिमय दर का प्रभाव दो देशों का एक दूसरे की बस्तुओं की 
मांग को लोच पर निभर होगा । 

संस्थिति विनिमय दर--क्या भुगतान संतुलन सिद्धान्त संस्थिति दर की समस्या 
पर स्वणे बिन्दु सिद्धान्त तथा क्रय शक्ति समानता सिद्धान्त स अधिक प्रकाश डालता 
है! अब इस प्रश्न की संक्षिप्त व्याख्या की जाए । 

संस्थिति विनिमय दर एक केन्द्र बिन्दु के समान है जिसके चारों ओर बाजार में 
प्रचलित विनिमय द्रे चक्कर लगाती हैं। इसकी विशेषता यह है कि इसमें परिवतेन हो 
जाने पर कुछ समय बाद इसकी पुनःस्थापना अवश्य होती है । 

हम कह चुके हैं कि भुगतान का संतुलन दो करेंसियों की विनिमय दर निर्धारित 
करता है। परन्तु इस कथन से यह नहीं ज्ञात होता कि किसी विशेष समय पर विनिमय द्र 
किस प्रकार निश्चत की गई । वास्तव में इस सिद्धान्त के अन्तगंत हम किसी विनिमय 
दूर को मानकर आगे बढ़ते हैं। भुगतान के संतुल्लन में सम्मिलित समस्त क्रय विक्रय की 
क्रियाएँ किसी प्रचलित विनिमय दर के आधार पर होती हैं | यह विनिमय द्र केसे प्राप्त 
हुई? क्‍या मांग ओर पूर्ति द्वारा? अवश्य। परन्तु उसको निर्धारित करने वाली मांग और 
पूर्ति की शक्तियाँ भी किसी न किसी प्रचलित विनिमय द्र के आधार पर नि.श्चत की गई 
होंगी । इस प्रकार भुगतान के संतुलन की रचना किसी पूर्व निश्चित विनिमय दर के 
आधार पर होती है । भुगतान-संतुलन सिद्धान्त केवल इस समस्या का विश्लेषण करता 
है कि मांग ओर पूर्ति के परिवतेनों का प्रभाव प्रचलित विनिमय द्र पर किस मात्रा में 
तथा फिस दिशा में हो रहा है । यदि पौण्ड और रुपये की कोई विनिमय दूर दी हुई हो 
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और इस पर आधारित क्रय-विक्रय की क्रियाओं द्वारा भारतीय भुगतान का संतुलन उसके 
प्रतिकूल हो तो रुपयों की पूर्ति तथा पौंर्ड की मांग बढ़ेगी जिसके फलस्वरूप पोण्ड का 
मूल्य बढ़ जाएगा और नग्री विनिमय दर इस बृद्धे को दर्शित करेगी। यदि भुगतान का 
संतुलन भारत के अनुकूल हो तो रुपयों की मांग तथा पोणड की पूर्ति की वृद्धि द्वारा रुपये का 
मूल्य बढ़ेगा ओर नई वनिसय द्र इस परिवतंन को प्रतिबिंत्रित करेगी | अतः इस कथन 
का कि मांग और पूति विनिमय द्र को निर्धारित करते हैं. वास्तव में अथ होगा कि किसी 
प्रचलित विनिसय दर पर सांग और पूर्ति का प्रभाव पड़ता है | माँग व पूर्ति सदेब किसी 
मूल्य के आधार पर होते हैं अतः विनिमय दर संबन्धी माँग व पूर्ति किसी निश्चित दर के 
आधार पर होंगे । इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता | 

प्रश्न यह है कि किसविनिमय दर का सं स्थति दर माना जाए £ भुगतान संतुलन 
सिद्धान्त के अनुसार वही द्र संस्थिति दर कहलाने का अधिकार रखती है जिसपर दो 
देशों के भुगतान में संतुलन बना रहे । अर्थात्‌ नर्यात पक्ष आयात पक्ष के बराबर हो 
जिससे किसा देश को न तो घाटा हो ओर न आंतरेक । इसके अतिरिक्त संस्थिति दर वह 
केन्द्र विन्दु निश्चित करती है जिसके चारों अ.र अन्य दरें चकर लगाती हैं। अर्थात्‌ बाजार 
की वास्तविक दर संस्थिति दर से कम या अंधक रह सकती है परन्तु ३सपर संस्थिति दर 
का आकंषण या खिंचाव सदैव कार्य करता रहेगा । 

इस प्रकार की संस्थिति दर उन्हीं दशाओं में सम्भव हे जहाँ दोनों देशों की एक 
दूसरे की वस्तु की माँग अधिक लोचदार हो। एक साधारण रेखा चित्र द्वारा इस संबन्ध 
को दिखलाया जा सकता है । यदि हम दो करसियाँ-पोन्ड और रुपया लें, ओर उनके माँग 
व पूर्ति के वक्र खीचें तो दोनों वक्रों का कटान विन्दु संस्थिति दर प्रदर्शित करेगा । 
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पोंड की मात्रा 
हि रेखा चित्र है और 
शीर्ष अक्ष पर विभिन्न विनिमय दरें ( पौ लय रुपयों में 
कर । भें विनिमय दर ( पौर्ड का मूल्य रुपयों में ) दिखलायी गई है। 
अलुभूमिक अक्त पर पॉन्ड की मात्रा दश्शित की गई है। पोण्ड का माँग वक्र सामान्य साँग 
चक्र के अनुसार ही होगा अर्थात्‌ बाई ओर स दाहिनी ओर शिरता हुआ | ऐसा क्‍यों ? कारण 
यह कि यदि रुपयों सें पौर्ड का मूल्य ऊँचा है तो ब्रिटिश सामान भारतीय क्रेताओं को 
भंहगा पड़ता है अतः भारतीय आयात गिरते हैं जिसके फलस्वरूप पौरुड की माँग कम 
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हो जाती है। इसके विपरीत जब विनिमय दर पौरुड के मूल्य को कम दिखिलाते हैं तो 
ब्रिटिश सामान भारतीय क्रेताओं के लिए सस्ता हो जाता है, आयात बढ़ते हैं तथा पोन्ड 
की माँग बढ़ती है । इस प्रकार नीची विनिसय दर पर अधिक पौरड की माँग होगी तथा 
ऊँची दर पर कम पौण्ड की । यही कारण है कि पोर्ड की माँग रेखा का आकार रेखाचित्र 
४७ के अनुसार होगा | 

जहाँ तक पॉणड की पूर्ति का प्रश्न है, चूंकि इसकी पूर्ति भारतीय सामान के 
ब्रिटिश क्रेताओं पर निर्भर है, अतः इस संबन्ध में उनको मांग का लोच पूर्ति रेखा 
के आकार को निश्चित करेगा । यदि भारतीय बस्तुओं की ब्रिटिश मांग लोचदार 
है तो इसका अभिश्राय होगा कि वस्तुओं का मूल्य कम होने पर कुल व्यय अधिक 
होता है तथा मूल्य बढ़ने पर कुल व्यय कम होता है । ऊँची विनिमय द्र (१ पौंड ८१६ 
रुपया ) पर भारतीय माल ब्रिटिश क्रेता के लिए सस्ता हो जाता है अतः लोचदार मांग की 
द्शाओं में ऊँची विनिमय दर पर अधिक पोंड की पूर्ति होगी। इसी प्रकार यदि विनि- 
मय दूर गिर जाय (१ पोंड -१४ रुपया) तो भारतीय माल ब्रिटिश क्रेताओं को मंहगा 
पड़ेगा । यदि मांग की लोच अधिक हो तो इस अवस्था में पोंए्ड की पूर्ति कम मात्रा में 
होगी। ऊँची विनिमय द्र पर पोंर्ड की अधिक पृति तथा नीची दर पर उसकी कम 
पूति दर्शाने के लिए निम्न रूप की पूर्ति रेखा का प्रयोग किया जाएगा । 








पोंड की मात्रा 
रेखा चित्र ४८ 

अब मांग रेखा तथा पू्ि रेखा का कठान विन्दु प संस्थिति दर दिखलाता है । इस 
बिन्दु पर पोण्ड की मांग उसकी पूर्ति के तुल्य है तथा रुपयों को मांग उसको पूर्ति के 
बराबर हे । पृष्ठ २३९ पर देखिए । 

कया यह दर इस दृष्टिकोण से कि बाजार की प्रचलित दरें इसके चारों ओर चक्कर 
लगाएंगी, संस्थिति दर कही जा सकती है ! यदि मांग की लोच अधिक हो तो ऐसा अवश्य 
कहा जाएगा । उपरोक्त रेखा चित्र में यदि विनिमय दर प* हो जाए तो प* क पोण्ड की 
पूर्ति होती हे परन्तु केवल १* र पौन्ड की सांग होगी। चूंकि पूर्ति सांग से अधिक है 
अतः पोन्ड का मूल्य गिरकर पुनः प* बिन्दु अथवा संस्थिति दर के समान हों जाएगा। 
इसके विपरीत यदि विनिसय द्र संस्थिति बिन्दु से नींचे प* पर पहुँच जाए तो पोण्ड की 
सांग उसकी पूर्ति की अपेक्षा अधिक रहेगी तथा विनिमय दर बढ़कर पुनः संस्थिति 


डा 


ना 


हे 
- अड विदेशी-विनिमय के सिद्धान्त 


विन्दु पर पहुँच जाएगी। इस ग्रकार यदि दोनों देशों में एक दूसरे की वस्तु की सांग लोच- 
दार हो तो स्थायी संस्थिति दर स्थापित की जा सकती है। परन्तु यदि ब्रिटिश मांग की 
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लोच १ से कम हो या यातायात लागत तथा व्यापारिक भ्रतिबन्ध लौच को कम रखें तो 
उपरोक्त प्रकार की स्थायी संस्थिति दर सम्भव न होगी । 
अन्ततः भुगतान संतुलन सिद्धान्त के मुख्य अवयबों का सारांश निम्न रूप में 
दिया जा सकता है | 
(अत्र भुगतान का संतुच्नन दो करेंतियों की मांग और पूंतिं प्रदर्शित करता है इस 
कारण उसे विनिगय दर चिर्षारित करने का उत्तरदायित्व दिया जाएगा | 
( व ) इस हेतु हिसाबा भुगतान का संतुलन कोई महत्व नहीं रखता है। केवल वास्त- 
विक हे के संतुलन का महत्व है। इसी से मांग व पूर्ति की शक्तियाँ ज्ञात 
होती है । 
( स ) विनिमय दर स्वय॑ एक सक्रिय शक्ति है और आयात व निर्यात को प्रभावित 
करके भगतान के संतुलन में परिवर्तन लाती है । 
( द ) संस्थिति दर उस विनिमय दर को कहेंगे जिसके आधीन भुगतान के संतुलन के 
आयात व निर्यात पक्ष परस्पर समान हों तथा. जो एक केन्द्र बिन्दु के समान 
हो जिसके चहुं ओर अन्य दरें चक्कर लगाकर पुनः उससे मिल जाती हैं । . 
(य ) स्थिर संस्थिति ( 980]6 €वु्ण9पंपण ) उन्हीं दशाओं में सम्भव है जब्‌ 
मांग व पूर्ति का लोच १ या 0 से अधिक हो. जी 


अन्तरोष्ट्रीय व्यापार 
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अन्तरोष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त 


दो या अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय को अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार कहते हैं । स्पष्टतः यह फिसी देश की भोंगोलिक सीमाओं के अन्द्र होने वाली 
विनिमय की क्रियाओं अथवा घरेलू व्यापार से भिन्न है। 

अन्तरोष्ट्रीय व्यापार आधारभूत रूप में विनिमय की क्रिया है अतः इसके उदय 
के मूलगत कारण वही होंगे जो साधारण विनिमय के होते हैं| यह तो सब विदित है 
कि विनिमय का आरस्म श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण से होता है। वैयक्तिक श्रम 
विभाजन में विभिन्न व्यक्ति उन उत्पादन क्रियाओं में हाथ लगाते हैं जिनके लिए उन्तका श्र्स 
सबसे अधिक उपयुक्त है। तत्पश्चात्‌ वह आपस में अपने अतिरेक का विनिसय करते 
हैं। विशिष्टीकरण तथा विनिमय की इन प्रक्रियाओं द्वारा समाज का कुल उत्पादन बढ़ता 
है साथ ही इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के संतोष की मात्रा में वृद्ध होती है | 
अन्तरोष्ट्रीय व्यापार के भी यही कारण हैं। प्रत्येक राष्ट्र को जिस वस्तु के उत्पादन में 
सर्वाधिक निपुणता अथवा कार्यकुशलता होती है उसो में वह अपनी शक्ति व श्रम लगाते 
हैं। तत्परचात्‌ वह अपने अतिरेक को एक दूसरे से बदलकर सामूहिक तथा वैयक्तिक 
संतुष्टि बढ़ाने में सफल रहते हैं । विभिन्न देशों में प्राकृतिक साधन, मजदूरों की कार्ये- 
कुशलता इत्यादि में मिन्नता होती है। इसो कारण प्रत्येक राष्ट्र किस, विशेष प्रकार के उत्पा- 
दून के लिए अन्य प्रकारों की अपेत्षा आंधक उपयुक्त होता हे । अतः जिस प्रकार श्रम 
विभाजन विभिन्न व्यक्तियों के बीच विनिमय का आधार रहता है, ठीक उसी प्रकार 
अन्तराष्ट्रीय श्रम विभाजन को अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय का आधार मानना चाहिए | यदि 
विभिन्न व्यक्तियों में होने वाली विनिमय को क्रियाओं को उनकी संतुष्टि बढ़फने का ओेय 
दिया जाता है तो निःसंदेह अन्तरांट्रीय व्यापार को विभिन्न राष्ट्रों की संतुष्टि तथा समृद्धि 
बढ़ाने का श्रेय दिया जाएगा। एडम स्मिथ के कथनानुसार “जो क्रियाएँ प्रत्येक परिवार के 
लिए बुद्धिमतापूणं समभी जाती हैं बह किसी राष्ट्र के लिए मू्खेतापूर्ण नहीं हो जाएँगी?। 

परन्तु याद व्य पार सम्बन्धी प्रत्येक क्रियाएँ--चाहे बह घरेलू उ्यापार हो अथवा 
अन्तराष्ट्रीय व्यापार--विनिमय के अन्तर्गत स.स्मज्लित की जातो हैं, तो अन्तरोष्ट्रीय 
व्यापार के लिए एक प्रुथक सिद्धान्त को क्या आवश्यकता है ! उचिंत तो यह होगा कि 


“१ & 7) 
ं ह"। । ५ ती हर 
अ्जड 


(/॥ ध्धा 


१७६ अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार के सिद्धातत 


जिस सिद्धान्त द्वारा घरेलू व्यापार तथा आन्तरिक मूल्य निर्धारण समझाया जाता है 
उसी में आवश्यक संशोधन करके उसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी प्रश्नों पर लागू 
किया जाए | ह 

क्लासिकल अथ-शास्तरियों ने आन्तरिक व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ 
ऐसे अन्तर बतलाए जिन्हें वह आधारभूत समझते थे। इस कारण उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय 
ब्यापार का प्रथक सिद्धान्त देना उचित समझा ! 

आन्तरिक तथा अन्‍्तराष्ट्रीय व्यापार में अन्तर ;-- इस असंग में तीन मुख्य 
अन्तर बतलाए गये हैं । 

(९ ) किसी देश के अन्दर श्रम तथा पू्जी पूरत: गतिशील होते हैं परन्तु विभिन्‍न 
देशों के बच यह पूर्णतः अग॒तिशील होते हैं-- क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के मतानुसार घरेशू 
ओर विदेशी व्यापार का मुख्य अन्तर यही है, और इसी कारण उन्होंने अन्तराष्ट्रीय 
व्यापार का प्रथक सिद्धान्त अस्तुत करना उचित समझा। यदि किसी देश के अन्दर 
उत्पत्ति के साधन सहज ही एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकें तो प्रत्येक साधन उस 
स्थान पर पहुँच जायेंगे जहाँ उनकी उत्पादकता अधिकतम हों । इस कारण देश के अन्द्र 
भ्रम विभाजन तथा उत्पादन, श्रम लागत के निरपेक्ष अन्तर ( 3980!५६८ 6[6«-९०॥८०८ 
47 .8000: (०४ ) पर आधारित होंगे। एक उदाहरण द्वारा इसकी पुष्टि की जाए। 


कपड़ा पनौर 
याकेशायर_ ६० द्नि ८० दिन क्‍ 
कै हे | प्रति इकाई उत्पादन की श्रम लागत 
तलन्द्न १ ७ द्नि १२० दिन 


इस उदाहरण द्वारा दर्शित होता है. कि कपड़े के उत्पादन में याकशायर का श्रम 
लन्द्न के श्रम की अपेक्षा अधिक कुशल है । अतः कपड़े की श्रम लागत याकशायर में 
लन्दून से कम होगी। ऐसी दशा में यदि श्रम पूर्णतः गतिशील हो तो लन्दन के श्रमिक 
अपने शहर को छोड़कर (जहाँ उनकी उत्पादकता कम है) याकेशायर जायेंगे (जहाँ उनकी 
उत्पादकता अधिक रहेगी )। इसी अकार पनीर के उत्पादन में प्रयुक्त श्रम भी ल्न्दन 
छोड़कर याकंशायर चला जाएगा | अर्तः पूर्ण गतिशीलता के कारण दोनों वस्तुओं का उत्पा- 
दून यार्कशायर में होगा और लन्दन में किसी ऐसी वस्तु का उत्पादन हो सकेगा जिसमें 
उसकी श्रम लागत दूसरे क्षेत्र से कम हो। इस प्रकार पूर्ण गतिशीलता की दशाओं में 
विभिन्न उत्पत्ति साधन ऐसे केन्द्र पर आकर्षित हो जाते हैं जहाँ उनका सर्वश्रेष्ठ अयोग 
हो सके । फलत- किसी वस्तु का उत्पादन उसी स्थान पर होगा जहाँ उसकी निरपेक्ष श्रम 
लागत न्यूनटस हो। श्रस विभाजन तथा विशिष्टीकरण का ढाँचा इसी के अनुसार होगा । 
तत्पश्चात्‌ विनिमय एक विशेष रूप में प्रगट होगा । 
परन्तु यदि दो देशों का निरीक्षण किया जाए, जिनके बीच श्रम पूणत: अगति- 
शील हो, तो श्रम विभाजन का ढाँचा भिन्न होगा । इस सम्बन्ध में रिका्डों द्वारा प्रयुक्त 
उदाहरण को लिया जाए । 
५ कपड़ा शराब 
पुतंगाल॒ ६० दिन ८० दिन 


एक इकाई की श्रम लाग 
इंग्लेंड १०० दिन १२० दिन | कर हा 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त १४ 


इस उदाहरण के अनुसार पुतंगाल देश के श्रमिक दोनों वस्तुओं के उत्पादन में 
अधिक कुशल हैं | यदि दोनों देशों के बीच श्रम की गतिशीलता सम्भव होती तो इस्लेंड 
के श्रमिक पुतंगाल जाने का प्रयत्त करते क्‍योंकि वहाँ उनके श्रम की उत्पादकता अधिक 
रहती | ऐसी दशा में दोनों वस्तुआं का उत्पादन पुतंगाल में होता । परन्त चूंकि दो देशों 
के बीच श्रम को पूर्णतः: अग॒तिशील माना गया है अतः श्रस विभाजन तथा उत्पादन का 
आकार कुछ ओर ही होगा । अब श्रम विभाजन निरपेक्ष श्रम ज्ञागत के आधार पर न 
होकर तत्ननात्मक भ्रम ज्ञागत ( (-0प्रएश्ावए2 .80007 (05 ) के आधार पर होगा 
उपरोक्त उदाहरण में उत्पादन के दोनों ज्षेत्रों में पुतगाल का श्रम इड्ललेंड की अपेत्ता अधिक 
कुशल है । इस कारण दोनों वस्तुओं की निरपेज्ष श्रम लागत पुतेगाल में कम है । परंत 
ूस देश की भ्रम लागत कपड़े के उत्पादन में इड्ललड से केवल १० प्रतिशत कम है जब कि 
शराब के उत्पादन में बह :३ प्रतिशत कम है | अर्थात्‌ यद्य प निरपेक्ष ज्ञागत दोनों न्षेत्रों 
में कम हे, परंतु तुलनात्मक लागत शराब के उत्पादन में कम है । ऐसी दशा में यदि पुतते- 
गाल का श्रम उस उत्पादन त्षेत्र में लगाया जाए जहां उसको तुलनात्मक लागत कम है 
( शराब का उत्पादन ) तो अवश्य ही इससे पुतेगाल को अधिऋ लाभ होगा ! अतः तुल- 
नात्मक श्रम ल्ञागत के आधार पर पुतंगाल का शराब का उत्पादन ऋरतना चाहिए और 


इद्शलेड को कपड़े का | ऐसे श्रम विभाजन के आधार पर दोनों देशों में लाभकर व्यापार 
सम्भव होगा । 


साधनों की गतिशीलता सम्बन्धी उपरोक्त मान्यता के आधार पर आन्तरिक तथा 
अन्तराष्ट्रीय श्रम विभाजन व उत्पादन में मूलगत अन्तर उत्पन्न हो जाते हैं। देश के अंदर 
निरपेत्ष श्रम लागत श्रम विभाजन का आधार रहती हे परन्तु दो देशों के बीच तुलनात्मक 
श्रम लागत के आधार पर श्रम विभाजन तथा विनिमय किया जाता है | इसी कारण 
कलासिकल अथ-शाख्तरियों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रथक सिद्धान्त देना डचित समझता । 

परन्तु गतिशीलत। सम्बन्धी मान्यता को स्वीकार करना अनुचित होगा । श्रस व 
पूंजी किसी देश के अन्दर पूणतः गतिशील कदापि नहीं ह।ते । उत्तर प्रदेश में भजद्री 
दर उड़ीसा से अधिक हैं परन्त डड़ीसा के सब श्रमिक इससे आकर्षित होकर उत्तर प्रदेश 
में नहीं आ जाते हैं। उनकी गतिशीलता में भाषा, आचार-विचार, जन्मभू सम का श्रम 
इत्यादि से सम्बन्धित कठिनाइयाँ बाधक सिद्ध होती हैं । 

इसमें संदेह नहीं कि देश के अन्दर साधनों की गतिशीलता दो देशों की तलना में 
अधिक होती है। परन्त यह कहना अनुचित होगा कि देश के अन्दर पूण गतिशीलता 
होती है । दो देशों के बीच साधनों की पूरा अग॒तिशीलता सम्बन्धी मान्यता को भी स्वी- 
कार नहीं किया जा सकता है । कुछ समय पूर्व भारतीय श्रमिक लड्ढा, दछिणी अफरीका 
बेस्ट इनदीज बर्मा मलाया इत्यादि देशों में जाकर बस गये। वर्तमान समय में भी 
जमैका के श्रमिक काफी संख्या में इड्रलड जाते हैं, उसी प्रकार फिलिपीन देश के श्रमिक 
अमेरिका जाते हैं। जहाँ तक पूंजी का प्रश्न है इसकी अन्तरोष्ट्रीय गनिशीज्ता और भी 
अधिक है । अतः विभिन्न देशों के बीच उत्पत्ति के साधनों को पूणतः अगतिशल मानना 
असंगत होगा । हस प्रकार न तो एक देश के अन्दर साधनों को पूर् गतिशीलता होती है 
और न दो देशों के बीच उनकी पूर्ण अगतिशीलता | देश के अन्दर गतिशालता की सात्रा 
कुछ अधिक अवश्य होती है तथा दो देशों के बीच गतिशीलता की मात्रा कुछ कम होती हैं ! 


#न्‍मंथ, 


श्छ्८ श्न्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त 


अतः गतिशीलता सम्बन्धी अन्तर केवल मात्रा के हैं, प्रकार के नहीं । यदि ऐसा है' तो इस 
अन्तर को आधारभूत मानकर उसपर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रथक सिद्धान्त का निर्मोण 
क्रना युक्तिसंगत नहीं होगा। उचित यह होगा कि विनिमय के सामान्य सिद्धान्त को 
दोनों दशाओं पर लागू किया जाए। दशाओं की भिन्नता के अनुसार उसमें आवश्यक 
संशोधन किए जा सकते हैं| परन्तु केवल मात्रा की भिन्नता के कारण प्रथक सिद्धान्त देना 
दोषपूरो विचारधारा का द्योतक होगा। 

इस प्रकार कलासिकल अथे शास्रियों का यह मत कि “विभिन्न देशों में उत्पादन 
न्यूनाधिक बन्द तथा अस्पर्धी विभागों में होता है, जब कि किसी एक देश के अंतर्गत 
उत्पादन विभिन्न साधनों के लिए प्रत्यक्ष स्पधों सम्बद्ध रहता है?” मान्य नहीं है । 

(२) दो देशों में दो भिन्न मुद्राओं का प्रयोग--व्यापार की समस्त क्रियायें मुद्रा द्वारा 
सम्बालित होती हैं । किसी देश के अन्दर एक विशेष मुद्रा का प्रयोग होता है, परन्तु विभिन्न 
देशों के बीच अनेक मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान के हेतु 
एक मुद्रा को दूसरे में परिवर्तित करना आवश्यक है' | आतन्तरिक व्यापार में एक ही मुद्रा 
के अ्रयोग के कारण दो करेंसियों के पारस्परिक विनिमय दर की समस्या उपस्थित नहीं 
होती है. । अन्तरॉष्ट्रीय व्यापार के कारण विनिमय दर का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता 
है। विनिमय दर व्यापार के आकार मात्रा, तथा आधार को प्रभावित करती है । 

वास्तव में आन्तरिक व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य अन्तर यही है । अन्तर्रा- 
ध्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धान्त के प्रतिपादक ओहलिन ((00॥7) महोदय के मता- 
नुसार विदेशी विनिमय को मूलगत समस्या के हल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सही 
सिद्धांत प्राप्त किया जा सकता है । इस अन्तर को इतनी महत्ता प्रदान करते हुए भी आपने 
अंतराष्ट्रीय व्यापार को अंतक्षेत्रीय व्यापार का विशेष रूप माना है । इस कारण दो देशों 
को मृद्राओं की भिन्‍नता तथा उससे सम्बन्धित समस्याओं की महचा को स्वीकार करते हुये भी 
इसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का एथक तिद्धान्त देने के पत्त में तके मानना न्‍्याय-संगत न होगा | 

( ९ ) उत्पादन सड्ठठन व इससे सम्बन्धित नियमों की भमिन्‍नता- प्रत्येक देश की उत्पा- 
दन क्रियाएँ भिन्न-भिन्न नियमों तथा उत्पादन पद्धतियों के अंतर्गत होती-हैं। उनकी कर 
प्रणाली, श्रम विधान, सामाजिक बीमा, जनोपयोगी सेवाएँ, व्यवसायी तथ! वैतिक नीति, 
ओद्योगिक संगठन, यातायात व संचार साधन इत्यादि भिन्न होते हैं। इनके प्रभाव से 
अस विभाजन ओर विशिष्टीकरण का ढाँचा भी मिन्न हो जाता है। फल्ततः अंतर्राष्ट्रीय 
व्यापार की दिशा व गति में अंतर होना स्वाभाविक है ' 

परंतु यह भिन्नताएँ भी आधारभूत न होकर मात्रा तथा आकार की भिन्नताएँ 
हैं। अतः यद्यपि इनको उचित महत्व देना आवश्यक है' परंत इनके आधार पर अन्त- 
रॉष्ट्रीय व्यापार का प्रथक सिद्धांत प्रतिपादित करना दोषपूर्ण होगा। 

अन्तरोष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक कलासिकल सिद्धान्त-तुलनात्म्क लागत का 
सिद्धान्त ( 77607ए ०६ (.097द्क्काए८ (०08४5 ) 


५ ३ है ४०. कक का 
अंत्तरोष्ट्रीय व्यापार के कलासिकल सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय रिकार्डों को 
दिया जाता है । सामान्यतः इस सिद्धान्त को तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त कहते हैं । 
"४ हे रहो ््‌ श की जग काना 2 - जा ४ ४ दर 555 ह ह 
परन्तु यद्यपि रेकार्डो ने सर्वेश्रथम अन्तरीष्ट्रोय व्यापार सम्बन्धी समस्याओं का तकेयुक्त ... 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यागर का सिद्धान्त श्ड्३्‌ 


विश्लेषण किया, उनकी व्याख्या द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के उचित सिद्धांत की सब 
दशाएं पूर्ण नहीं होती हैँ | इस संबन्ध में यह कहना आवश्यक है कि अंनर्राष्ट्रीय व्यापार 
के उचित सिद्धान्त द्वारा तीन मुख्य प्रश्नों का संतोपज्ञषनक उत्तर अवश्य मिलना चाहिए 
(१) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों होता है, अथवा इसका आधार क्या है ? (२) ब्यावर को 
शत ( 7८४०5 07 7396 ) या वरनुओं की विनिमय दर किस ग्रकार निर्धारित होती हैं ? 
(३ ) अन्तराष्ट्रीय व्यापार में संस्थिति स्थापित करने वाली प्रक्रियाएँ क्‍या 
इस दृष्टिकोश स रिक्रार्डो की तुलनात्मक लागत की व्याख्या केवल प्रथम प्रश्न का 
उत्तर देने में सहायक सिद्ध होती हे । दूसरे प्रश्न का उत्तर जे० एस० मिल के अंतर्स 
घ्टोय अध सिद्धांत ([ 7060ए 6 [मादाएत्रा।ठ70व%ी एश्रॉपटड ) अथवा प्रतिमाँग सिद्धांत 
(१८८७7०८४| 0६70470) में मिलता दे । तथा तीसरे प्रश्न का उत्तर ह्य म॒ के स्वणेग्रवाह 
सिद्धान्त ( 77706 89८०९ 40 छ 70९८027/57)) द्वारा प्राप्त होता है । वास्तव में कलासि- 
कल सिद्धान्त इन तीनों अवयवों के सम्मिश्रण स बनता है, अर्थात्‌ इसके अंतगत तत्न- 
नात्मक लागत सिद्धान्त, प्रतिमाँग सिद्धान्त व स्वण प्रवाह सिद्धान्त का समावेश है । आधु- 
निक कलासिकल सिद्धान्त का निर्माण टाडजिंग महोदय ने किया। “ 
भान्यतायें -- इस सिद्धांत की व्याख्या के हेतु एक अति सरल उदाहरण लिया 
जाएगा जिसमें अनेकों मान्यताएँ हूँ | मुख्य मान्यताएँ निम्न हैं :-- 
( अर) केवल दो देश ओर दो वस्तुत्ोओं की लिया जाएगा | 
(ब ) लायत को श्रम लागत के रूप में दर्शित करेंगे अर्थात्‌ एक इकाई की लायत 
पन्‍्टों या दिन में 
(स) देश के अन्दर श्रम को पूणतः गतिशील मावा जाएगा तथा दो देशों के 
बीच पूर्णतः अगतिशील 
( द ) उत्पादन पर समान लागत अथवा समान प्रत्युपल्न्धि की दशाएं लागू होती 
हैं, अर्थात्‌ ; प्रति इकाई लागत बराबर हे 
( य ) यातायात लागत थुन्य 
(२ ) दोनों देशों में स्‍्वचांलत स्व॒ण मान का ग्रयोग किया जाता है तथा मुक्त व्यापार 
की ग्रथा प्रचलित है | 
( लू ) केवल वस्तु व्यापार का ध्यान रखा जाएगा, जिससे संस्थिति की दशा में आयात 
व्‌ निया का मूल्य समान रहेगा और वस्तुओं द्वारा ही वस्तुओं का भुगतान 
सम्भव होगा 
स्पष्ट है कि उपरोक्त सान्यताओं पर निर्मित उदाहरण वास्तविकता से पूर्णतः भिन्न 
होगा। कदाचित्‌ पूछा जाए कि ऐसे कृत्रिम एवं काल्पनिक स्थित के विश्लेपण से क्‍या 
लाभ होगा म 
इस सम्बन्ध में यह जान लेना आवश्यक है कि अथंशाख्र के प्रत्येक सिद्धान्त कुछ 
मान्यताओं पर आधारित रहते हैं। माशेत् ने इन मान्यताओं की उपसा इमारत की 
मचान से की है | इमारत बनाने में मचान का आधारभूत महत्व रहता है परन्तु इमारत 
के निर्माण के बाद मचान को हटा देते हैँ | इस प्रकार मचान स्वयं इमारत का भाग नहीं 
परनन्‍त उसके निर्माण में उसका बड़ा हाथ है। इसी प्रकार मान्यताएँ किसी सिद्धान्त को 
निरूपित करने में अत्यधिक महत्व रखती हैँ, परन्त सिद्धान्त के आधारभूत निष्कष जान 
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शा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त 


लेने के पश्चात्‌ मान्यताओं को एक-एक करके हटा दिया जाता है । अतः अन्तरॉष्ट्रीय 
व्यापार के सिद्धांत से संबद्ध मान्यताओं का प्रयोग उसके मुख्य निष्कर्ष निकालने में योग- 
दान देगा। किन्तु इन निष्कर्षों से परिचित हो जाने पर उन अवास्तविक मान्यताओं को 
हटाने का प्रयास किया जाएगा । यदि अन्तरॉष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त के मूल निष्कर्ष 
म.न्यताओं के हटाने के पश्चात्‌ भी खरे उतरे तो उसकी यथेष्टता एवं सा्वेमोमिकता के 
प्रति संदेह नहीं रहेगा। यही विधि हम इस सिद्धान्त की व्याख्या में प्रयुक्त करेंगे । 


उत्पादन सुविधाओं के विभिन्न रूप तथा उन पर आधारित व्यापार का आकार 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विनिमय की क्रिया है, अतः उसका आधार श्रम विभाजन 
ही होगा। इस कारण दो देशों में व्यापार की संभावनाएँ जानने के लिए उनके श्रम विभाजन 
का आकार जानना आवश्यक है। श्रम विभाजन का ढाँचा उत्पादन संबंधी सुविधाओं 
प्र निर्भर है | अधिक सुविधा प्राप्त क्षेत्र में साधनों का प्रयोग बढ़ाकर अपनी उत्पादन क्षमता 
का सदुपयोग करना प्रत्येक देश के लिए लाभकर सिद्ध होता है । सुविधाप्राप्त क्षेत्रों की 
उत्पत्ति एक देश के निर्यात का रूप निर्धारित करती है | अल्प सुविधा वाले ज्षेत्र में कम 
साधन लगाये जाते हैं ओर सामान्यतः बस्तुएँ उस क्षेत्र में उन्नतिशील विदेशों से आयात 
के रूप में मेंगाई जाती हैं | इस प्रकार यदि दो देशों के बीच विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में 
श्रम विभाजन का आकार निश्चित कर दिया जाए तो तुरंत ज्ञात हो जाएगा की अमुक देश 
के निर्यात तथा आयात क्या होंगे। अतः व्यापार क्‍यों होता है' ? आयात व निर्यात का 
रूप कया होगा ? इत्यादि प्रश्नों का उत्तर देने के लिए श्रम विभाजन निश्चित करने वाली 
शक्तियों का ज्ञान होना आवश्यक है'। श्रम विभाजन का आधार उत्पादन सम्बन्धी 
सुविधाओं में निहित है । विभिन्न देशों को विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में विशेष सुविधाएँ 
रहती हैं । प्रत्येक देश अपने साधनों को उसी क्षेत्र में लगाना बुद्धिमतापूर्ण सममेंगे 
जिसमें उन्हें सर्वाधिक सुविधाएँ प्राप्त हों । 

अंतराष्ट्रीय श्रम-विभाजन का सब सामान्य आधार उत्पादन में तुलनात्मक सुविधा 
((.00794%४८ 80 ए80828 ॥7 [00 प८007 ) का होना हे | परन्तु इसकी व्याख्या 
करने के पूब उत्पादन सम्बन्धी सुविधा के दो विशेष रूप का संक्षिप्त विवरण देना उचित 
होगा। यह हैं, उत्पादन में निरपेक्ष सुविधा (0080]006 ॥वएब्प86 7 970तप८४०॥) 
तथा उत्पादन में समान सुविधा (24ृणथ्नों 86ए47/986 8 970वप८(०४) । 


उत्पादन में निरपेक्ष सुविधा तथा उससे सम्बन्धित व्यापार-- यदि एक देश 
किसी अन्य देश की तुलना में एक वस्तु के उत्पादन में स्पष्टतः दक्ष हो परन्तु दूसरी बस्तु 
के उत्पादन में स्पष्टतः पिछड़ा हुआ हो, तो कहा जाएगा कि इसे प्रथम वस्तु के उत्पादन 
में निरपेक्ष सुविधाएँ प्राप्त हैँ, तथा दूसरी के उत्पादन में तनिक भी सुविधाएँ नहीं हैं । 
उसमें दूसरे देश को निरपेक्ष सुविधा हे। इस आधार पर दोनों देशों को अपने-अपने 
साधन उसी क्षेत्र में लगाना चाहिए जिसमें उन्हें दूसरे की तुलना में निरपेक्ष सुविधा प्राप्त 
हो | ऐसे अमन विभाजन व विशिष्टीकरण से उनके पारस्परिक व्यापार का उचित एवम्‌ 


दृढ़ आधार स्थापित होगा। निरपेक्ष सुविधा दर्शित करने के लिए निम्न उदाहरण 
लिया जाय । 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त है< 4] 


ऊनी वम्त्र ज़्ट नधक कशल् 
इंग्लेंड ४ इकाई १ इकाई १ च दोनों 
म .  / एक दन के श्रस का उत्पाद... 
भारत २ इकाई इकाइ 
एक दिन के श्रम द्वारा इंग्लेंड में ४ इकाई ऊनी वस्त्र का उत्पादन होता हे परन्तु 
भारत में केवल १ इकाई का। स्पष्ट है कि ऊनी वस्त्र के उत्पादन में इंग्लेण्ड भारत से 
' पाँच गुना अधिक निपुण ह--अर्थात्‌ उसे इस उत्पादन क्षेत्र में भारत की तुलना में निर- 
पेक्ष सुविवा प्राप्त है । किंतु जूट के उत्पादन में भारत इंग्लंड स पाँच गुना अधिक दक्ष ह, 
अतः इस चुत्र सं भारत की नरपक्ष साववबा प्राप्त ह। यहाँ सहज हा वबादत हांगा कि 
इंग्लेंड को अपना श्रम ऊनी वस्त्र के उत्पादन में लगाना उचित हे तथा भारत को जूट 
उत्पादन में। ऐसे श्रम विभाजन के आधार पर इंग्लेड ऊनी वस्त्र का निर्यात करेगा ओर 
भारत जूट का । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन तथा उस पर आधारित व्यापार द्वारा : 
अ-- कुल उत्पादन में ग्राद्वि होगी । 
तथा ब-- दोनों देशों को दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा ग्राप होगा। अतः दोनों को 
लाभ होगा । 
कुल उत्पादन में हद्धि--- यदि दोनों देश पूरतः आत्मनिभर हों ओर दोनों 
वस्तुओं का उत्पादन करें, तो चार दिन के श्रम द्वारा कुल मिल्लाकर ६ इकाई ऊनी वस्त्र 
तथा ६ इकाई जूट का उत्पादन होगा । यह केसे ! 
इंग्लेण्ड में एक दिन के श्रम द्वारा £ इकाई ऊनी वस्त्र का उत्पादन होगा | 


भारत १) ११ 9१ २ १) *९ ५) ५१ 
इंग्लेण्ड १ ११ )१ २ 5 जटका १» 
भारत रा] ११ 5 >हँ न कु] 55 ष5 


अतः चार दिन के श्रम से ६ इकाई ऊनी वस्त्र तथा $ इकाई जूट का उद्यादन होगा 

परन्तु यदि दोनों में निरपेज्ञ सुविधा के आधार पर श्रम विभाजन किया जाय, 
अर्थात्‌ इंग्लैएड अपने साधन केवल ऊनी बस्त्र के उत्पादन में लगाए और भारत जूट में 
तो चार दिन के श्रम का कुल्ल उत्पादन १० इकाई ऊना बस्त्र + १० इका३ जूट होगा 
( इंग्लेंड में दो दिन के श्रम द्वारा १२० इकाई ऊनी वस्त्र बनेगा, तथा भारत में दो द्न के 
श्रम द्वारा १० इकाई जूट ) | 

श्रम-विभानन के अभाव में (अर्थात्‌ आत्मनिमेरता या विनिसय रहित दशा में ) 
दोनों देशों का कुल उत्पादन केबल 5 इकाई ऊनी वस्त्र + ह$ इकाई जूट था। परन्तु श्रम 
विभाजन तथा विनिमय की अवस्था में उन्हीं साधनों का प्रतिफल्न १० ऊनी बच्ध + १० जूट 
हो जाता है। स्पष्ट है कि निरपेक्ष सुविधा पर आधारित श्रम विभाजन कुल उत्फ्दन बढ़ाने 
में सफल रहा है. 

दोनों देशों को दोनों वस्तुएं अधिक मात्रा में प्राप्त होंगी-- पहले इंग्लेण्ड 
की दशा का अवलोकन किया जाए। यदि वह आत्मनिभर रहे तो दो दिन के श्रम द्वारा 
वस्तुओं की कुल प्राप्ति ४ इकाई ऊनी वस्ध+ १ इकाई जूट के बराबर होगी । परन्तु यदि 
इंग्लेड केवल ऊनी वस्त्र का उत्पादन करे ओर उसके कुछ भाग को भारत भेजकर वहाँ 


है| 
दा 
की 
सकी 
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[5 के जद मंगाद तो उसके उपभोग की मात्रा क्‍या होगी ? दो दिन के श्रम ढ्वारा इंग्लेडड में 
१० इकाई ऊनी वस्त्र का उत्पादन होगा | मान लीजिए की इसको «* इकाई भारत भेजी 
जाती है भारत में १ इकाई ऊनी वस्त्र की श्रम लागत (१ दिन )४ इकाई जूट की श्रम 
लागत के बराबर है। अतः श्रम लागत के आधार पर भारतीय बाजार में १ इकाई ऊनी 
वस्त्र के बदले ५ इकाई जूट प्राप्त होगा । इस कारण इग्लैश्ड के भेजे हुए ४ इकाई द्नी 
बस्त्र के बदले २५ इकाई जूट मिलने की संभावना हैं। अतः व्यापार द्वारा इंग्लेए्ड को । 
४ इकाई ऊनी वस्त्र + २५ इकाई जूट मिलने को संभावना है । आत्मनिभरता की दशा में 
प्रात्ष ४ इकाई ऊनी वस्त्र+१ इकाई जूट से यह कहाँ आधक दे । निरपेज्ञ सुविधा पर 
आधारित श्रम-विभाजन तथा उससे उत्पन्न व्यापार द्वारा इंग्लंड को दोनों वस्तुओं को 
अधिक मात्रा मिलती हे । 

क्या भारत को भी ऐसा ही लाभ होगा ! अवश्य । यदि भारत आत्मनिभेर उहे 
तो दो दिन के श्रम का कुल उत्पादन १ इकाई ऊनी वस्त्र + £ इकाई जूठ होगा। परन्तु श्रम 
विभाजन के द्वारा भारत में कुल १० इकाई जूट की उत्पत्ति होगी। यदि इसमें से « इकाई 
इंग्लेंड को भेज दी जाए, तो उसके बाजार में प्रचलित दर के अनुसार (इंग्लेंड में १ 
इकाई जूट ४ इकाई झनी वस्त्र, क्योंकि उनकी श्रम लागत वराबर है ) भारत को २५ 
इकाई ऊनी वस्त्र तक प्राप्त होने को संभावना हे | इस प्रकार अपने साधनों को निरपेक्ष 
सुविधा वाले क्षेत्र में लगाकर तथा व्यापार में भाग लेकर भारत को ४ इकाई जूट + २५ 
इकाई ऊनी वस्त्र तक मिल सकेगा। स्पष्ट है कि यह आत्मनिभरता की स्थिति में प्राप्त 
वस्तओं से कहीं अधिक है । 

अतः निरपेक्ष सुविधा से सजित श्रम-विभाजन तथा उस पर आधारित विनिमय 
द्वारा दोनों देशों की संतुष्टि में वृद्धि होगी । इस कारण वह व्यापार करने के इच्छुक होंगे 
ओर उनके उत्पादन तथा आयात-निर्यात का ढाँचा उपरोक्त प्रकार का ही होगा। यदि 
दो देशों को प्रथक-प्रथक ज्षेत्रों में निरपेक्ष सुविधा हो, तो उनके व्यापार सम्बन्ध की रूप- 
रेखा बनना अत्यन्त सरल हो जाता है। परन्तु अन्तरोष्ट्रीय व्यापार का थोड़ा ही अंश 
निरपेज्ञ सुविधा पर आधारित है। उसका अधिकांश भाग तुलनात्मक सुविधा द्वारा 
निश्चित होता है। कुछ देशों को प्राकृतिक सुविधाओं, जेसे जलवायु, भूमि इत्यादि के 
कारण कुछ विशेष वस्तुओं के उत्पादन में अन्य देशों की तुलना में निरपेश् सुविधाएँ प्राप्त 
हँ--जैसे ब्राजील को कहवा में, पाकिस्तान को पटसन में, भारत को चाय में, मल्ाया को 
टिन तथा रबर में, कनाडा को लकड़ी में, श्री लंका को नारियल में, इत्यादि | इन देशों 
का इन्हीं वस्तुओं के उत्पादन में अधिक साधन लगा कर उनका निर्यात करना स्वाभाविक 
है । एडम स्मिथ ने अंतराष्ट्रीय व्यापार का विश्लेषण करते समय निरपेक्ष सुविधा पर 
आधारित व्यापार का ही अधिक ध्यान रखा था | 

उत्पादन में समान सुविधा (50प५] 4078758247 [77०वैघ८४००)-- अब एक 


ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जो निम्न उदाहरण से द्शित होती है । 
सं ये 


अर - ४७ इकाई २ इकाई ] 
हे एक दिन के श्रम का उत्पादन 
य्‌ २ इकाई १ इकाई | कर कक 
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अ देश व की तलना में दोनों वस्तुओं ( स तथा य ) के उत्पादन में अधिक कुशल 
है, अर्थात अ को दोनों में निरपेज्ष सुविधा प्राप्र है | परन्तु उसकी कुशलता की सात्रा दोनों 
दिशाओं में समान है । बस्त स के उत्पादन में अ देश व से दुगुना निपुण है. आर वस्तु 
य के उत्पादन में भी उसकी उत्कृष्टता व से दगनी हैं| अतः अ को उत्पादन के दाना 
क्षेत्रों में समान सविधा आप्र है। ऐसी दशा में श्रम-विभाजन तथा व्यापार की तनिक भी 
सम्भावना न होगी | ऐसा क्‍यों ? अ देश में ४ इकाई स के बदले २ इकाई य मिलता है 
( चूंकि ४ इकाई स तथा २ इकाई य की श्रम ज्ञागत बराबर है )। इसी दर को २ इकाई 
स- १ इकाई य कह सकते हैं। परन्त ब देश में भी तो यही भाव प्रचलित ह [२ 
इकाई स के बदले १ इकाई य प्राप्त होता है' क्‍योंकि उनकी श्रम लागत समान है ! यदि 
दोनों वस्तओं की विनिमय दर दोनों बाजारों में समान हो तो एक स्थान स दूसर स्थान 
पर्रू क्रिसी वस्त को भेजने का आकपण ही न रहेगा। अतः उनमें व्यापार होना सम्भव 
नहीं है । 

उपरोक्त विवेचन से ज्ञात होगा कि व्यापार की सम्भावना वस्तुओं के भाव था 
विनिमय दर पर निभर है | निरपक्ष सविधा की दशाओं में देशों में दोनों भाव भिन्न थ 
अतः क्रय-विक्रय से लाभ हो रहा था| किन्त समान सविधा की दशाओं में भाव समान हे 
अतः क्रय-विक्रय नहीं होगा । हाँ, यह अवश्य ध्यान रहे कि चूंकि अ देश का श्रम आधिक 
कायकुशल है अतः समान सुविधा द्वारा स्थापित आत्मनिभरता को दशाओं में अ देश ब 
की अपेक्षा दुगुना समृद्धिशाली होगा, उसका कुल उत्पादन ब से दुगुता होगा अतः उसका 
उपभोग्य वस्तुओं की मात्रा भी ब से दुगनी होगी 


उत्पादन में तुलनात्मक सुविधा तथा उस पर आधारित व्यापार ( ए०ा। 
एश78006 #वए३00326 47 ?700प0८०॥)--तुलनात्मक साबधा का दशाएं हा आवक 
सामान्य हैं। अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जन्म इससे सजित श्रम-विभाजन द्वारा 
होता है | इसकी परिभाषा देने के पहले एक सरल उदाहरण द्वारा इसे समझ लिया जाय । 


ऊना वस्त्र सती वस्त्र 
कर ले ५5 
इग्लंड. ४ इकाई इक 
हि 2] एक दिन के श्रम ज्ञागत का उत्पादन 
भारत १ इकाई ९ इकाइह 


उपरोक्त उदाहरण से ज्ञात होता है कि इंग्लेंड को भारत की तुलना में ऊनी वस्त्र 
तथा सूती वस्त्र दोनों के उत्पादन में निरपेक्ष सुविधा है । परन्तु ऊनी बख्र के उत्पादन में वह 
भारत से चार गुना अधिक प्रवीण है जब कि सूती बस्त्र के उत्पादन में वह कुछ कम्त - 
तीन गुना अधिक दक्ष है । अतः यह कहा जा सकता है कि इंग्लेंड को सुविधा दोनों उत्पा 
दन चेत्रों में है, परन्त तुलनात्मक रूप से कुछ अधिक सुविधा ऊनी बस्तर के उत्पादन में 
है | इसके विपरीत भारत दोनों दिशाओं में पिछड़ा हुआ हे, परन्त तुलनात्मक आधार 
पर उसकी अकुशलता की मात्रा सूती वद्च के उत्पादन में कुछ कम है । सोटी तोर पर 
कम अकुशलता' का तात्पय कुछ कुशल्ञता? हो सकता है । अत' हम कह सकते हैं कि 
भारत को सूती वच्ध के उत्पादन में' कम अकुशल्ता!? या कुछ कशलता” या तुलनात्मक 
सुविधा प्राप्त है । इस प्रकार उपरोक्त उदाहरण के अनुसार इंग्लेड को ऊनी वख्र के उत्पादन 
में तलनात्मक सुविधा है ओर भारत को सूती वस्र में । रिकार्डो ने ऐसी ही परिस्थि/त का 
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अध्ययन किया । उनके विचार में यदि तुलनात्मक सुविधा के आधार पर श्रमवभाजन 
किया जाए तो उससे जन्‍्य व्यापार दोनों देशों की संतुष्टि व समृद्धि को बढ़ाएगा । 

रिकार्डों ने इस सस्बन्ध में एक रोचक उदाहरण दिया । उन्होंने कहा कि 'दो आदमी 
हैं जो जूता और टोपी दोनों बना सकते हैं । उनमें से एक दोनों के उत्पादन सें अधिक 
श्रेष्ठतर है परन्तु टोपी बनाने में वह दूसरे से केवल २० प्रतिशत अधिक बना सकता है 
जब कि जूते बनाने में ३३ प्रतिशत अधिक बना सकता है। क्या यह दोनों के भत्ते के 
लिए नहीं होगा कि श्रेष्ठ आदमी सिफे जूते बनाए और हीन आदमी सिक्के टोपियाँ ?” 

यह केसे कहा जाएगा कि तुलनात्मक सुविधा के आधार पर श्रम-विभाजन तथा 
व्यापार दोनों देशों के लिए हितकर होगा दोनों वस्तुओं के उत्पादन में भारत से अधिक 
निपुण होने के कारण यदि इंग्लेंड स्वयं दोनों वस्तुएँ बनाए, तो दो दिन के श्रम का उत्पा- 
दून ४ इकाई ऊनी वख्थ+ ३ इकाई सूती वस्त्र होगा । परंतु यदि तुलनात्मक सुविधा द्वारा 
निर्देशित क्षेत्र में ही वह अपने साधन लगाए तो उतने ही श्रम की उत्पत्ति ४ इकाई ऊनी 
वख्र+४ इकाई ऊनी वस्त्र के बरावर होगी | इसका एक भाग भारत को भेजा जाएगा । 
भारतीय बाजार में श्रम लागत के अनुसार १ इकाई ऊनी वस्त्र के बदले १ इकाई सूती 
वस्त्र प्राप्त होता है। अत. इग्लेंड के ४ इकाई ऊनी वस्त्र के बदले उन्हें ४ इकाई सूती 
वस्त्र मिलने की संभावना है । यदि पूरी ४ इकाई सूती वस्ध न भी मिले परन्त ३ इकाई से 
कुछ भी अधिक सिल्ते तो इंग्लेण्ड को लाभ होगा (क्योंकि अपने बाजार में तो उन्हें ४ इकाई 
ऊनी वस्त्र के बदले केवल हे इकाई सूती बस्ध मिल सकता है) । अतः विशिष्टीकरण एवम्‌ 
व्यापार द्वारा इंग्लेंड की प्राप्त वस्तुओं की कुल मात्रा में अवश्य वृद्धि होती है । 

इसी अ्रकार भारत को केवल्न सूती बख्र के उत्पादन में विशिष्टीकरण करने से लाभ 
होगा । आत्मनिभर रहने पर दो दिन के श्रम से भारत का कुल्ल उत्पादन १ इकाई ऊनी 
बद्ध+ १ इकाई सूती बस्र होता । तुलनात्मक सुविधा द्वारा इंगित क्षेत्र में साधन लगाने 
से कुल उत्पादन १ इकाई सूती वस्ध +१ इकाई सूती वस्र हो जाएगा। इसके एक भाग को 
इंग्लंड भेज कर वहाँ के बाजार में प्रचलित दर के अनुसार $ई इकाई ऊनी बख्र तक प्राप्त 
हो सकता है ( इंग्लेंड में ३ इकाई सूती वस्ध 5 ४ इकाई ऊनी बस्र के, अतः १ इकाई सूती 
वस्त्र ८ई इकाई ऊनी वस्र के )। यदि भारत को एक इकाई सूती वस्ध का परित्याग करके 
विदेश से अपने बाजार में प्राप्त १ इकाई ऊनी वस्॒ से कुछ भी अधिक मिलत्रे तो उसे 
स्पष्टतः लाभ होता है | अतः इसे जन्म देने वाली व्यापार व श्रम विभाजन की क्रिया में 
संतग्त रहना भारत के हित में है । 

तुलनात्मक सुविधा के आधार पर अन्‍न्तरांष्ट्रीय श्रम-विभाजन करने से, तथा उससे 
जन्य आयात व निर्यात ( इंग्लेर्ड ऊनी बस्त्र का निर्यात तथा सूती वस्त्र का आयात 
करेगा, भारत सूती बस्॒ का निर्यात तथा ऊनी वखर का आयात करेगा ) में भाग लेने से 
दोनों देशां की संतुष्टि में वृद्धि होती है। इस कारण विदेशी व्यापार का स्थायी एवम्‌ 
दृढ़ आधार स्थापित होता है । रिकार्डो ने इसी सिद्धान्त द्वारा “व्यापार क्‍यों होता है १” 
प्रश्न का उत्तर दिया | 

दोनों वस्तुओं के उत्पादन में उत्कृष्ट होते हुए भी इंग्लैंड का एक वस्तु के लिए 
भारत पर आधारित रहना, कदाचित्‌ विचित्र तथा तकंहीन प्रतीत हो | परन्तु ध्यानपूर्वक 
देखने से विदित होगा कि ऐसा करना पूर्णतः तर्कसंगत है और इस पर आश्चर्य प्रगट 
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करना कदापि उचित नहीं | व्यक्तियों व वर्गों में भी तो अधिकतर श्रम-विभाजन इसी 


आधार पर होता है । बहुधा देखा जाता है कि एक ही व्यक्ति कई कार्यो में अन्य काय 
कर्ताओं की अपेक्षा अधिक निपुण होता है। सम्भव है कि वह संगठन, अकाउन्टेंट, टॉइ- 
पिस्ट, बिक्री-एजेंट इत्यादि समस्त कार्यों में अत्यधिक कायकुशल हो, परंतु ऐसा होते हुए 
भी वह व्यक्ति स्वयं सब कार्य नहीं करता है | वह अपने श्रम व योग्यता को उस काय में 
लगाता है जिसमें उसे सर्वाधिक तुलनात्मक सुविधा है। अन्य कार्यो में वह अपने स कम 
निपुण व्यक्तियों को लगाता है । इस ग्रकार वह कदाचित्‌ संगठनकरता का कायमार स्वयं 
संभाले परंतु अन्य कार्यों में अपने से अल्प निपुणता वाले व्यक्तियों का सहारा ले | ऐस 
श्रम-विभाजन का उदाहरण हम नित्य प्रति देखते हैं। आधुनिक आद्योगिक संगठन को 
यह साधारण क्रिया तुलनात्मक सुविधा के अनुसार श्रम-विभाजन करने के आचित्य की 
पुष्टि करती है । 
*  रिकार्डो के मतानुसार विभिन्न राष्ट्रों को ऐसी ही नीति का अनुसरण करता लाभ- 
प्रद होगा । आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं | अमेरिका 
जैसा उन्नतिशील औद्योगिक देश कुछ विशेष प्रकार के चंत्र, छोटी मशीनें, मोटरें इत्यादि 
का आयात इंग्लैंड से करता है। इसी प्रकार यद्यपि इगलेंड स्वयं डनमाक की अपेक्षा 
दुग्ध पदार्थों के उत्पादन में अधिक कुशल है, डेनमाके से उनका आयात करता है। संयुक्त 
राष्ट्र अमेरिका किन्हीं विशेष उत्पादनों पर अपने साथन लगाकर उनके नियांत द्वारा व्रिदेन 
से कुछ यन्त्र इत्यादि सस्ती द्र पर प्राप्त कर लेता है । इसी प्रकार इंग्लेंड को अपने कपड़ों 
और चाकू-छूरी आदि के निर्यात के बदले में डेनमाक से दुग्ध पदार्थ का आयात करने में 
लाभ होता है । दूसरे शब्दों में इस प्रकार के श्रम-विभाजन से विभिन्न देश अपने साधनों 
का अनुकूलतम प्रयोग करने में सफल रहते हैं । 

इन्हीं बातों के आधार पर केन्से ( (४॥7८8 ) ने कहा था कि “अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार के अस्तित्व के लिए एक ही दशा आवश्यक तथा पर्याप्त है; वह दशा है विनि': 
मित वस्तुओं के उत्पादन लागत में तुलनात्मक अंतर, न कि निरपेक्ष अंतर ।? 

वाइनर ( ५7०८ ) ने तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त की ओर भी स्पष्ट परिभाषा 
दी है । इसके अनुसार ' त्येक देश की प्रवृत्ति अनिवायतः उन वस्तुओं का उत्पादन करने 
की नहीं होती जिन्हें वह दूसरे देश से कम लागत में उत्पन्न कर सकता है, वरन्‌ उन 
वस्तुओं का उत्पादन करने को होती है जिन्हें वह अधिकतम तुलनात्मक फायदे अर्थात्‌ 
निम्नतम तुलनात्मक लागत पर उत्पन्न कर सकता है ! प्रत्यके देश उन वस्तुओं का उत्पा- 
दुन करेगा जिनमें उसको श्रेष्ठता अधिकतम या हीनता न्यूनतम होगी |? 

तुलनात्मक सुविधा तथा तुलनात्मक सात ( (070 [98720ए८ 40027 38< 
200 (2097040ए० (०8 )--आरस्भ में अन्तरोष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त को तुलना- 
व्मक लागत के सिद्धांत के नाम से सम्बोधित किया गया था। परंतु उपरोक्त विश्लेषण में 
अधिकतर तुलनात्मक सुविधा का विवरण दिया गया है। क्या इन दोनों पदों का अथ 
समान हैं ? नहीं, इनके अथ में मिन्नता अवश्य है। वास्तव में यह व्यापार संबन्धी मूल- 
गत विचारों को दर्शित करने की दो विधियाँ हैं । इनके निष्कष सदेव समान होंगे । 

यदि दो देशों की उत्पादन क्षमता को उत्पादन की सात्रा के रूप में प्रदर्शित किया 
जाए तो उससे उनकी उत्पादन सम्बन्धी सुविधा प्रगठ होती है.। अपनी व्याख्या में तुल्नना- 
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त्मक सुविधा दिखलाते समय हमने इसी रीति का प्रयोग किया है'। इसमें श्रम की 
निश्चित मात्रा द्वारा विभिन्‍न वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा अंकित की गई है । 

परन्तु उसी स्थिति को लागत के रूप में दिखलाया जा सकता है--अर्थात्‌ एक 
इकाई बस्तु की श्रम लागत। इसके आधार पर तुलनात्मक लागत का अंतर ज्ञात होता 
है। जिस वस्त के उत्पादन में तुलनात्मक लागत कम हो उसी में विशिष्टीकरण करना 
उचित होगा । तुलनात्मक छुविधा दर्शाने वाले उदाहरण को सहज ही तुलनात्मक लागत 
द्शाने के हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। दोनों विधियों से प्राप्त श्रम-विभाजन तथा 
ठ्यापार सम्बन्धी निष्कृष समान होंगे । 
तालिका १ तालिका २ 

तुलनात्मक सुविधा तुलनात्मक लागत 

ऊनी वस्र सूती वल्ल | एकदिनि। उनी वस् सूती बस ) प्रति इकाई 
इंग्लेएड ४ इकाई ३ इकाई /केश्रमका| इंग्लेंड $ दिन ई दिन / श्रम लागत 
भारत १ इकाई १ इकाई “ उत्पादन | भारत १ दिन १ दिन 

तालिका ? के अनुसार इंग्लेंड में ४ इकाई ऊनी वस्त्र की श्रम लागत ? दिन है, 
अतः १ इकाई की श्रम लागत $ दिन होगी । उसी प्रकार इग्लेंड में एक इकाई सूती वद्ध 
को लागत ३ दिन होगी । भारत में एक इकाई ऊनी वस्त्र तथा एक इकाई सूती बस्त्र की 
लागत समान होगी--अथात्‌ १ दिन । इसी स्थिति को तालिका २ में दिखलाया गया है। 
श्रम-लागत के आधार पर इच्जलेण्ड में दोनों वस्तुओं की लागत कम है परन्तु ऊनी बस्तर 
को लागत भारतीय लागत की २४% है जब कि सूती बस्त्र की लागत भारतीय लागत 
की ३३% है | तुलनात्मक रूप में इड़लेंड के ऊनी वस्त्र की लगत कम है । अर्थात्‌ इड्लेंड 
में ऊनी वस्त्र की तुलनात्मक लागत कम है। अतः तुलनात्मक लागत के सिद्धांत के अनुसार 
इन्नलन्ड में केवल ऊनी वस्त्र बनाना उचित होगा और भारत में केलल सूती बसुत्र। यही 
निष्कृष तुलनात्मक सुविधा के आधार पर निकाला गया था । वस्तुतः यदि किसी क्षेत्र में 
तुलनात्मक सुविधा अधिक हो तो उसमें तुलनात्मक लागत अवश्य कम होगी । तुलना- 
प्मक लागत का अन्तर जानने का सरल नियम निम्न है । किसी देश में उत्पादित दोनों 
वस्तुओं की लागत तथा दूसरे देश में उत्पादित उन्हीं वस्तुओं की लागत का अनु- 
पात निकाल लीजिए। इनमें से जो अनुपात कम हो, उसी से लक्षित वस्तु के उत्पादन में 
प्रथम देश की तुलनात्मक लागत न्यून है, अतः उसी के उत्पादन में उस देश को अपने 
साधन लगाना चाहिए। जैसे उपरोक्त तालिका २ में इंगलेंड के दृष्टिकोण से दोनों देशों में 
उनी वस्त्र संबंधी लागतों का अनुपात 

$ ( इंग्लेंड में ऊनी बख की श्रम लागत ) का 

९ (आरत में ऊना बद्ध की श्रम लागत ) अभय | है। इसी प्रकार सूती बख की 
लागतों का अनुपात ई हे या ३ है। इन दोनों में $ कम है, अतः उससे संबंधित उत्पादन 
त्ेत्र अर्थात्‌ ऊनी वद्ध में ही इंग्लैंड की तुलनात्मक लागत कम है | फलत: दूसरे ज्षेत्र में 
( अथांत्‌ सूती बख् में ) भारत की तुलनात्मक लागत कम मानी जाएगी | 

रिकार्ड ढारा प्रस्तुत उदाहरण पर ( देखिए प्रष्ठ २४१ ) यह नियम लागू करने से 

पूवबत निष्कर्ष निकलता है. । 


डी 


सुनते 
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यहाँ पुतगाल की श्रम लागत दोनों उत्पादन क्षेत्रों में कम है परन्तु तुलनात्मक लागत 
केवल शराब के उत्पौदन में कम है। उपरोक्त विधि के अनुसार पुतगाल के दृष्टिकोश स 
दोनों देशों की ल्ञागतों का अनुपात निम्न है । 


कपड़ा के उत्पादन में ०/ अथवा द्ठं 
शराब 79. 99 रे अथवा! 5 


हा, 


चूंकि ९६ से $ कम है अतः इ द्वारा लक्षित उत्पादन क्षेत्र अथात्‌ शराब में पुतते- 
य्राल की तुलनात्मक ल्ञागत कम है। तदनुसार पुतेगाल में शराब का उत्पादन होगा ओर 
इंग्लेंड में कपड़ा का । यही निष्कषे पहले भी निकाला गया था | 

मुद्रा लागतों का प्रयोग--वास्तविक बाजार में कोई वस्तु उसी स्थान पर खरीदी 
जाएगी जहाँ वह सस्ती हो | क्रय-विक्रय तथा बिनिमय की क्रियाओं का आधार सस्तापन 
तथा मंहगापन अर्थात्‌ लागतों का अंतर है । मुद्रा लागतों के प्रयोग द्वारा विभिन्न बाजारों 
में किसी वस्तु की लागत की तुलना की जाती है। तत्पश्चात्‌ यह कहा जाएगा कि जिस 
देश में वह वस्तु सस्ती है वह उसका नियात करेगा तथा दूसरा देंश उसका आयात 


. करेगा। अतः तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त में वास्तविकता लाने के लिए उसे मुद्रा लागत 


में दर्शित करना उचित है। अब देखना है कि श्रस-लागत पर आधारित निष्कर्ष मुद्रा- 
लागत की दशाओं में खरे उतरते हैं या नहीं। श्रम लागत को मुद्रा ल्लागत में परिवर्तित 
करने के लिए दोनों देशों की मजदूरी दर जानना आवश्यक है तथा उस किसी एक मुद्रा 
में अंकित किया जाएगा । आइए, सरलता हेतु हम अपने पूत्र परिचित उदाहरण को कुछ 
भिन्न रूप में रखें। अब कल्पना कीजिए कि दो देश अ ओर ब हैं आर दो वस्तुएँ इं स 
ओर य | मान लीजिए की अ में मजदूरी दर ३ रुपया ८ आता प्रति दिन है और व में 
१ रुपया प्रति दिन | 


सत ये मजदूरी-दर | ग्रवि इकाई मुद्रा लागत 
अ्र॒ ४ इकाई ३ इकाई ५ दिन के श्रम| ३-छ- स्‌ य 
बू १? १ ?” | का उत्पादन १५०५० अर १७४ आ० १ रू० २ आ०८ पा्‌० 
2 ब २ रुपया १ रुपया 


मुद्रा लागत द्वारा ज्ञात होता है कि अ देश में स का मूल्य कम है ओर व देश में 
य का। अतः अ देश स का उत्पादन करेगा ओर ब देश य का । श्षम-विभाजन तथा 
विशिष्टीकरण का आकार बैसा हो है जैसा अम-लागत के अंतगत था। अतः ऐसा 
आभास होता है कि मुद्रा लागत के प्रयोग से तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त में कोई 


'अंतर नहीं होता | 


परनन्‍्त मजदरी दर में परिवर्तन करने पर स्थिति बिलकुल बदल जांएगी | मान 
लीजिए की अञ्र देश की मजदरी दर ४ रुपया प्रति दिन है ओर ब देश की १ रुपया प्रति 
दिन । अब प्रति इकाई मुद्रा लागत निम्न होगी | 


शी. 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त 





स य 
त्् १ रू० ४ आ० १ रू० १० आ० ८ पा० 
ब्‌ १ रू० २१ ० 


किंतु इसके अनुसार तो दोनों वस्तुएँ ब देश में सस्ती हो गयी हैं । अतः ब देश 
इन दोनों का निर्यात करेगा और अब एकपत्षीय व्यापार होगा । अर्थात्‌ ब से अ को बस्तुएँ 
जाएँगी परन्तु अ से ब को कोई वस्तु नहीं भेजी जाएगी। यहाँ तो श्रम लागत पर आधा- 
रित निष्कष लागू नहीं हुए । इस कारण क्या यह कहा जाएगा कि तुलनात्मक लागत का 
सिद्धान्त मुद्रा प्रणाली में सदेव लागू नहीं होता ? 

इसका उत्तर स्वणो प्रवाह सिद्धान्त से मिलता है । उपरोक्त दशा में एकपन्षीय 
व्यापार होगा । परंतु एकपक्षीय व्यापार असंतुलन का द्योतक है | यदि इस असंतुलन 
को सिटा कर पुनः द्विपक्षीय व्यापार की दशाएँ स्थापित न की जाएँ तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार 
का स्थायी आंधार न रहेगा। कुछ समय तक एकपक्षीय व्यापार होगा, परंतु इसके फल- 
स्वरूप अनेक शक्तियों का संचार होगा। वह केसे ! 

?-ब देश से अ देश को सामान जाएगा । 

२-- अतः अ देश भगवान के लिए ब देश को स्वर भेजेगा | 

- ऋलतः ब देश में मुद्रा की मात्रा तथा मजदूरियाँ बढ़ेंगी ( स्वर ग्राप्ति के कारण ) 
ओर अ देश में मुद्रा की मात्रा व मजदूरियाँ घटेंगी ( स्र्ण हात के कारण ) । 

४-- इस कारण ब में कीमतें बढ़ंगी तथा अ में घटंगी | 

५४-- कुछ समय बाद अ का उत्पादित स पुनः सस्ता हो जाएगा और उसके निर्यात 
द्वारा ब॒ के य का भगतान किया जा सकेगा । द्विपक्षोंय व्यापार की सहायक दशाएं पुन: 
स्थापित हो जाएँगी । 

अपने उदाहरण द्वारा इन प्रक्रियाओं को दर्शित किया जाए । 

प्रति इकाई मुद्रा लागते 


पय मजदूरी स्‌ य | एकपक्तनीय ठया* 
अ ४ ३|एक दिन के श्रम| £ रु० |१ ₹० ४ आ० १ ० १०आ० ८ पा० + पार तथा स्वर्ण 
ब १ ९१।| का उत्पादन | १० |९ रु० १ ० प्रवाह का आरंभ | 











स्व॒ण प्रवाह की प्रक्रियाओं के प्रभाव से मजदूरी दर बदलेगी और नए स्तर पर 
व्यापार संतुलन स्थापित होगा । 
प्रति इकाई मुद्रा लागत 








है ) द्विपक्षीय 

सय | मजदूरी स य । व्यापार 
अ ४ ३ एक दिन के श्रम ४ रु० १९ आ०(१ रु० ३आ० १२० ६ आ० ४ पा० >की दशाएँ 
ब्‌ १ १| का उत्पादन १२० ६ आ०|१ रु० ६ आ० ७० ६ आ० | 2 ही 

» गई। 


उपरोक्त उदाहरण में व्यापार का असंतुलन स्वण प्रवाह से संचारित क्रियाओं 
द्वारा मिटाया जाता है। असंतुलन का मुख्य कारण दोनों देशों की मजदूरी दर का नया 
अनुपात था (१: ५)। इसके प्रभाव से एक ही देश की उत्पादित दोनों बस्तुएँ सस्ती हो गई", 
व्यापार सें असंतुलन उत्पन्न हुआ, तथा स्वणो प्रवाह की प्रक्रियाओं का कार्यशील होकर 
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अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त ६ 


पुनः संतुलन स्थापित करना पड़ा | अतः मुद्रा लागतों को निश्चित करते समय मजदूरी 
दर का निधोरण अत्यन्त महत्वपूर्ण हे। जाता है । दोनों देशों की सजद रियाँ किस आवार 
पर निश्चित की जाएँ ! सजदूरियों को सदेव सीमान्‍्त उत्पादकता के आधार पर सिश्चित 
किया जाएगा । इस प्रकार दोनों देशों की मज़दू रयों का अनुपात उनके श्रम की निपुशता 
के अनुपात में होना चाहिए। अ देश का सवश्रेष्ठ श्रम व के श्रम स चार गनता अधिक 
कुशल है। अ देश का हीनतर श्रम व से तीन गुना बेहतर है | इस कारण व देश की जो 
भी मजदूरी हो अ के श्रम को उसके चार गुना से अधिक तथा तोन गुना स कम कदापि 
नहीं मिलनी चाहिए । यदि दानों देशों को सजदूरी दर में यह अनुपात वना रह तो अर का 
निर्मित स तथा ब द्वारा उत्पादित य की मुद्रा ल्ञागत अवश्य कम होगी, ओर नत्तननःत्मऋू 
लागत का सिद्धान्त मुद्रा ल्ागतों के रूप में भी पू् रूपेण सही होगा । अपने उदाहरण में 
जब श्र देश तथा ब दंश की सन्दुर। दर क्रमशः ३ रुपया ८ आता तथा १ रुपया सानी गई 
थी तो श्रम ज्ञागत के निष्कप मुद्रा लागत के अन्तगेंत सही निकले थे । कारण यह कि 
यह मजदूरी दर श्रम की सीमान्त उत्पादकता के अनुपात में हं। इसी प्रकार ज़ब स्व॒ण 
प्रवाह के प्रभाव स दोनों देशों की मजदूरियाँ क्रशः ४ रुपया १९२ आना तथा १ रुपया 
६ आना हो गई तो यह सीमान्त उत्पादकता द्वारा निश्चित क्षेत्र के भीतर आ गई, फल्नत 
तलनात्मक लागत का सिद्धान्त यथेष्ठ रूप से लागू होने लगा । किनन्‍त जब मजदरी दर 
क्रमशः ५४ रुपया ओर १ रुपया मानी गई तो सिद्धान्त मानों कुछु समय के लिए स्थगित 
हो गया था। यह स्वाभाविक ही है क्योंकि ऐसी मजदूरी दर दोनों देशों के श्रस की उत्पा- 
दुकता द्वारा निर्धारित क्षेत्र से बाहर थी | किन्तु यहाँ भी तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त 
केवल कुछ समय के लिए लागू नहीं होता | शीघ्र ही स्व॒ण प्रवाह की प्रक्रियाओं द्वारा सज्ञ- 
दूरी दरों में उचित अनुपात स्थापित हो जाता हे तथा सिद्धान्त पूबंबतः लागू होने 
लगता है । 

उपरोक्त विश्लेषण में अन्तरीष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया 
गया है। प्रश्न यह था कि व्यापार संतुलन किन शक्तियों द्वारा स्थापित किया जाता है ? 
इसका उत्तर हे कि स्व॒ए प्रवाह की प्रक्रिवाएं तथा दोनों देशों की कीमत स्तर पर उनका 
प्रभाव अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के असंतुलन को सुधार कर पुनः किसी नये स्तर पर संतुलन 
स्थावित करने में सहायक पिद्ध होती हैं | 

व्यापार की शर्ते ( 7०४ै४०5६ ०६ 7५806 )--अन्तिम प्रश्न यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार में व्यापार की शत अथवा भाव किस प्रकार निर्धारित होते हं। प्रसिद्ध क्लासकल 
अथेशासत्री जे० एस ० मिल ने इसका उत्तर अपने प्रतिमाग सिद्धान्त (९ि८८.४०८७) (८४0470) 
अथवा अंतर्राष्ट्रीय अघ सिद्धान्त ( 78607ए ०6 ए/ध्यपक्षा074) एक०८४ ) द्वारा प्रति- 
पादित किया है। प्रतिमाँग का अथ होता है दो देशों का एक दूसरे की वच्च्तु की माँग का 
अनुपात | अर्थात्‌ श्र की माँग ब की बध्तु के लिए तथा ब की माँग अ्र को वस्तु के लिए-- 
इन दोनों शक्तियों का पारस्पारिक अनुपात | दूसरे शब्दों में दो व्यापारी राष्ट्रों की एक दसरें 
की वस्तओं की मांग की तलनात्मक लोच अथात दो देशों का अपनी हूं! वस्तु के मदों में एक 
दूसरे की वस्तुओं की माँग | 

संतलन को दशा में किसी देश के आयात का मूल्य उसके नयात के मूल्य के बरा- 
बर होता है | यह्‌ जब ही सम्मव है यदि एक देश को विदशी वस्तुओं को साँध का शक्ति 


ही 
बेर, दर 
9 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त 


दूसरे देश द्वारा पहले देश की वस्तुओं की माँग की शक्ति के बराबर हो | एक उदाहरण 
द्वारा इसका स्पष्टीकरण किया जाए । 


प्रति इकाई मुद्रा लागतें 

स य 
अ  “/१४/ १/२/८ अ देश की मजदूरी, ३े रु० ८ आ० है। 
बू १/- १/- तथा ब देश की » 0१/-रुपया है | 


यहाँ अ देश का स तथा ब देश का य सस्ते हैं। कल्पना कीजिए कि इस परिस्थिति ने 
अ देश वाले वस्तु थ की १० इकाईयाँ खरीदते हैं, तथा ब देश वाले वस्तु स की ११७ इका- 
ईयाँ खरीदते हैं । उनकी मांगों का सम्बन्ध निम्न अंकों से दर्शित होगा । 
अर ?/-ुपया ग्रति इकाई के हिसाब से 7० य लेता है, अतः उसका कुल व्यय 
?०/- रुपया है । |. ७» 
ब -/?४/-आना ग्रति इकाई के भाव से ?/डे स खरीदता है, अतः उसका कुल 
व्यय ?०/- रुपया है । 
दोनों देशों की पारस्परिक मांग मुद्रा में अंकित करने पर समान रहती है । 
अर्थात्‌ अ की मांग वस्तु य के लिए >ब की मांग वस्तु स के लिए। इस दशा को संतुलन 
की दशा कहा जाएगा। यहाँ दोनों वस्तुओं का पारस्परिक भाव १० य बराबर ११७स 
के है । इसी सम्बन्ध को व्यापार की शर्ते कहा जाएगा । इसे बारटर अथबा वस्तु व्यापार 
दूर ( 5९८ 07 (००77704॥ए १८४४६ ०६ 7790८ ) सी कहते हें। 
अब यदि अ की माँग बढ़कर ११ स हो जाए, परन्तु ब की माँग पूजेवत बनी रहे 
तो इन देशों की पारस्परिक माँग अर्थात्‌ प्रति माँग में परिबर्तेन हो जाएगा। इस अवस्था 
में अ का व्यय ११ रुपया तथा उसकी आय १० रुपया होगी | स्पष्ट हे कि अ के निर्यात 
उसके आयात का पूर्ण भुगतान करने में असमथ रहेंगे। अ देश व्यापारिक घाटे का 
भुगतान स्वणे भेजकर करेगा । स्वर्ण प्रवाह की दिशा श्र सेब की ओर होगी। स्वर 
प्रवाह की प्रक्रियाएँ खुलकर कार्ये करेंगी | इनके परिणामस्वरूप ब में मजदूरी दर बढ़ेगी 
तथा अ में घटेगी। नई स्थिति को निम्न रूप में द्‌ धया जा सकता है । 


स॒ य | एक दिन मजदूरी | प्रति इकाई मुद्रा लागतें | स सस्ता हो 
झ्४ 23३ ४ रे है 

के भ्रम का ३/६ -/१३/६ १/२/- ता है तथा 

बू.१२ १ | उत्पादन १/१ १/१/- १/१/- | य मंहगा। 


यदि अन्य बातें समान रहें तो अ पहले की अपेक्षा कम खरीदेगा ओर ब अधिक 
सम्भव है कि उनके पारस्परिक माँग की स्थिति इस प्रकार हो : 
अदेशब से १/१ प्रति इकाई के भाव पर १०४ य खरीदता है। उसका व्यय < ११/२/६ 
ब्‌, अ से -/१३/६ १) 5 २ ३२ स॑ 9) 39 | 93 3१ +११/२/६ 
यहाँ पुनः भुगतान में संतुलन हो जाता है । यह संस्थिति की नयी दशा है और 
इसके अन्तगत दोनों देश एक दूसरे का भुगतान वस्तुओं द्वारा कर लेते हैं। नयी 
संस्थिति की दशा में १०६ य १३३ स॒ अर्थात्‌ १० य १२ ६$ स। 


अुनक 


कक्क़ा 
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उपरोक्त उदाहरण के व्यापार की शर्ता के निर्धारण में प्रतिमाँग की शक्ति के प्रभाव 
का आभास होता है । जब भी प्रतिमाँग में परिवर्तन होगा तो व्यापार की शर्ते में अवश्य 
अन्तर होगा | इसी कारण कहा जाता है कि प्रतिमाँग व्यापार की शर्त को निश्चित 
करती है। इस सम्बन्ध में एक आधारभूत तथ्य ध्यान में रखना चाहिए ! व्यापार की 
श॒त का तुलनात्मक म्ुविधा द्वारा निश्चित क्षेत्र के अन्द्र होना आवश्यक है | तल्नात्मक 
सुविधा दर्शाते समय हसने जो उदाहरण लिया था उसके अनुसार इंग्लैंड में ७ इकाई 
ऊनी वद्धर>३े इकाई सूती वस्ध तथा भारत में १ इकाई ऊनी वदस्थ5 १ इकाई सूती बस्च 
( अथोत्‌ ४ इकाई ऊनी वस्त्र 5 ४ सूती वद्ध ) था। इन दरों के आधार पर निश्चि- 
तता पूवक कहा जाएगा कि अन्‍्तराष्ट्रीय व्यापार की शर्तों की सीमा ४ इकाई ऊनी वस्य" 
३ से ४ इकाई सूती वख्ध है । इसी सीमा के अन्दर की दरें दोनों देशां को लाभकर सिद्ध 
होंगी अतः दोनों के द्वारा स्वीकृत होंगी। ४ ऊनी ८३ सूती से नीचे की दर इंग्लेंड को 
आकर्षित नहीं करेगी | इसी प्रकार ७ ऊनी 5४ सूती से ऊंची दरें भारत को सती वबख् 
देकर उनी वश प्राप्त करने में आकर्षित नहीं करेगी | अतः दोनों देशों को सान्‍्य व्यापार 
की शर्ते का इस सीमा के भीतर होना आवश्यक है। परन्तु सीमा के भीतर व्यापार की 
शत्े का स्थान प्रतिमांग द्वारा निधारित होगा। यदि प्रतिमाँग यह दर्शित करे कि सारत 
की माँग प्रबल हो गई तो व्यापार की शर्त भारत को कम अनुकूल होगी अर्थात्‌ भार- 
तीय बाजार दर ( ४ ऊनी ८४ सूती ) से अधिक निकट होंगी। ऐसी दशा में अपनी उत्पा- 
दित वस्तु का पहले से अधिक त्याग करने पर विदेशी वस्तु की १ इकाई ग्राप्र होगी | 
इसके विपरीत यदि ग्रतिमाँग इंग्लेड के माँग को प्रबल दिखालाए तो व्यापार की शते 
भारत के अनुकूल होगी अर्थात्‌ इंग्लेण्ड की बाजार दर ( ४ ऊनी > ३ सूती ) से अधिक 
निकट होगी | 

कलासिकल सिद्धान्त के अवयव- उपरोक्त विवेचन में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
के क्लासिकल सिद्धान्त के तीन मुख्य अंगों का विवरण प्रस्तुत किया गया। अर्थात्‌ तुल- 
नात्मक लागत अथवा तुलनात्मक सुविधा का सिद्धान्त जो श्रम विभाजन तथा व्यापार 
के मूलगत कारणों को इंगित करता है, स्वण प्रवाह की अक्रियाएँ जो व्यापार में सन्तुलन 
स्थापित करने में सहायक होती है, तथा प्रतिमाँग सिद्धान्त जो व्यापार की शर्ता के निवा- 
रण सम्बन्धी श्रवृत्तियों का उल्लेख करता है | अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी तीन मुख्य 
प्रश्नों का उत्तर इन सिद्धान्तों से प्राप्त होता है । 

दी स आधक देश तथा दा से आधक वस्तुए --ठुल्ञनात्मक लागत का सद्धान्त 
का मूल तत्व उन दशाओं में भी लागू होगा जहाँ दो से अधिक देश अथवा दो से 
अधिक वस्तुओं की कल्पना की जाए। इस प्रकार उसका व्यवहारिक महत्व बढ़ जाता है । 
इन दशाओं में सिद्धान्त को लागू करने के लिए प्रतिमाँग सिद्धान्त का सहारा लेना 
पड़ता है | 

यदि अनेक वस्तुएँ जेसे स, य, के, ख, ग, र, इत्यादि ली जाएँ ओर यह ज्ञात हो 
कि दो देशों में इनसे सम्बन्धित उत्पादन सुविधा की क्‍या दशा है, तो इन वस्तुओं का 
क्रमानुसार इस प्रकार रखा जा सकता है कि एक देश की क्रमशः गिरती हुईं उत्पादन 
सुविधा दर्शित हो । निम्न उदाहरण में अ देश की गिरती हुईं तुलनात्मक सुविधा ( व को 
तुलना में ) दिखलाई गई है । 


५०६६ ४; यो जी बेल हे 
है स् 8 /“*] 
हा ः 
| द्र्श पे 
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सं यृ कृ ख ग र्‌ 
ञ्र 2. ३ २ १ ३/४ १/२) एक दिन के श्रम द्वारा 


न्‍ ज्त्पां 
के १ ! ! ! | त्ादुत इकाइया। 


इस तालिका के अनुसार श्र को ब की तुलना में सर्वाधिक तुलनात्मक सुविधा 
वस्तु स के उत्पादन में हे । तत्पश्चातू उससे कुछ कम सुविधा य के उत्पादन में और 
इसी प्रकार गिरती हुई सुविधा क्रमशः क, ख, ग, तथा र के उत्पादन में है'। यदि अ 
देश व्यापार हेतु श्रस-विभाजन एवं विशिष्टीकरण करे तो वह सर्वप्रथम वस्तु स का 
उत्पादन करेगा, तत्पश्चात्‌ आवश्यकता पड़ने पर वस्तु य का, इत्यादि । 
यह तो निविवाद है कि र तथा ग॒ का उत्पादन अ देश पहले कदापि नहीं करेगा, 
इस कारण की स के उत्पादन में उसे कहीं अधिक तुलनात्मक सुविधा है। इसी प्रकार 
देश सब प्रथम र, तत्पश्चातू ग तथा इसी क्रम से उत्पादन करेगा। इससे स्पष्ठ है कि 
श्रम-विभाजन प्रत्येक दशा में तुलनात्मक सुविधा के आधार पर ही होता है। इस संबंध 
में तलनात्मक ल्ञागत का सिद्धान्त जिस प्रकार दो वस्तुओं पर लाग होता है उसी प्रकार 
दो से अधिक वस्तुओं--चाहे वह ३ हो या ३००--पर भी लाग होगा | परन्त यहाँ एक नयी 
समस्या अवश्य उत्पन्न होती है | दो वस्तुओं में यह सहज हो विदित था कि अ देश 
एक वस्त का निर्यात करेगा ओर दूसरी का आयात, तथा ब देश दूसरी बघ्त का निर्यात 
रेगा और पहली का आयात । परन्त जब दो से अधिक वस्तुएँ हैं तो कैसे निश्चित किया 
जाए कि अ के नियात क्या हैं, तथा ब के क्‍या ? यहाँ प्रतिमाँग की सहायता से समस्या 
को सुलकाया जा सकेगा | यदि प्रतिमाँग की दशा ऐसी है कि केवल एक वस्तु स 
नयात द्वारा अ देश अन्य वस्तुओं की प्राप्ति विदेश से कर सकता है, तो अ केवल स 
उत्पादन करेगा और अन्य वस्तुओं.को ब देश से मंगाएगा । परन्तु यदि प्रतिमाँग सें 
परिवतेन हो जाए और अ देश ब से पहले की अपेक्षा अधिक म॒ल्य का सामान खर्गदें, 
तो अ का भुगतान-संतुल्लनन निष्किय ( ?०४8७ए८ ) अथवा प्रतिकूल हो जाएगा । घादे 
पूति हंतु अ देश को कुछ ओर वस्तुओं का नियात करना आवश्यक होगा | अत: इस दशा 
में वह सम्भवतः वस्तु स तथा वस्तु य दोनों का उत्पादन और नियात करे तथा शेष 
बसस्‍्तओं का आयात करे। इसी प्रकार प्रतिमाँग के परिवर्तेनानुतार समय समय पर नियात 
व्‌ आयात के रूप में परिवर्तन होता रहेगा। दूसरे शब्दों में नियोत व आयात दशित 
करने वाली विभाजन रेखा का स्थान अतिमॉग द्वारा निश्चित होगा | 
इसी स्थिति को मुद्रा ल्ञागतों की दशा में दिखलया जा सकता है । यदि मजदूरी 
दरों का अनुपात अ के उत्पादित स को सस्ता रखे तथा शेष बस्तुओं का सूल्य ब 
देश में कम हो तो स्पष्टतः देश श्र केवल स का निर्यात करेगा ओर अन्य वस्तुओं का 
आयात करेगा (यदि अ में ३६ रुपया ओर ब में १ रुपया मजदूरी रहे तो ऐसा ही होग।) । 
किन्तु प्रतिमाँग में अन्तर होने पर यदि अ के झुगतान में घादे को प्रवृति हो तो अ से ब 
को स्व॒णु प्रवाह होने लगेगा, जिसके फलस्वरूप अ की मजदूरियाँ गिरकर कदाचित्‌ 
३ रुपया हो जाएँ ओर ब की बदुकर सस्भवतः १ रु० १ आ० हो जाएँ । इन दरों पर अ की 
उत्पादित वस्तु स तथा य सस्ती हो ज्ञाएँगी अतः उनका निर्यात होने लगेगा और अन्य 
वस्तएँ ब में रहेंगी, अतः अ देश उनका आयात करेगा । इन दशाओं में पुनः 


हि 
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व्यापार की संस्थिति स्थापित हो सकती है। इस प्रकार दो से अधिक वस्तुओं में निर्यात 
व आयात को वास्तविक स्थिति का निर्धारण प्रतिसाँग द्वारा होता है। अतः तुलनात्मक 
लागत के सिद्धान्त का व्यापक रूप जिसमें प्रतिमाँग सिद्धान्त भी सम्मिलित है, दो से 
अधिक वस्त॒ओं पर पूर्णतः लागू होगा । 

दो से अधिक देश ;:--यदि दो वस्तुएँ ली जाएँ, परन्तु दो से अधिक देशों के 
बीच उनके व्यापार से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाए तो ज्ञात होगा कि यहाँ 
भीतुलनात्मक लागत का सिद्धान्त सद्दी उत्तरता है। प्रतिसाँग के प्रयोग द्वारा इस संशोधित 
दशा में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का उत्तर प्राप्त होता है। किसी समय प्रतिसाँग के 
आधार पर व्यापार की शते निश्चित होगी । यदि यह शस्त३६ य हो तो अ वेश ब को 
से वस्तु भेजेगा तथा वहाँ से व मंगायेगा | यह दर दोनों देशों की तुलनात्मक स॒विया 
ढ्वाट्ना निधोरित सीमा के अन्दर हे. अतः इस पर व्यापार क्रियाएँ होती रहेंगी । अब यदि 
किसी तीसरे देश द को अपने विश्लेषण में सम्मिलित किया जाए और यह सानें कि वहाँ 
एक दिन के अम द्वारा ३३ स अथवा ३ य का उत्पादन होता है तो प्रश्न होगा कि अ और 
द में तथा ब ओर द में केसे व्यापार संबंध रहेंगे। यदि व्यापार की शर्त पू्ववत ४ से 
+३३ य मानी जाए तो इस दर पर द देश ब देश को वस्तु स भेजेगा ओर वहाँ से वस्तु 
य संगाएगा। प्रचलित दर के अनुसार इस प्रकार का विनिमय दोनों देशों को लाभ पहुँ- 
चाता है। परन्तु इस व्यापार दर पर देश अ ओर देश द को एक दूसरे से व्यापार करने 
में कोई लाभ नहीं होता अतः उनमें व्यापार सम्भव न होगा । जितने ही अधिक देशों का 
ध्यान रखा जाए, व्यापार संबन्ध जानना उतना ही कष्टकर एवं अखुविधापूण हो 
जाएगा। यदि चार देश हों तो छः मिन्न-भिन्न व्यापार संबन्ध जानने होंगे | 

इस प्रकार यद्यपि समस्या के विस्तार बढ़ जाते हैं, परन्तु तुलनात्मकहू लागत 
का सिद्धान्त पूर्णतः लागू होगा । विशिष्टीकरण का आधार अब भी तुलनात्मक सुविधा 
रहेगी तथा व्यापार का रूप व आकार प्रतिमाँग द्वारा निधोरित व्यापार की शर्तों से 
निश्चित होगा | 

याताथात लागत ;--अभी तक यातायात लागत शून्य मानी गई, परन्तु 
व्यवहार में यातायात ल्ञागत सदैव धनात्मक होती है। क्रेताओं के लिए वस्तु की लागत 
उसकी निर्माण लागत ओर उसके यातायात ल्ञागत के योग के बराबर होगी | अत: 
तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त में यातायात लागत सम्मिलित करने के पश्चात्‌ ही जाना 
जाएगा कि कोन सी वस्तु कहाँ सस्ती है | उदाहरण के रूप में निम्न दो तालिकाओं 
को देखिए | 


त्त न ३ 8 फेक 9 ल ५4 
अ “/६४/- १/२/८ | दोंनों देशों के बोच वस्तु स लागत में २ आने का अन्तर है! 


+ 5 अल ह। ढ. 7 ये ? र२आ०८पा० का। 
यातायात लागत ( एक आना ) सम्मिलित करने के बाद की स्थिति निम्न होगी । 
सर य | अब अ के मन तथा व के 4 का मूल्य बढ़ गया है | उनकी 


झ -/१४/- १/२/८, लारतों का अन्तर पहले से कम हो गया है अतः उन्हें 
खरीदने का आकर्षण पहले से कुछ कम हो जाएगा । 
बृ १/- १/१/- | व्यापार की मात्रा घढ़ेगी | 


२ 
ट 
+ 


ल्‍! १६७ | अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त 


यदि प्रति इकाई यातायात लागत तीन आना हो जाए तो दोनों देशों में व्यापार 
की सम्भावना न रहेगी | तुलनात्मक सुविधा के लाभ ऊँची यातायात लागत के कारण 
लुप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि अनेक वस्तुएँ कम मूल्य पर उत्पादित को जाती हैं 
परन्तु उनकी यातायात लागत इतनी अधिक होती है! कि उनका व्यापार नहीं किया जा 
सकता है। अतः यद्यपि विशिष्टीकरण, श्रम-विभाजन, और तत्संबन्धी विनिमय की 
प्रवृतियाँ तुलनात्मक सुचिधा तथा तुलनात्मक लागत पर आधारित हैं किन्तु वास्तविक 
लागतों की तुलना करते समय यातायात ल्ञागत जोड़ना आवश्यक होता है' | इसी कारण 
हाबरलर महोदय का मत है कि “जब तक किसी वस्तु की दो देशों में उत्पादन की लागतों 
का अन्तर दोनों देशों के बीच उसके यातायात की लागत से अधिक नहीं होगा, तब तक 
उसका आयात और निर्यात नहीं हो सकेगा । किसी देश की निर्यात सामथ्य उसके 
उत्पादन की तुलनात्मक लागत पर ही पूर्णतः निभर नहीं रहती, वह यातायात की लागत 
पर भी निभर रहती है ।” 


उत्पादन की परिवर्ती लागतें ( ४ब्80]6 (0808 0६ ?00प८४०४ ) 


उपरोक्त विवेचन समान लागत के आधार पर किया गया है । अर्थात्‌ यह माना 
गया कि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि या कमी होने पर प्रति इकाई लागत में कोई परिवर्तन 
नहीं होते । वास्तविक दशाओं में समान लागत नहीं पाई जाती है। या तो हासमान 
लागत अथवा वृद्धिमान लागत प्रचलित होती है । तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त पर 
इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। 

हासमान लागत ( 2:::८४४०४ (०४ )--यदि दोनों देशों में हर वस्तु का 
उत्पादन हासमान लागत या वृद्धिमान प्रत्युपल्नब्धि की दशाओं में होता हो तो व्यापार 
द्वारा वस्तुओं की लागत के अन्तर बढ़ते जाएँगे । इसके फलस्वरूप प्रत्येक देश अपने 
साधनों को अधिक मात्रा में अपनी तुलनात्मक सुविधा वाले क्षेत्र में लगाएगा। अतः कुछ 
समय बाद पूणु विशिष्टीकरणु ((५००0/0०]८7८ 596९८8]59007) ही जाएगा । अथोतू एक 
देश केवल एक ही वस्तु का उत्पादन करेगा । मान लीजिए की आरंभिक दशा में मुद्रा 


५३ 


लागतें निम्न थीं । 


त यु 
ञअ. /१४/८ १/२/८ 
बू. १/- १/- 


अर देश का स सस्ता हे, अतः उसकी सांग बढ़ेगी और उसका उत्पादन बढ़ेगा । 
उत्पादन की वृद्धि से मुद्रा लागत कम होगी क्योंकि हासमान लागत की शरक्तियाँ कार्यशील 
हैं। फल्नतः अ देश के से की लागत व्यापार की वृद्धि के साथ गिरती जाएगी । उधर ब 
देश इस वस्तु का उत्पादन घटाएगा क्योंकि विदेशी स सस्ता मिल रहा है। हासमान 
लागत की दशाओं में उत्पादन कम करने से अति इकाई लागत बढ़ेगी। इस प्रकार उपरोक्त 
लागतों के आधार पर व्यापार करने से श्र में वस्तु स की लागत गिरेगी तथा ब में उसकी 
लागत बढ़ेगी | इसी भाँति ब देश में वस्तु य की लागत गिरेगी तथा अ देश में बढ़ेगी । 
नई स्थिति को निम्न प्रकार से दिखला सकते हैं । 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त श्द्डः 


स य्‌ 
अर “/१३/- १/ ३/८ 
ब. १/ १/- /१५४ 


[सओर य का लागत-अन्तर (दोनों देशों के बीच) पहले से अधिक हो गया 
है । अतः अ के निमितृ स आर ब के निर्मित य की मांग ओर बढेगी। हासमान लागत 
के प्रभाव से लागत-अन्तर हर कदम पर अधिक होते जाएँगे। इस कारण कुछ समय के 
बाद ब देश स का उत्पादन बन्द कर देगा और अ देश य का | अर्थात्‌ अर केवल स बना- 
एगा ओर ब केवल य। इसी को पूर्ण विशिष्टीकरण कहते हैं। इन दशाओं में दोनों देश 
किसी विशेष वस्तु के लिए एक दूसरे पर पूर्णतः निभर हैं। 

यहाँ व्यवसायिक नीति संबंधी एक महत्वपूर्ण विचार को ध्यान में रखना चाहिए ! 
व्यापार होने के पहले अ देश में स की लागत ब देश से कम है । इसी कारण ब देश इस 
वस्तु का आयात करता है | परन्तु यदि व अपने ही देश में वस्तु स का उत्पादन बढ़ाए तो 
हासमान लागत के कारण उसकी ग्रति इकाई ल्ञागत कम होती जाएगी ओर संभव है 
कि कुछ समय बाद ब के निर्मित स की लागत अ के उत्पादित स के बराबर या उससे कम 
हो जाए | इस आधार पर ब में उद्योग त को संरक्षण देने का तक दिया जाता है | सामान्य 
रूप में कहा गया है कि जिन उद्योगों में हासमान लागत मिलने की संभावना हो उन्हें 
संरक्षण देना उचित होगा | इसकी विस्तृत व्याख्या अगले अध्याय में मिलेगी । 
हृद्धियान लागत ( 000०2587709 ८०४८ )-- वृद्धिमान लागत के प्रभाव से दो देशों 
के उत्पादन के लागत-अंतर नित्यग्रति कम होते जाते हैं ओर उत्पादन के किसी स्तर पर 
लागत बराबर हो जाती है। इस कारण उस सीमा तक जहाँ उत्पादन लागतें बराबर हो 
जाए, विशिष्टीकरण तथा व्यापार करना दोनों देशों के लिए लाभकर होगा । परन्त 
उसके आगे उत्पादन की मात्रा नहीं बढ़ाई जाएगी। यही कारण है कि वृद्धिमान ज्ञागत के 
अंतर्गत आशिक विशिष्टीकरणा ( शेब्रातशं 596९१३६07 ) होता ह्ढे | अथात्‌ एक दुश 
किसी विशेष वस्तु की मांग का कुछ भाग आयात द्वारा प्राप्त करता है ओर शेष का उत्पा- 
दून स्वयं करता है । निम्न तालिकाओं से इस प्रवृत्ति का बोध होगा 
| इस दशा में अ देश स का उत्पादन बढ़ाएगा अतः उसकी लागत 
_/१४/- १/२/८ है बढ़ेगी। ब में त का उत्पादन कम होगा अतः उसकी लागत घटेगी। 
ब्‌ १/-  १/ | इंसीग्रकारव में य को लागत बढ़ेगी ओर अ में घदेगी। नयी स्थिति 
का निम्न रूप होगा । 


सं य्‌ 
झा. -/१४/ 372 
बू. “/१४/६ १/०/६ 
अब भी अ देश में स ओर ब देश में य सस्ते हैं परन्तु लागत-अन्तर कम होते 
जा रहे हैं। यदि सस्ती वस्तुओं का उत्पादन ओर बढ़ाया जाए तो ज्ञागत अन्तर समाप्त 
हो जाएँगे | 
य्‌ 


सं 
अर “/१४५/३ १/१/८ 
बू. -/१४/१ १/९/- 
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इस सीमा के आगे श्रम-विभाजन ओर विशिष्टीकरण करना सम्भव नहीं है | 
इस प्रकार वृद्धिमान लागत के अंतर्गत एक निश्चित सीमा तक ही श्रम विभाजन किया 
जा सकता है । वृद्धिमान लागत की मान्यता वास्तविक दशाओं के अनुरूप है | यही कारण 
है कि अधिकतर वस्तुओं के उत्पादन में कोई भी देश पूणं विशिष्टीकरण नहीं कर पाता 
है ओर एक ही समय किसी वस्तु का आयात होता है! तथा कुछ मात्रा में देश में उसका 
उत्पादन भी जारी रहता है | | 

मुख्य मान्यताओं को हटाने पर तुलनात्मक लागत के आधारमूत तथ्य में कोई ' 
अन्तर नहीं होता है । हाँ उसके विस्तार ( 0०४9) में अवश्य संशोधन करना पड़ा है । 
अतः इस सिद्धान्त के मूलगत निष्कर्षों को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है यद्यपि 
उसके सम्पूण रूप को सही मानना अनुचित होगा। 


अध्याय २७ 
ह..०० हे 
व्यवसायिक नीति 
( 205535ए टा0, ए0८₹९ ) 
प्ुक्त व्यापार तथा संरक्षण ( 77८४ 7:86 6: श5घ८८7०० ) 


* किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नीति को व्यवसायिक नीति कहते हैं! 
इसके अंतर्गत किसी देश के बैदेशिक आशिक सम्बन्धों की व्यवस्था करने वाले समस्त 
कार्य आ जाते हैं। यदि कोई देश अपने विदेशी व्यापार पर अनेक प्रतिबंध लगाए तो 
उसकी व्यवसायिक नीति प्रतिबंधात्मक ( १०५४४ ४८:४८ + कहल्लाएगी। यदि व्यापार पर 
अधिक नियंत्रण न लगाए जाएं तो दस नीति को उदार (7/7८72 ) नीति कहा जाएगा। 
आर यदि विदेशी व्यापार की क्रियाएं पूर्णतः स्व॒तन्त्र हों तो व्यवसायिक नीति को मुक्त 
व्यापार की नीति! के नाम से संबोधित किया जाएगा। क्‍ 

व्यवसाधिक नील के अन्तरगेत मुक्त व्यापार तथा संरक्षण सम्बन्धी विवाद का 
अध्ययन करने की परस्परा सी बत गई है । परन्तु आधुनिक परिस्थितियों के प्रसंग में 
यह विवाद केवल सैद्धान्तिक व ऐतिहासिक महत्व रखता है'। इसका व्यावहारिक महत्व 
प्राय: नगयण्य है। वर्तेमान समय में कोई भी देश मुक्त व्यापार की नीति का अनुयायी 
नहीं है। प्रत्येक देश की व्यवसायिक नीति में संरक्षण का कुछ न कुछ स्थान अवश्य है। 
किन्तु एक अन्य रूप में इन दोनों नीतियों का तुतनात्मक विश्लेषण महत्व रखता हे । 
आज भी अधिक प्रतिवन्धात्मक नीति दथा अधिक उदार नीति की वांछुनीयता के प्रश्न 
पर काफी मतभेद है। यद्यपि इस युग में शत प्रतिशत मुक्त व्यापार के समर्थक नहीं हैं; 
परन्तु कम प्रतिबन्धात्मक तथा अधिक उदार नीति ( ईए८८: 4786 ) के पक्तपातियों 
की संख्या कम नहीं। अतः मुक्त व्यापार तथा संरक्षण सम्बन्धी तर्कों से परिचित होकर 
सभस्या के आधुनिक रूप से अबगत होने में सहायता मिलेगी । 

मुक्त व्यापार-- मुक्त व्यापार का अर्थ है-- अंतरोॉष्ट्रीय विनिमय की स्व॒तन्त्रता । 
इस नीति के अन्तगेत विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं के क्रय-बक्रय पर 
किसी प्रकार के प्रतिबन्ध नहीं लगाए जाते हैं, और विनिमय की क्रियाएँ अपनी स्वा- 
भाविक गति से चलती रहती हैं। यदि संसार के सब देश इस नीति का पालृन करें तो 
वस्तुत: समस्त संसार एक बाजार में परिवतित हो जाएगा। प्रत्येक देश को अपनो 
इच्छानुसार जहाँ चाहे वहाँ सामान बेचने तथा जहाँ से चाहें खरीदने की पूरों 
स्वर्तत्रता होगी । 

संरक्षण-- यदि आन्तरिक अर्थव्यवस्था के किसी अज्ञ को सहायता प्रदान करने 
के उद्देश्य से विदेशी व्यापार पर प्रतिवन्ध लगाए जाएँ तो इस नीति को संरक्षण कहा 
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जाएगा । यदि मारत सरकार विदेशी चीनी के आयात पर प्रतिबन्ध लगाकर भारत के 
चीनी उद्योग को ग्रोत्साहन दे, तो यह संरक्षण कहलाएगा । या यदि भारतीय तित्हन के 
निर्यात पर इस उद्देश्य से रोक लगाए जाएँ कि भारत में इससे सम्बन्धित कोई उद्योग 
प्रगति करे, तो यह भी संरक्षण की क्रिया होगी । साधारणुतः संरक्षण का प्रयोग किसी 
स्वदेशी उद्योग को विदेशी स्पर्धा से बचाने के लिए होता है | वस्तुओं के आयात व 
निर्यात को पूणतः या आंशिकतः रोक करके देश के उद्योगों को विकसित होने का अवसर 
दिया जाता है । यही संरक्षण का मुख्य ध्येय है | परन्तु, मोटे तौर से व्यापार में हस्तक्षेप 
के समस्त कार्य, चाहे उनका ध्येय कुछ भी हो, यदि वे अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय के मागे में 
बाधा डालते हैं, तो उन्हें संरक्तणात्मक काये कहा जाएगा । 
दर $ में ली के हा रे 
मुक्त व्यापार ओर संरक्षण में कोन सी नीति श्रेष्ठ है इसका निशेय करने के लिए 
कोई निणुय का मान निश्चित करना होगा | साधारणतः अधिकतम सामाजिक उसद्धत्ति' 
( (4%70070 50८] ?:००घ८ ) को सर्बोचित मान समझा गया है | जिस भी नीति 
के द्वारा सामाजिक उर्पात्ति अधिकतम हो सके उसकी वांछनीयता को स्वीकार किया 
जाएगा। वेसे तो अधिकतम सामाजिक उत्पत्ति' के भिन्न-भिन्न अर्थ लगाए जाते हैं। 
एक समाजवादी इसका अथ एक पूँजीवादी से भिन्न सममेगा । परन्तु इसके अर्थ संबंधी 
विवाद में न पड़कर यहाँ हम इससे उत्पत्ति की अधिकतम मात्रा को संबोधित करेंगे। 
मुक्त व्यापार का पश्ष-मुक्त व्यापार के पक्ष में जितने भी तके हैं वे सब श्रम 
विभाजन एवम्‌ विशिष्टीकरण के लाभों पर आधारित हैं | यदि श्रम विभाजन द्वारा 
सामाजिक उलसत्ति को अधिकतम किया जा सकता है, तो अश्रम-विभाजन की सहयोगी 
शक्ति होने के नाते मुक्त व्यापार की नीति भी अपने ओचित्य का दावा करती है । 
अत्येक बगे व समूह में अम-विभाजन के आधार पर हर व्यक्ति उसी कार्य में 
हाथ लगाता है जिसमें वह सर्वाधिक निपुण हो तत्पश्वात्‌ विनिभय के द्वारा सब को 
लाभ होता है। श्रम विभाजन ओर विनिमय द्वारा कुल सामाजिक उत्पत्ति तो बढ़ती ही 
है, साथ ही साथ उसमें प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा भी अधिक होता है । | 
इसी अकार राष्ट्रों को भी श्रम-विभाजन से लाभ होगा। प्राकृतिक तथा अन्य सुवि- 
धाओं के कारण ग्रत्येक राष्ट्र किसी विशेष वस्तु के उत्पादन में अधिक दक्ष था निपुण 
होता है। अन्तरोष्ट्रीय श्रम-विभाजन तथा विशिष्टीकरण से संसार के उत्पादन साधनों 
का श्रेष्ठकर अथवा अनुकूलतम प्रयोग सम्भव होता है। फलतः कुल उत्पत्ति में वृद्धि होती 
है। तलश्चात्‌ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने वाले प्रत्येक देश को इस वृद्धि का कुछ 
अंश मिलता है। अतः श्रम-वेभाजन और विशिष्टीकरण जितना ही अधिक होगा, 
आर्थिक कल्याण ओर समृद्धि में उतनी ही वृद्धि होगी । 
परन्तु श्रस विभाजन की मात्रा, बाजार की सीमा पर निभर है | यदि किसी सीमित 
बाजार के लिए उत्पादन किया जा रहा हो तो स्पष्ट है कि उस बस्तु के निर्माण में थोडा 
ही श्रम-विभाजन व विशिष्टीकरण करने की सस्भावना है। माँग में वृद्धि होने के फत्न- 
स्वरूप जैसे-जैसे बाजार अधिक विस्तृत होता जाता है', उत्पादन बड़े पेसाने पर किया 
' जाएगा ओर श्रस-विभाजन की मात्रा सें वृद्धि होगी । इस प्रकार किसी वस्तु के उत्पादन 
में श्रम-विभाजन ओर विशिष्टीकरण का सर्वाधिक प्रयोग उसी समय हो सकेगा जब 
उस वस्तु की माँग सर्वाधिक हो--अर्थात्‌ उसका बाजार अधिक से अधिक रहे । मुक्त 


व्यवसायिक नीति 





व्यापार को नीति द्वारा प्रत्येक वस्तु को बड़े से बढ़े क्षेत्र में बिकने का अवसर मिलता है 
दुसरे शब्दों में, मुक्त व्यापार ही किसी वस्तु की माँग को ( अर्थात्‌ उसके वाजार को ) 
अधिकतस कर सकता है । इस कारण इसी नीति के अंतर्गत श्रम-विभाजन और विशि- 
ध्टीकरण को खुलकर कार्य करने का अवसर मिल्लेगा। चूंकि क्रम-विभाकुन ही वृद्धि से 
सामाजिक उप्पत्ति में भी वृद्धि होती है, अतः मुक्त व्यापार,की दशाओं में ही सामाजिक 
उत्पत्ति अधिकतम होगी 

मुक्त व्यापार से उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों को लाभ-- मुक्त व्यापार के 
समथक बहुधा इस बात पर जोर देते हैं कि उससे उपभोक्ताओं को लाभ होता है। 
मुक्त व्यापार की दशाओं में उपभोक्ता सबसे सस्ते वाजार में सामान खरीदेगा | अत 
उसका त्याग कम होगा ओर उसकी वास्तविक संतृष्टि अधिकतम होंगी | 

» परन्तु इस नीति के विरोधियों का कहना है कि यदि मुक्त व्यापार उपभोक्ताओं 

को लाभ पहुँचाता है तो साथ ही साथ यह उत्पादकों के लिए हानिकारक हैं। यह केस ? 
चूँकि उपभोक्ता गण विभिन्न वस्तुओं को सबसे सस्ते देश से खरीदते हैँ, अतः इन वस्तुओं 
का काफी मात्रा में आयात होता है। ऐसी प्रबल विदेशी स्पधा के सामने हमारे उद्योग 
पनप नहीं पाते हैं । इस कारश उत्पादक वर्ग को हानि होती है । 

ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होगा कि यह आरोप निराधार है। दीघेकालीन दृष्टि- 
कोण से, प्रत्येक देश अपने आयातों का भुगतान अपने निर्यातों द्वारा करता है । अतः 
हमारा देश, अन्य देशों से उसी समय तक सामान खरीद सकेगा जब तक वह उनको सामान 
बेचता रहे । इस ग्रकार किसी देश का आयात यह सिद्ध करता है कि वह देश नियात 
भी कर रहा है। हमारा देश किन वस्तुओं का नियात कर सकेगा ! उन्हीं वस्तुओं का 
जिनके उत्पादन में उसे तुलनात्मक सुविधा प्राप्त हो । हमारा देश किन वस्तुओं का आयात 
करता है ! जिनके उत्पादन में वह स्वयं कम कुशल है ओर दूसरे देशों को टुल्ननात्मक सुविधा 
है। अब यदि विदेशी सामान का आयात रोक कर उन वस्तुओं का उत्पादन अपने देश 
में किया जाए, तो हमारी अर्थ व्यवस्था पर इसका प्रभाव मुख्यतः दो रूप में दर्शित होगा । 
प्रथम यह कि आयात कम होने से हमारे निर्यात घट जाएँगे। अन्य देश वाल हमसे जो 
सामान खरीदते हैं उसके भुगतान के रूप में वह अपना सामान सेजते हैं। उनका भेजा 
हुआ सामान ही हमारे देश का आयात है। अतः यदि हम आयात रोकते हैं तो यथाथत 
विदेशियों को हमारे देश से खरीदे हुए माल का झुगतान करने से रोकते हैं। अब यदि 
वे हमारा भुगतान नहीं कर सकेंगे तो हम से सामान खरीदने में असमर्थ रहेंगे । याँदि 
भारत पाकिस्तान से पटसन, कपास इत्यादि न खरीदे तो पाकिस्तान हमसे कोयला, चीनी, 
कपड़ा इत्यादि कैसे खरीद सकेगा ! तो ध्यान रहे कि आयात कम करने से कुछ समय 
बाद निर्यात स्वतः कम हो जाएँगे । आयात व नियात के इस आधारभूत सम्बन्ध को 
विदेशी व्यापार का संस्थिति सिद्धान्त (24वण[9४/प् फटा0)5 0 # 07687 7:०06) 
भी कहते हैं । आयात कम करने का दूसरा प्रभाव यह पड़ेगा कि हमारे देश में उस प्रकार 
की वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा । 

अतः प्रतिबंधात्मक व्यवसायिक नीति के प्रयोग से निर्यात संबंधी उद्योगों को क्षति 
पहुँचेगी, परन्तु आयात संबंधी उद्योग उन्नति करेंगे । फल्लतः उत्पादन के साधन निययात 
उद्योगों से निकालकर आयात उद्योगों में लगाये जाएँगे | परन्तु इस प्रकार का परिवर्तन 
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हमारी अर्थ-व्यवस्था के लिए हानिकारक होगा। नियांत उद्योग वह हे जहाँ हमें तुलना: 
त्मक सुविधा है, अर्थात्‌ जहाँ हमारे साधनों की उत्पादकता अर हे । आयात उद्योग 
बह है जहाँ हमें तुलनात्मक असुविधा हे, अर्थात्‌ उस क्षेत्र में हमारे साधन कम कायकुशत् 
हैं और उनकी उत्पादकता कम है। अतः साधनों का निर्यात उद्योग से ( जहाँ उनकी उत्या- 
दकता अधिक है.) निकल कर आयात उद्योग में ( जहाँ उनकी उत्पादकता कम है ) जाना 
स्पष्टतः अलाभकर होगा । इस कारण संरक्षण द्वारा उत्पादकों को हानि होगी क्योंकि साधनों 
का अनुकूलतम प्रयोग नहीं किया जा सकेगा ओर यह देश अपनी तुलनात्मक सुविधा की 
पूर्ण लाभ उठाने से वंचित रहेगा । किन्तु मुक्त व्यापार की नीति के पालन से अत्येक साधन 
का प्रयोग उसी ज्षेत्र में क्रिया जा सकेगा जहाँ उसकी उत्पादकता अधिक हे । फतस्वरुप 
उत्पादकों को लाभ होगा। अतः मुक्त व्यापार की नीति उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों दोनों 
के लिए लाभकर है-- उपभोक्‍ता गण सस्ते आयातों द्वारा अपनी संतुष्टि को अधिकतम 
कर सकते हैं ओर उत्पादक गण साधनों के सुप्रयोग द्वारा अनुकूलतम उत्पादन करने में 
सफल रहते हैं । है 

मुक्त व्यापार अहियकारी एकाधिकारों को नहीं पनपने देवा । जहाँ व्यापार मुक्त होता 
है वहाँ स्वस्थ प्रतियोगिता ( [459४7 ८००४००४४०० ) होना संभव है । ऐसी दशा में 
एकाधिकारों की स्थापना के बहुत कम अवसर रहते हैं। इस प्रकार स्पर्धा के क्षेत्र में 
विस्तार होने से देश का औद्योगिक संगठन सशक्त हं। जाता हे । हे 

सारांश यह कि श्रम-विगा।जन को खुलकर कार्य करने का अवसर दे कर, उपभोक्ताओं 
और उत्पादकों को लाभ ग्रदान कर, अहितकर एकाबिकारों की वृद्धि को रोक कर तथा औद्यो- 
गिक ज्ञान और प्रविधियों के चहुँओर फैलने का उचित वातावरण स्थापित कर, मुक्त व्यापार 
की नीति अधिकतम सामाजिक उत्पत्ति की ग्राति में सहायक पिद्ध होती है | 

संरक्षण 

संरक्षण प्रदान करने के हंग-- गत चालीस वर्षों में अन्तरोष्ट्रीय व्यापार संबंधी 
प्तिबन्धों की मात्रा निरतंर बढ़ती रही है'। आज संसार का कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ 
किसी न किसी रूप में संरक्षण का प्रयोग न किया जाता हो । संरक्षणात्मक नीति लागू करने 
के लिए, उद्देश्य तथा समय की आवश्यकता को ध्यान में रखकर अनेक ढंग प्रयुकत किए 
गए हैं जा से अधिक प्रचलित विधियाँ निस्‍्त हैं :-.. 


७) टेरिफ अर्थात्‌ आयात-कर-आयात कम करने का यह सबसे पुराना तथा सबब- 
प्रचलित ढंग है ! सामान्यतः यह कर उत् वस्तुओं के आयात पर लगाए जाते हैँ जो उसी 
प्रकार की स्वदेशी वस्तुओं से प्रतियोगिता करती हैं। इनके कारण उन वस्तुओं का दाम 
बढ़ जाता है और इज प्रकार स्वदेशी उत्पादक को विदेशियों की स्पर्धों का सामना करने 
में सहायता मिलती है | यदि कर बहुत ऊंचा हो तो दाम इतना अधिक बढ़ जाता है कि 
उस वस्तु के लिए कर लगाने वाले देश में तनिक भी सांग नहीं रह जाती | अतः स्वदेशी 
उत्पादन में तीज्रतर बृद्धि हो सकेगी । यदि यह कर स्पष्टतः इस आशय से लगाया जाए कि 
स्वदेशी उद्योग को प्रोत्साहन मिले तो इसे संरक्षणात्मक कर ( 70:6८४ए०८ तप ) कहा 

प्राप्ति का एक साधन हो तो इसे आय 


जाएगा। परन्तु यदि यह केवल सरकार की आय 
तू व्यवहारिक दृष्टिकोश से आयात-कर 


कर ( ९ि८ए८०७८ पैपाए ) कहा जाएगा। किन्त 
( चाहे वह किसो उद्योग को सहायता देने के विचार से न लगाया गया हो) 
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अवश्य ही विदेशी प्रतियोगिता को कम करके स्वदेशी उद्योग को थोड़ा बहुत प्रोत्साहन 
देता है । उसी प्रकार संरक्षणात्मक कर का मुख्य उ्हेश्य आय की प्राप्ति नहीं है, फिर 
भी सरकार को उससे कुछ न कुछ आय अवश्य होती है । इसी कारण कहा जाता 
हे कि प्रत्येक संरक्षणात्मक कर का एक आय पक्ष होता है आर प्रत्येक आय कर का एक 
संरक्षणात्मक पक्ष | 

जो वेत्तिक सहायता या अनुदान ( 7००४०५ )-- अनुदान द्वारा विदेशी माल 
के मांगे में अप्रत्यक्ष रूप से बधाएँ डाली जाती हैं । यदि किसी स्वदेशी वस्तु की उत्पादन 
लागत अधिक हो ( जैसा कि नव स्थापित उद्योग में होता है) तो वह सफलतापूर्वक 
विदेशी प्रतियोगिता का सामना न कर सकेगा । ऐसी दशा में सरकार वैत्तिक सहायता 
या अनुदान देकर उस उद्योग की लागत का कुछ भार अपने ऊपर ले लेती है। उसके 
परिणामस्वरूप उत्पादक उस वस्तु को वास्तविक लागत से कम में वेचकर विदेशी प्रति- 
योगिता का सामना कर सकता है। भारत सरकार ने प्रसिद्ध टाटा आयरन एन्ड स्टील? 
उद्योग को उसकी स्थापना के काल में ऐसी सहायता दी थी। अनुदान से विदेशी आयात 
की मात्रा पर प्रत्यक्ष रोक नहीं लगाया जाता, परन्तु चूंकि उसके कारण स्वदेशी उत्पादक 
की प्रतियोगिता करने की शक्ति बढ़ती हे, अतः विदेशी सामान का आयात स्वभावतः: 
कम हो जाता है अर्थात्‌ इससे आयात पर परोज्न प्रतिबन्ध लगता है । 

(3 ) आयात-कोटा ( [77०7 (2००५४ ) -- इसका तात्पय आयातों के परिमाण 
पर पतिबन्ध जगाने से है. स्वदेशी बाजार में आ सकने वाली विदेशी वस्तुओं का परि.- 
माण निश्चित कर दिया जाता है | इस सीमा के बाद आयात रोक दिया जाता है । कोटा 
प्रणाली के अंतर्गत स्वदेशी उत्पादक यह जानते हैं कि कितना सामान विदेशों से आएगा। 
अतः उन्हें देश की माँग के शेष भाग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने का पूर्ण अब- 
सर प्राप्त होता है । 

(५ / विदेशों विनिधय-दर में चढ़ाव उतार (8:८(908९ एकक8 [090एछ47025)-- 
बिभिमय दर गिराने से निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है ओर आयात स्वतः कम हो जाते 
हैं। इसके विपरीत यदि विनिमय द्र बढ़ा दी जाए तो आयात में वृद्धि होगी ओर निर्यात 
में कमी । सामान्यतः संरक्षण हेतु मुद्रा का अवमुल्यन ( 72:9/02007 ) किया 
जाता है, जिससे आयात गिरें और निर्यात बढ़ सकें। भारत ने १६४६ में रुपए का 
अवमूल्यन इसी उद्देश्य को प्राप्ति के लिए किया था। परन्तु कभी-कभी मुद्रा का अतिमूल्यन 
( 0४०-ए५०४४०॥ ) इस आशा से किया जाता है कि विदेशी कच्चा सात, उत्पादन 
साधन, मशीनें इत्यादि सस्ते भाव पर मिलने लगें, तथा उनका आयात बढ़ाकर स्वदेशी 
उद्योगों के विकास में सहायता पहुँचाई जाए | 

(४) व्यापारिक सन्धियाँ ( ८०छाणथारलं» 77८8८ )- पारस्परिक सुममोते द्वारा 
दो या दो से अधिक राष्ट्र एक दूसरे को व्यापार संबन्धी सुविधाएँ देने का निश्चय करते 
हैं। साधारणतः यह सन्धियाँ 'परमानुग्रहित राष्ट्र घारा! ( 0४05६ ई4वए०पाल्ते प00 
०४०३८ ) का रूप धारण करती हैं। इसके असीमित रूप ( ए7८०॥वीध6794 ई077 ) 
के अन्तर्गत कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को जो भी सुविधाएँ देता है वे समझोते 
में शामिल होने वाले अन्य राष्ट्र को आप से आप मिलने लगती हैं। परन्तु इसके 
सीमित रूप ( (०००४०४०४ 07०) में अ देश ब देश से कुछ सुविधाएँ प्राप्त करने 
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के बदले उसे अपने बाजार में कुछ सुविधाएँ देता है। यदि कोई अन्य देश स, द 
इत्यादि ञ्र से वही सुविधाएँ पाने के इच्छुक हों तो उन्हें भी व के समान ही कुछ सुबि- 
धाएँ देनी पड़ेंगी | कुछ व्यापारिक संधियाँ अधिक संकीणो होती हैं जैसे ह्विपक्षीय व्या- 
पारिक सममोता ( 946४) 7५४०८ 827०८४०८४६ ) | इन सन्वियों के ढ्वारा केबल दो 
देश अपने पारस्परिक व्यापार का नियमन करते हैं। आजकल भारत व पाकछिप्तान का 
व्यापार ऐसी ही सन्धियों के अन्तर्गत होता है। भारत ने कई और देशों से भी ( रूस, 
चीन, इत्यादि ) इस प्रकार की व्यापार सन्धियाँ की हैं । ४ 
१ विनिमय नियन्त्रण ( ४5००४७॥४८ ०१६४०] )-- वास्तव में विनिमय नियंत्रण 
का क्षेत्र उपरोक्त अन्य विधियों से कहीं अधिक व्यापक है! संभवतः इसके अन्तर्गत उन 
सब विधियों का अयोग किया जा सकता है । विनिमय नियन्त्रण में व्यापक तथा विदेशी 
भुगतान की समस्त क्रियाओं पर नियन्त्रण रहता है। संरक्षण देना इसके विभिन्न उद्देश्यों 
में केवल एक उद्देश्य है । इसके विस्तारपू् विवरण के लिए अगला अध्याय देखिए | 
संरक्षण के पक्ष में तक 

संरक्षण नीति के समन में जो तक दिए जाते हैं उन्हें दो वर्गों में विभाजित 
करना उचित होगा | 

१--निराधार तके | 

२-- उचित तके। 

प्रथम बर्गे वाले तके अधिक जनश्रिय तथा प्रभावपू्ण लगते हैं, परन्तु उनका 
ताकिक आधार कमजोर है । अतः ध्यानपूर्वक विश्लेषण करने से उनका खोखलापन सहज 
ही विद्त हो जाता है । परन्तु दुर्भाग्यवश “ऐसे तक जो वैज्ञानिक दृष्टि से बिलकुल 
गलत हैं ओर जिन्हें केवल कुछ वाक्यों में काटा जा सकता है व्यवहार में, विधान 
सभा में, तथा स्वार्थी दलों ओर अखबारों में सबसे अधिक प्रभावशाली होते हैं |” 

हम इन तकों के औचित्य की जाँच “अधिकतम सामाजिक उत्पत्ति! के दृष्टिकोण 
से ही करेंगे । याद यह सिद्ध कर दिया जाए कि इनके आधार पर दिए गए संरक्षण द्वारा 
सामाजिक उत्पत्ति कम होती है, तो इनकी दुर्बेलता को अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा । 
संभव हे कि किसी अन्य आधार के अमुसार- जैसे सैनिक शक्ति की वृद्धि, राष्ट्रीय स्वाव- 
लंबिता ( )९४८002) 52६ ">प८[८7८ए ), प्रतिक्रिया ( ९८४०४४४०४ ) इत्यादि यह तक 
सही हो । परन्तु जैसा पहले कहा जा चुका है मुक्त व्यापार तथा संरक्षण की तुलना हेतु 
हसारा निशेय का मान अधिकतम सामाजिक उत्पत्ति' है। आइए, पहले निराधार तकों 
के कथन तथा उनकी आलोचनाओं का अध्ययन किया जाए । तत्पश्चातू संरक्षण के उचित 
तर्कों का परिचय दिया जाएगा। 
निराधार तके 


। खदेशी बाजार का सजन सम्बन्धी तके ( (४८अपं०० ०६० प्र 
7025&८६ )-- इसके अनुसार यदि आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए तो उसी प्रकार की 
वस्तुओं का स्वदेशी उत्पादन बढ़ेगा, जिससे उनके लिए अपने ही देश में बाजार रुजन हो 
जाएगा । यदि हस विदेशी उत्पादकों से खरीदना बन्द कर देंगे तो स्वाभवतः हमें स्वदेशी 
बाजार में अपनी ही वस्तुएँ खरीदनी पड़ेगी । इस तक के समर्थकों का विचार है कि संर- 


ली गा, मई 
॥ हर 
किए >>... जिकी॥ 


। 

स्लो, 

५५३०५ 
बाकी 


व्यवसायिक नीति 





जण द्वारा स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित कर के तथा उसके लिए बाजार का सूजन कर 
के एक देश अपनी सामाजिक उत्पत्ति बढ़ा सकेगा । 

आंलोचन[- इस तक के विरुद्ध मुख्यतः तीन बातें कही जा सकती हैं: 

१--यह विदेश व्यापार के संस्थिति सिद्धांत के विरुद्ध है । संस्थिति सिद्धान्त के अनु- 
सार नियांत द्वारा जझायात का मूल्य चुकाया जाता है (75ए9०४५ ए३ए छा [9ए90४8%) | 
अतः हमारे देश के आयात वास्तव में विदेशियों द्वारा हमारे निर्यात का भुगतान हैं | 
यदि भारत में ब्रिटिश मशीनरी का आयात होता है तो वस्तुतः यह ब्रिटिश क्रेताओं द्वारा 
भारत से प्राप्त चाय, जूट इत्यादि का भुगतान है। इस कारण यदि हम अपने आयात रोक 
दें तो इसका अथ होगा कि हम अपने निर्यातों का मूल्य स्वीकार नहीं कर रहे हैं । यदि 
हम विदेशियों द्वारा दिए गए मूल्य को अस्वीकार करे तो वे हमारी वस्तुएँ केस स्रीद 
ख़केंगे ! अतएव यदि हम आयात पर प्रतिबन्ध लगाते हैं, तो उसके फलस्वरूप अन्य देश 
विवश होकर हमारे नियात पर प्रतिबन्ध लगाना आरंभ करेंगे । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के 
संस्थिति सिद्धान्त से यही निष्कषे निकलता है । तो स्पष्ट है कि आयात रोक कर हम कुछ 
नए स्वदेशी उद्योगों की स्थापना कर सकेंगे, परन्तु हमारे नियांतों के घट जाने से निर्यात 
उद्योगों को क्षति पहुँचेगी ओर उनका उत्पादन उत्तरोत्तर कम होता जाएगा । 

२--उपरोक्त आलोचना के आधार पर कहा जा सकता है कि संरक्षण द्वारा नए 
बाजार का रुजन नहीं होता । बास्तव में निर्यात का बाजार खो कर हम आयात संबंधी 
वस्तुओं का स्वदेशी बाजार बढ़ा पाते हैं । अतः बाजारों का प्रतिस्थापन होता ह---निर्यात 
सम्बन्धी विदेशी बाजार के बदले आयात सम्बन्धी स्वदेश बाजार । 

३--इस बकार के ग्रतिस्थापन से सामाजिक उत्पत्ति कम होती है। निर्यात उद्योगों के 
पतन से उसमें प्रयुक्त साधन बेकार हो जाते हैं । किन्तु इस उत्पादन क्षेत्र में हमारे देश 
को तुलनात्मक सुविधा है ( इसी कारण तो हम उस वस्तु को कम मूल्य पर बना कर 
उसका निर्यात करने में सफल रहते हैं )। यहाँ साधनों की उत्पादकता अधिक है, क्‍योंकि 
हमारे साधन इस काये के लिए अधिक निपुण हैं| आयात उद्योगों के विकास से देश के 
अधिक साधन उसमें आकर्षित हो जाएँगे । किन्तु इस ज्षेत्र में हमारे देश को तुलनात्सक 
असुविधा है ( इसी कारण इन वस्तुओं को विदेश से मँगाया जाता है )। अतः इसमें 
साधनों की उत्पादकता कम है | यदि संरक्षण उत्पादन के उस क्षेत्र को क्षति पहुंचाए जहाँ 
साधनों की उत्पादकता अधिक है, ओर ऐसे क्षेत्र का विकास करे जहाँ साधन कम उत्पा- 
दक हैं, तो निश्चय ही सामाजिक उत्पत्ति कम होगी । 

मुद्रा को देश ही में रखने का तक (०८००४ )४0०7०ए ४६ 70776 )- इस 
तक के अनुसार आयात पर ग्रतिबन्ध लगाकर देश की मुद्रा को बाहर जाने से रोका जा 
सकता है। इसके समथथेकों के विचार में देश की मुद्रा को देश ही में रँखना आर्थिक 
उन्नति में सहायक होगा | इसको प्रतिपादित करने का श्रेय अमरीका के असिद्ध प्रेसिडेन्ट 
लिंकन के एक सलाहकार राबटे इद्धरसोल को दिया जाता है। आपने कहा “में टेरिफ के 
बारे में बहुत नहीं जानता, परन्तु इतना अवश्य जानता हूँ कि जब हम विदेशों में ओद्यो- 
गिक वस्तुएं खरीदते हैं तो बस्तुएँ तो हमें मिलती हैं ओर मुद्रा विदेशियों को । जब हम 
देश में ही ओद्योगिक वस्तुएँ खरीदते हैं तब हमें वस्तुएँ भी मिलती है, ओर मुद्रा भी !” 





का प्र (८ 2. 





अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त 


आलोचना- इस तके के तीन मुख्य दं(ष हैं । 

(--ऐसा प्रतीत होता है कि इस तके के समथकों को बुद्रा के काय व ग्रक्तति की सही 
जानकाएँ नहीं है | मुद्रा विनिमय का साधन मात्र है| वस्तुएँ तथा सेवाएँ साध्य हैं। अतः 
मुद्रा हरा अधिकतम संतुष्टि उशी समय भ्राप्त होगी जब उससे वस्तुओं को कम मूल्य पर 
खरीदा जाए। यदि सस्ते विदेशी आयातों को रोक कर मुद्रा को देश में रखा जाए तो 
उसके उपयोग से कम बस्तुएँ प्राप्त होंगी, क्योंकि स्वदेशी वस्तुएँ मंहगी हैं। इस कारण 
उपभोक्ताओं की संतुष्टि कम्त हो जाएगी | यदि देश में अधिक मुद्रा रख कर आर्थक 
समृद्ध बढ़ाना संभव होता तो प्रत्येक देश मुद्रा-स्फीति द्वारा सहज ही समद्धिशील बन 
जाता। परन्तु हम देख चुके हैं कि मुद्रा-स्फीति ( जिसके अन्तगत सुद्रा अधिक रहती 
है ओर वस्तुएँ कम ) कितनी अनथकारी तथा विनाशक शक्ति है । 

२--यह तके अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के संस्थिति पिद्धान्त के विरुद्ध है । यदि हमारा 
देश अपनी सुद्रा को बाहर जाने से रोकने के लिए आयात पर प्रतिबंध लगाए, तो कुछ 
समय बाद विवश होकर विदेशी क्रेता हमारे नियांतों पर प्रतिबन्ध लगाएँगे । ऐसी दशा 
में अन्तराष्ट्रीय श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण को धक्का पहुँचेगा, फलतः दोनों देशों की 
सामाजिक उत्पत्ति कम हो जाएगी । 

३-- यदि इस तके का ग्रेरित करने वाली विचारधारा को समस्त आर्थिक क्रियाओं पर 
लागू किया जाए, तो विनिमय का अन्त हो जायग/ | यदि देश में मुद्रा रखना वांछुनीय है. 
तो इस तक के अनुसार हर व्यक्ति को भी अपनी मुद्रा अपने ही पास रखना उचित होगा। 
जब कोई व्यक्ति एक वस्तु या सेवा खरीदता है. उसे वस्तु अवश्य मित्नती है परन्तु 
उसकी मुद्रा किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार में चल्ली जाती है । किन्त यदि बह स्वयं 
उस वस्तु या सेवा का प्रबन्ध कर ले तो उसकी आवश्यकता की संतुष्टि हो जाएगी, साथ 
ही उसकी मुद्रा भी उसके वश में रहेगी | अतः उपरोक्त तर्क की व्यापक व्याख्या के 
आधार पर म्रत्येक व्यक्ति का पूणतः आत्मनिर्भर होना डचित अतीत होगा जिससे बह 
अपनी मुद्रा अपने पास रखे रहे। किन्तु फिर मुद्रा को आवश्यकता ही न होगी। जब सब 
व्यक्त विनिमय के साधन को अपने हाथ में रखना चाहेंगे तो विनिमय की समाप्रि हो 
जाएगी और वह साथन ( झुद्रा ) वास्तव में साधन न रहेगी। बह तो पूर्णतः निरथक हो 
जाएगी। विनिमय का अर्थ होता है कि एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु प्राप्त की जाए। यह 
तक विनिमय के त्याग पक्ष को ध्यान में रखता है ( मुद्रा देना ), परन्तु उसकी प्राप्ति पत्त 
( बस्तुएँ पाना ) को भूल जाता है। इसी कारण यह श्रम विभाजन तथा विनिमय के 
लाभों का तिरस्कार करता है | इस आधार पर संरक्षण देना निश्चय ही सामाजिक उत्पत्ति 
के कम करेगा। बेवरिज महोदय ने इज्लरसौल के उपलिखित कथन के सम्बन्ध में ठीक 
ही कहा है कि, इस कथन के केवल प्रथम आठ शब्द मान्य हैं” अर्थात मैं टैरिफ के 
बारे में बहुत वहीँ जानता | 
4 क्रय शक्ति तक ( ?पाला2809 90फ८४ 478णा८7 ) १ चतुमु खी संरक्षण के 
लिए तकू- इसके अनुसार किसी वस्तु का आयात रोक कर देश के विंभन्न साधनों की 
आय अथात्‌ उनको प्राप्त क्रय-शक्ति बढ़ाई जा सकती है। यदि कोई बस्तु स का आयात 
: बन्द कर दिया जाए तो उसका स्वदेशी उत्पादन बढ़ेगा । फलत: उसमें प्रयुक्त विभिन्न साधनों 
$ को रोजगार मिलेगा ओर उनके पास पहले की अपेक्षा अधिक क्रय-शक्ति रहेगी । यह 


व्यवतायिक नीति कि 


बढ़ी हुई क्रय-शक्ति देश में उत्पादित अन्य वस्तुओं पर व्यय की जाएगी | इसके परिणाम- 
स्वरूप उन उत्पादन चेत्रों में रोजगार बढ़ेगा ओर तत्सम्बन्धी साथनों को आय में वृद्धि 
होगी । वे भी इस वह़ो हुई क्र-श'्ति का एक दूसरे को निर्मित वस्तुओं पर खच्चे करेंगे | 
इस श्रकार शनेः शनेः अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र की आय बढ़ती जाएगी और देश की 
आर्थिक समृद्धि शीघ्र ही अधिकतम हो जाएगी। अतः आयात पर गप्रतिबन्ध लगाकर उसके 
प्रतियोगी स्वदेश! उद्योग में विकास करके सहज ही देश भर की चतुमुंची आथिक उन्नति 
संभव होगी । 

आलोचना- ऊपर से तो यह तक काफी प्रभावपूरं लगता है. परन्तु यह पूर्णतः 
निराधार है । ऐसा क्‍यों ! 

१- यहाँ समस्या के एक ही पक्ष का चित्रए मिलता है । आयात रोकने से कुछ 
उद्योगों को अवश्य ल्ञाभ होगा। परन्तु इसके हानि पक्त को भूलना नहों चाहिए'। इसके 
फलस्वरूप निर्यात भी कमर होंगे। अतः एक ओर यदि आयात उद्योगों का विकास हो 
तथा उनमें वृद्धि ओर आय बढ़े तो दूसरी और निर्यात उद्योगों का पतन होगा, जिससे 
उनमें बेरोजगारी बढ़ेगी ओर सम्बन्धित साधनों की क्रय-शक्ति कम होगी । अर्थात्‌ यदि 
आयात प्रतिबन्ध कुछ क्षेत्रों में आर्थिक प्रगति की धनात्मक शक्तियों का अवाह बढ़ाते हैं, 
तो कुछ अन्य ज्षेत्रों में आथिक अवनति की ऋणात्मक शक्तियों का आबल्य भी बढ़ते हैं। 
प्रश्न यह है कि इनमें से कोन सी शक्तियाँ अधिक सामथ्यवान हैं | 

२-- यह तो बताया जा चुका है कि निर्यात उद्योगों की हानि आयात उद्योगों के 
लाभ से अधिक है। चूंकि देश को निर्यात उद्योगों में (आयात उद्योगों की अपेक्षा) तुल्न- 
नात्मक सुविधा है, अतः उत्पत्ति के साधनों की उत्पादकता उनमें अधिक होगी। इस कारण 
यदि संरक्षण द्वारा आयात उद्योगों में कय-शक्ति बढ़े और निर्यात उद्योगों में घटे तो हानि की 
मात्रा अवश्य अधिक होगी | अतः सामाजिक जत्ति में हास होगा । 

३--इस तक को स्वीकार करना वास्तव में चतुमु खी संरक्षण की वांछर्नायता को 
स्वीकार करना है। यदि केवल एक क्षेत्र में आयात ग्रतिबन्ध के फलस्वरूप इतनी आध्िक 
उन्नति हो जाए; तो सबेव्यापी संरक्षण द्वारा तो तीत्रतर गति से बिकास होगा । किन्तु 
ऐसा निष्कषे विनिमय के सिद्धान्तों के सबंथा विरुद्ध है । चाहे व्यक्ति हों या देश, आत्स- 
निभरता की नीति उनकी आर्थिक सन्तुष्टि को कम करती है, और उन्हें श्रम विभाज॑न 
तथा विनिमय के समस्त लाभों से वंचित रखती है । 

निधन श्रम तक ( ?74००८-.2०0007 .072070८0६ )-- इस तक को रहन सहन 
का स्तर तक ($शतंद्वाते ०06 ॥४7९४ शाष्टप००८१४), ऊंची सजदूरी तके ( ली8॥-07 ४ 2८- 
4८20ए57060॥( ” पर्याप्र भोजन तके ( जिया तम्गदा एथा। द 2ु00) ९77 ) के नामों से भी 
सम्बोधित किया जाता है । इसका ग्रतिपादन उन्नतिशील व धनवान औद्योगिक देशों ने 
किया है। उनके विचार में जिस देश की मोद्रिक मजदूरियाँ ऊंची हैं वह नीची मजदूरी 
वाले देशों में निर्मित सामान से प्रतियोगिता नहीं कर सकता है । अतः मुक्त व्यापार की 
दशाओं में नीची मजदूरी वाले देशों की उत्पादित वस्तुएँ घनवान देश के बाजार पर 
अधिकार जमा लेंगी । फलतः अधिक मजदूरी वाले देश के उत्पादन को क्षति पहुँचेगी 
तथा बहाँ बेकारी बढ़ेगी | इसज्िए अधिक मजदूरी वाले देश में संरक्षण इस कारण उचित 
है कि उससे निर्धेत श्रम या कम मजदूरी वाले देश को वस्तुएँ अन्द्र नहीं आ पाती और 
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इस प्रकार अहितकर स्पर्धा अपने स्रोत पर ही रोक दी जाती है। इस तके के समर्थक 
कहते हैं कि इसके द्वारा संरक्षित देश में ऊंची मजदूरियाँ और रहन-सहन के ऊंचे स्तर 
का बनाए रखना सम्भव रहता है । 

आलोचना-- 

?-- हस्त तक में श्रम को उत्मादकता, मजदूरी दर तथा उत्मादन लागत के सही संबंध 
के ग्रात अननिन्ञता दिखलाईं गईं है | ऊंची मजदूरी देने का आवश्यक्रीय अथे यह नहीं 
होता कि वस्तु की ल्ञागत अधिक होगी । इसी प्रकार यह आवश्यक नहीं है कि कम मज- 
दूरी देने पर लागत भी कम हो | वस्तु की लागत का सही ज्ञान मजदूरी और श्रम की 
उत्पादकता के सम्बन्ध द्वारा होता है । यदि मजदूरी ऊंची हो परन्तु अम की उत्पादकता 
अधिक हो तो प्रति इकाई लागत कम रहेगी । किन्तु कम मजदूरी वाला श्रम यदि कम 


उत्पादक भी हो तो प्रति इकाई लागत अधिक होगी । यदि ४ रुपया पाने वाला श्रम १० 


इकाई का उत्पादन करता है तो प्रति इकाई लागत र आना होगी । परन्तु यदि मजदूरी 
केवल १ रुपया हो ओर १६ इकाई का उत्पादन किया जाए तो प्रति इकाई लागत १०३ 
आना होगी । यहाँ ऊंची मजदूरी देने वाले देश की वस्तु निधन श्रम वाले देश की तुलना 
में सस्ती हे | अतः प्रतियोगिता शक्ति मजदूरी की मात्रा पर निर्भर नहीं वह तो लागत पर 
निभर है। लागत उत्पादकता और मजदूरी का अनुपात दर्शित करती है' । इस प्रकार 
सम्भव है कि निर्धन श्रम वाले देश की प्रतियोगिता शक्ति ऊँची मजदूरी वाले देश से 
काफी कम रहे | 

२--तावान्यतः श्रम को ऊंची मजदूरियाँ इस कारण मिलती हैं कि उसकी कारये क्षमता 
अधिक होती है | अकुशल श्रम को हो कम मजदूरी दी जाती है'। अतः घनी देशों को 
निधन श्रम वाले देशों की स्पर्धा का भय होना युक्तिसंगत नहीं माना जा सकता । 

२₹- यदि यह तके पूर्णतः सही होता तो एशिया और अफ्रिका के कम मजदूरी 
वाले देशों ने अन्तरोष्ट्रीय व्यापार में अपने अमरीकी तथा योरपीय उन्नत प्रतिस्पर्वियों 
को पछाड़ दिया होता, और अमरीका, इंग्लेंड, जमेनी इत्यादि ऊंची मजदूरी वाल्ले देशों 
की वस्तुओं को पूर्वीय बाजारों में कोई स्थान न होता । परन्तु वास्तविक दशा इससे बिल- 
कुल उलटी रही है । पश्चिस के यह उन्नत ओऔद्योगिक राष्ट्र ऊंची मजदूरियों के बावजूद 
निरंतर विश्व व्यापार का नेतृत्व करते रहे हैं। कारण यह कि उनकी मजदूरियों के 
हिसाब से उनके श्रम की उत्पादकता भी अधिक है.। वास्तव में तो विधेन श्रम वाले देश 
समृद्विशाली औद्योगिक देशों की ग्रवियोगिता तथा उनके आर्थिक शोषण के विरुद्ध आवाज 

उठाते हे हैं । 

४-- जिन उद्योगों में तुलनात्मक सुविधा प्रात हे वहाँ ऊँची मजदूरी देने ५९ भी लागत 
कम रहती है क्यूंकि उनमें प्रयुक्त साधनों की उत्तादकता आधिक होती है। परन्तु जिन 
उद्योगों में तुलनात्मक सुविधा न रहे, वहाँ ऊंची मजदूरी के फलस्वरूप लागत बढ़ जाती 
है ओर वे विदेशी प्रतियोगिता का सामना करने में असमर्थ रहते हैं। अतः इनमें बिना 
संरक्षण के ऊंची मजदूरियाँ नहीं दी जा सकती । ऐसे ही अकुशल तथा तुलनात्मक सुविधा 
रहित उद्योग, निधन श्रम तक का बढ़े आम्रह से प्रचार करते हैं। परन्तु इनको संरक्षण 
देना वास्तव में अकुशल श्रम को प्रोत्साहन देना होगा । उचित हो कि ऐसे असुविधापूरो 
छेत्रों से साधनों को निकालकर सुविधापूरण क्षेत्रों में लगाया जाय जहाँ उनकी उत्पादकता 
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अधिक रहेगी । संरक्षण द्वारा अकुशल उद्योगों को प्रोत्साहन देना वस्तुतः दश पर आर्थिक 
भार लादना है। अतः निर्धन श्रम तक को स्वीकार करने से सामाजिक उत्पत्ति के कम 
होने का भय है | हाँ. यदि कोई विदेशी प्रतियोगी अन्तरौष्ट्रीय बाजार में अपना सिक्‍का 
जमाने के लोभ से, जानवूक कर अपने कुशल श्रम का शोषण करे तथा उसको उत्पादकता 
से कम सजदूरी दूं, तो उसके विरुद्ध संरक्षण की नीति लागू करना पूर्णतः न्‍्यायसंगत 
होगा। परन्तु निर्धन श्रम तक का ऐसा वैज्ञानिक आधार नहीं है। द 

लागतों के समानीकरण का तक (क्‍700००४840[070 0॥ (१05(5 अ80७/060( )-- 
इसे प्रायः टैरिफ समस्या के वेज्ञानिक हल के नाम से पुकारते हैं, परन्तु यह कदाचित 
अन्य सभी तकों से कमजोर है। तक यह है कि विदेशी आयात पर उस वस्तु की 
स्वदेशी तथा विदेशी लागत के अन्तर के बराबर कर लगाया जाय जिससे विदेशी और 
"स्वदेशी प्रतियोगियों को समान सुविधाएँ रहें। तत्पश्चातू उनमें स्वस्थ स्पर्धा हो सकेगी 
ओर जो सर्वश्रेष्ठ हों उनकी विजय होगी । 


आलोचना 


१--यह तके विनिमय के मूल आधार पर आघात करता है | यदि इसे स्वीकार कर 
लिया जाए तो न केवल अन्तराष्ट्रय व्यापार की वरन्‌ समस्त विनिमय क्रियाओं की जड़ हिल 
जाएगी । आखिर एक देश दूसरे देश से सामान क्‍यों खरीदता है' ? इसी कारण कि दोनों 
की लांगतों में अन्तर रहता है अर्थात्‌ विदेशी वस्तु उसी प्रकार की स्वदेशी वस्तु से कम 
मूल्य पर प्राप्त की जा सकती है । अब यदि इस तक के संकेत पर लागतों को समान कर 
दिया जाए तो विदेश से खरीदने का आकपण लुप्त हो जाएगा | अतः अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
पूर्णतः समाप्त हो जाएगा | कम लागत को अनुचित प्रतियोगिता शक्ति का द्योतक मानना 
सबेथा दोषपूर्ण है | यह तो तुल्लनात्मक सुविधा का द्योतक है। तुलनात्मक सुविधा पर 
आधारित विशिष्टीकरण एवम्‌ प्रतियोगिता को कदापि अस्वस्थ स्पर्धा नहीं कहा जा 
सकता । इस तक को मान लेने का अर्थ होगा कि वित्तिमय की समस्त क्रियाएँ--उ्यक्तिगत, 
क्षेत्रोय अथवा अन्‍्तर्राष्ट्रीय--अस्वस्थकर श्रतियोगिता हो जाएँगी । यह कहाँ का न्याय है. 
कि अकुशल उत्पादक की लागत को कुशल उत्पादक के बराबर कर दिया जाए ? ऐसा 
करना यथार्थतः अकुशलता को प्रोत्साहन देना तथा कुशलता को दण्ड देना होगा । अ्रतः 
लागतों का समानीकर॒ण तक विनिमय के मूलयत सिद्धान्त की उपेक्षा करने के साथ ही न्याय 
व समता के आदरशों का विरोध करता है । 

२--- यह तके व्यापार के संस्थिति सिद्धान्त के विरुद्ध हैं। यदि हमारा देश इसके 
आधार पर संरक्षण प्रदान करे तो अन्य देशों को विवश होकर हमारी सस्ती वस्तुओं पर 
ऐसा ही लागत समानीकरण कर लगाना होगा | फलतः पारस्परिक प्रतिबक्ष् व्यापार का 
गला घोंट कर ही रहेंगे । 

३-- यादि यह तके सेद्धान्तिक आधार पर मान्य होता, तब भी इसके व्यवह्ारिक 
प्रयोग में बड़ी कठिनाई होती । विभिन्न देशों के बीच लागतों की तुलना केसे की जाए 
किन लागतों को ध्यान में रखा जाय, सीमान्त लागत या ओंसत लागत ? किस विनिमय- 
दर पर लागतों की तुलना की जाए ? किस उत्पादक की लागत को उस उद्योग की विभिन्न 
लागतों का प्रतिनिधि माना जाए ? इत्यादि | अतः इस तक के प्रवतकों का यह दावा कि 
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इसके आधार पर वैज्ञानिक टेरिफ' अथवा सही-सही आयात कर जान लेना सरत्त है, 
बास्तव में निराधार है. । | 

:£ व्यापार के सन्तुलन में अनुकूलता! लाने का तक ( 7४ए००/४४।७ 34]98८6 
रण 7५406 #78077८५८ )--कहा गया है कि संरक्षण द्वारा एक देश व्यापार के सन्तुलन 
को अपने अनुकूल बनाए रखने में समथे रह सकता है। यदि आयातल्‍्कम कर दिए जाएँ 
और निर्यात अधिक रहें तो व्यापार का हिसाब उस देश के पक्ष में रहेगा, अर्थात्‌ वह 
सदैव ऋणु-दाता ( ०४८०॥६०४ ) बना रहेगा। 
आलोचना-- 

?--यह तो सहज हूँ ज्ञात हो जाएगा कि ऐसा ते व्यापार के संस्थिति निद्धान्त के 
विरुद्ध है। आयात रोक कर निर्यात को पूर्वंबत बनाए रखना दीघेकाल में असंभव है | 
वाशिज्यवादी अर्थशाख्री ( /४०४८४०४॥७४४ ) ऐसे ही विचारधारा के समथक थे। वें 
आयात कम कर के तथा निर्यात बढ़ा कर विदेशों से अधिकाधिक मात्रा में स्वण प्राप्त 
करने के पक्ष में थे | परन्तु क्लासिकल अथशाह्षियों ने उनके दृष्टिकोण की त्रुटियों को 
अपने स्वर्ण प्रवाह सिद्धान्त द्वारा स्पष्ट रूप से अंकित किया। दीघेकाल में कोई भी देश 
व्यापार का संतुलन अपने अनुकूल रखने में निष्फल रहता है । 

२--यह भी ध्यान रहे कि अन्तर्राष्ट्रीय भगतान में व्यापार का सन्तुलन उतना महत्व 
नहीं रखता जितना कि भूगतान का सन्तुलब रखता है। शुगतान के सन्तुलन में दो देशों के 
कुल अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन का हिसाब रहता है । व्यापार का सन्तुलन तो उसका एक भाग 
है। वहुधा व्यापार का सन्तुलन अनुकूल होता है परन्तु भुगतान का सन्तुलन प्रतिकूल 
रहता है। अतः इस तक में अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान सम्बन्धी समस्याओं के अपूरो ज्ञान की 
झलक मिजञती हैं | 
हे 0 सज लि 5 > (2 | 7२ ८४५७॥४४] ९७. 
/ 7. प्रतिकारात्मक संरक्षण का तक (१7०:८८६०७ 04 र८(७)७८ ०४ )-- इस तके के 
अनुसार संरक्षण द्वारा अतिकार की भावना को दशित किया जा सकता हे। यदि कोई 
देश हमारे देश की वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाए तो उससे बदला लेने के लिए हमारे देश 
को भी संरक्षण का प्रयोग करता चाहिए । 
आलोचना-- 

(-- इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रकार के टेरिफ युद्ध से कुछ न कुछ मानसिक तथा 
भावात्मक संतोष अवश्य होता है परन्तु इससे सामाजिक उत्पत्ति में वृद्धि नहीं हो सकती। 
मुक्त व्यापार से लाभ होता ही है, चाहे उसमें सब देश सम्मिलित हों या न हों | जो देश 


आयातों पर रोक लगाते हैं उन्हें अन्तरोष्ट्रीय विशिष्टीकरण के फायदों से वंचित रहना 


पड़ता है। उनकी अवांछनीय क्रिया का अनुकरण करना बानर-बुद्धि होगी। बेवरिज् इस 
प्रसंग में मुक्त व्यापार के पक्त को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं । “यदि किसी देश के बन्द्र- 
गाह अच्छे हों तथा अन्य सभी देशों के खराब हाँ तो उसे अपने अच्छे बन्दरगाहों का 
उतना लाभ नहीं मित्र पाता जितना उस समय मिलता यदि सब देशों के बन्द्रगाह अच्छे 
होते | परन्तु उसे छुछ लाभ अवश्य मिलता है | यदि वह ग्रतिकारात्मक भावना से भ्रेरित 
होकर अपने बन्द्रगाहों में पत्थर फेंक दे तथा उन्हें खराब कर दे तो स्पष्टतः उसे भी 
हानि होगी ४” 
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२-- संभव है कि प्रतिकारात्मक संरक्षण से दसरा देश रास्ते पर आ जाय और 
व्यापार की गति ठीक की जा सके । ऐसी दशा में संरक्षण द्वारा अल्प काल में हानि होगी 
परन्तु दीघ काल में सामाजिक उत्पत्ति वढ़ेगी। परन्तु संरक्षण के इस लाभ को बहुत कम 
संभावना रहती है । अधिकतर दशाओं में प्रतिकार द्वारा व्यापार संघेष बहता जाता है 
ओर सब देश व्यापार के साग में बाघा डालने लगते हैं। अतः इस तके पर आधारित 
नीति में लाभ की अपेज्षा हानि की संभावना अधिक है | 

संरक्षण के पक्ष में उचित तक 

शिशु उद्योग तक ( 747 एत०४७ए »४8०७०7९८०६ )-- संरक्षण के पक्त में सब 
से गम्भीर ओर महत्वपूर्ण तक यही है । यह जानकर आश्चय होगा कि यह तक मुक्त 
व्यापार के समथकों द्वारा दिया गया था । इसके प्रथम प्रवतेकों में अमे रिका के अलेक्जें- 
डरे हेमिल्टन, जमेनी के लिस्ट तथा इंग्लेंड के जान स्टुअटे मिल थे । इस तक के अनु- 
सार किसी देश में किसी उद्योग के विकास के अनुकूल प्राकृतिक साधन हो सकते हैं. परंतु 
उन्नतिशील विदेशी उद्योगों की प्रयोगिता के कारण यह उद्योग पनप नहीं पाते । अतः 
प्रारम्भिक अवस्थाओं में जब यह उद्योग शिशु के तुल्य हैं, इन्हें संरक्षण द्वारा सहायता 
देनी चाहिए | ऐसी सहयता उस समय तक मिलती रहे जब तक यह उद्योग व्यस्क न हो 
जाएँ । किन्तु संरक्षण अस्थायी होना चाहिए ओर उद्योग को जन्म तथा प्रारंभिक अवस्था 
की कठिनाइयों का सामना करने के लिए ही मिल्नना चाहिए ! 

अतः यह तक शिशु उद्योग को संरक्षण देने की सिफारिश करता है.। ऐसा करने 
में भविष्य के ल्ञाभ की आशा से वर्तमान में कुछ त्याग करना पड़ता है| जब तक शिशु 
उद्योग प्रोढ़ न हो जाए संरक्षण द्वारा सामाजिक उत्पत्ति अवश्य कम होगी । परन्तु इसके 
बाद इन विकसित उद्योगों की सहायता तथा संरक्षण की समाप्ति से सामाजिक उत्पत्ति 
बढ़ेगी। 

इस प्रकार दीघ काल्लीन दृष्टिकोण से संरक्षण सामाजिक उत्पत्ति बढ़ाने में सहायक 
होता है, अतः इस प्रसंग में उसके आओवचित्य को स्वीकार करना ही होगा । 

शिशु उद्योग तक के समथकों का विचार था कि इसे केबल उद्योगों पर लागू करना 
चाहिए, कृषि पर नहीं | कारण यह कि उद्योगों में ही कुछ देश शीघ्र आरम्भ के लाभ द्वारा 
( /0ए870(42० ०६ 80 ८४४।५ 5870 ) किसी अन्य देश से आगे रहते हैं। यदि पिछड़े 

हुए देश में ओद्योगिक साधन व सुविधाएँ हों, तो संरक्षण की सहायता से बह कुछ समय 
बाद अन्य समुन्नत देशों की बराबरी कर सकेगा। अतः उसे संरक्षण का प्रयोग करना 
चाहिए । 

यह कैसे जाना जाय कि कौन सा उद्योग होनहार है तथा उसे शिशु,उद्योग कहा 
जा सकता है ? सन्‌ १६९२१ के भारतीय फिस्कल कमीशन ने इसकी जाँच हेतु तीन 
शर्ते रखीं । 

१-- “उद्योग को प्राकृतिक साधन अवश्य प्राप्त होने चाहिए ! जैसे ग्रचुर मात्रा में 
कच्चा माल, सस्ती शक्ति, श्रम की पर्याप्त उपलब्धि तथा काफी बड़ा स्वदेशी बाज़ार |? 

२--- उद्योग ऐसा हो जो संरक्षण के बिना या तो बिलकुल ही विकसित न हो 
सकता हो या उतनी तेजी से न विकसित हो सकता हो जितनी देश के लिए वांछित हो |? 


- गे “अअ्केनछ 
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३-...“उद्योग ऐसा होना चाहिए जो अन्ततः बिना संरक्षण के विश्व स्पथों का 
सामना कर सके ।” ््ि कर 
आलोचना[--इस तक के सैद्धान्तिक ओचित्य में संदेह नहीं किया जा सकता। 


यहाँ कुछ ही समय के लिए संरक्षण देने की सिफारिश की गई है । दीघे कालीन नीति 
मुक्त व्यापार की है । अल्प काल में संरक्षण की सहायता लेकर देश की सामाजिक उत्पत्ति 
बढ़ाई जा सकेगी । परन्तु इस के व्यवहारिक रूप में कुछ कठिनाइयाँ अवश्य हैं। इस 
तक के आलोचकों ने इन्हीं पर बल दिया है'। किन्तु ध्यान रहे कि व्यवद्दारिक पक्ष की 
त्रुढियाँ शिशु उद्योग तर्क के सैद्धान्तिक आधार पर आँच नहीं लात। मुख्य त्रुदियाँ 
निम्न हैं | 

(-- शिशु उद्योग के चुनाव में कठिनाई होती है। इसका निणंय करने का आधार 
मुस्ष्ट नहीं है। भविष्य सम्बन्धी सही जानकारी होना अत्यन्त कठिन है। जो उद्योग 
आज होनहार विद्ति हो वही कुछ समय बाद नालायक सिद्ध हो सकता है। शिशु उद्योग 
का चुनाव करते समय उसकी बतंसान स्थिति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, साथ ही उसके 
भविष्य का सही अनुमान लगाना पड़ता है। कालांतर में ऐसे अनुमान का गलत हो जाना 
आश्वयजनक नहीं | 

२-- एक बार संरक्षण पाकर कोई उद्योग विकात्तत हो जाए और तब मालूम 
हो कि वह सही अर्थ में शिशु उद्योग नहीं है ( अथात्‌ उसको अरभीष्ट प्राकृतिक साधन 
उपलब्ध नहीं हैं ), तो उसका संरक्षण हटाना अत्यन्त कठिन हो जाता है। उद्योग की 
दुबंलता का आभास संरक्षण आरम्भ करने के २५ या ३० बष बाद होगा । इस काल में 
आन्तरिक अथ व्यवस्था के कई अंगों की समृद्धि इस उद्योग पर आधारित हो चुकी होगी। 
यदि संरक्षण हटा लिया जाए तो उस उद्योग का पतन तो होगा साथ ही उससे संबन्धित 
समस्त अड्ों को ज्ञति पहुँचेगी । अतः पुरानी भूल को सुधारने के प्रयत्न द्वारा आर्थिक 
संकट उठ खड़ा होगा । कोई भी सरकार ऐसा जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं रखती । 
मान लीजिए की भारत सरकार को आज भज्ती भाँति ज्ञात हो जाए कि चीनी उद्योग में 
हमारा देश कभी इतनी उन्नति नहीं कर सकेगा कि संरक्षण बिना विदेशी स्पधों का 
सामना कर सके अत. उसे शिशु उद्योग के आधार पर संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। 
तो कया सरकार चीनी उद्योग को संरक्षण देना बन्द कर देगी ? कदापि नहीं । इस उद्योग 
की समाप्ति खे आन्तरिक अथव्यवस्था को गहरा धक्का पहुँचने का भय है'। इस कारण 


पुरानी गलती का भार सहन करना ही होगा और कुछ सामाजिक उत्पत्ति का त्याग 
करना पड़ेगा । 


( ३.) अनुभव द्वारा इस कथन की सत्यता पर कोई सन्‍्देह नहीं रह जाता कि 
शिशु, शिशु ही बना रहता है !! साधारणतः: शिशु उद्योग होने के नाते संरक्षण मिल 
जाने पर कोई उद्योग स्वेच्छा से उसे छोड़ना नहीं चाहता। संरक्षण द्वारा विदेशी 
स्पधां रोक दी जाती है! ओर सम्पूर्ण स्वदेशी बाजार संरक्षित उद्योग के अधिकार में 
रहता है । इस सुविधा को कोन छोड़ना चाहेगा । अतः बह उद्योग शिशु का स्वांग बनाए 
रहता है। संरक्षित उद्योग आलसं। तथा राज्य की सहायता पर अधिकाधिक निर्भर हो जाते 


हैं. इस प्रकार उनके अस्तित्व से सामाजिक उत्पादन का अधिक्रतम होना तो दूर रहा, 


ही 
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उल्दे गष्ट्रीय कल्याण का हास होता है । “वह शिशु महा बलिष्ठ दानव हो जाने पर भी 
अपने दूध के दाँत तुड़ाने के लिए तैयार नहीं होता |? 

(४ ) टाउजिग ने कई ऐसे होतहार उद्योगों का उदाहरण दिया है जो साम्थशाली 
विदेशों प्रतियोगिता का सामना करते हुए बिना संरक्षण के विकसित हो गए। इस 
आधार पर उन्होंने यह मत प्रयट किया क्लि होनहार अथात्‌ शिक्षु उद्योगों को संस्क्षण 
की आवश्यकता नहं। | कद्टाचितू उनका विचार छुछ हद तक मान्य हो ; परन्तु जहाँ एक 
होनहार उद्योग संरक्षण बिना पतप सका है वहाँ अनेक होनहार उद्योग विदेशी स्पर्षा 
का सामना करने में असमथ रहे हैं। जो उद्योग विकसित हुए उन्हें भी अत्यधिक कठि- 
नाइयों का मुकाबल। करना पड़ा । संरक्षण द्वारा उतका विकास ओर भी तीत्रगति से हो 
सकता था । साथ ही जो अभागे उद्योग प्रतियोगिता में खेत आए उनको भी विकसित 
किया ज्ञा सकता था | 

उपरोक्त त्रुटियाँ शिशु उद्योग के व्यवहारिक पक्ष से सम्बन्धित हैं । उनका उल्लेख 
का आशय यह नहीं है कि इस तक के सैद्धान्तिक आधार में दुबलताएँ हैं। अधिकृतम 
सामाजिक उत्पत्ति के सापदुण्ड से यह तके पूर्णतः स्वीकाये है । 

हु उद्योगों में विविधता लाने का तक ( 2[एशइक्‍ट्शा0ा.. 0०. 476प्४765 
४7207057६ )--इस तक का सारांश यह है. कि यदि किसी देश का ओंद्योगिक ढाँचा 
असन्तुलित हो, तो संरक्षण के द्वारा उसमें सन्तुल्नन स्थापित करने का प्रयत्न करना 
चाहिए। कुछ देशों की अर्थ व्यवस्था को एक या दो बस्तुओं पर आधारित अथ-व्यवस्था 
कहना अनुचित न होगा, जैसे मल्लाया में टिन तथा रबर, त्राजिल में कहवा तथा 
रबर, ईरान में मिट्टी का तेल इत्यादि । यदि इन देशों के यह मुख्य उद्योग उन्नतिशील हों 
तो समस्त अथ-व्यवस्था में समृद्धि रहती है, परन्तु यदि इन उद्योगों में सन्‍्दी आ जाए तो 
सम्पूर्ण अथे-व्यवस्था में शिथिलता आ जाती है| अतः इस प्रकार के अत्यधिक विशिष्टी- 
करण से आर्थिक प्रगति को सदैव भय बना रहता है । वास्तव में इसे आधथिक असंतुलन 
का सूचक माना जाएगा। इस भय से मुक्ति पाने के हेतु संरक्षण का प्रयोग बांछ- 
नीय बताया जाता है। अपने समस्त साधनों को कुछ विशेष क्षेत्रों में न लगाकर उन्हें 
कई दिशाओं में फैज्ञावा चाहिए, जिससे उद्योगों में विविधता आ सके ओर ओद्योगिक 
ढाँचा दृढ़ एवम्‌ सन्तुलित रहे । यदि तके को सही रूप में देखा जाए तो यह शिशु उद्योग 
तक के अंतर्गत आ जाता है । उस रूप में यह पूर्णतः प्रहणीय है । ओऑंद्योगिक सन्तुलन 
की स्थापना हेतु यदि कोई देश अपने शिशु उद्योगों को प्रोत्ताहन दे तो बस्तुतः शिक्ष 
उद्योग तर्क और उद्योगों की विविधता का तक समान हो जाते हैं । परन्तु यदि इस तक 
के समर्थक संरक्षण को आर्थिक मन्‍्दी से बचने का उपाय सममते हों तथा ओद्योगि- 
करण का साधन मात्र मानते हों तो इसकी छुछ त्रुदियाँ स्पष्टतः दृष्टिगोचर होने लगती हें । 

*-- संरक्षण द्वारा आर्थिक मन्‍्दी से बचना सम्भव नहीं है। अनुभव द्वारा सिद्ध 
हुआ है कि कुछ प्रकार की मंदियाँ ( जैसे व्यापार चक्र से सजित मंदी ) में संरक्षित 
उद्योगों को असंरिक्षत उद्योगों की अपेज्ा अधिक नुकसान हुआ है । उदाहरणाथ यद्यपि 
अमेरिका में संरक्षण अधिक था तथापि सन्‌ १६३१ की विश्वव्यापी मंदी में उसे इंग्लेण्ड 
की अपेक्षा अधिक नुकसान हुआ । युद्धकालीन दुष्परिणामों की क्ररता को कम करने लिए 
संरक्षण प्रदान करने की नीति रहन-सहन के गिरे हुए स्तर के रूप में, इतनी संहगी 
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पड़ेगी कि अधिकांश देशों के लिए उसका प्रश्न ही नहीं उठता | युद्धकालीन कठिनाइयों से 
अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के प्रयास किसी देश को पूर्ण आत्म-निर्भरता की 
ओर ले जाते हैं। जहाँ तक मंदी का सम्बन्ध है, यदि इसका आधात मुख्यतः निर्यात 
उद्योगों पर पड़े तो संरक्षण की नीति समस्या को और भी जटिल बना देगी। आयात 
रोकने से निर्यात और भी कम हो जाएँगे ओर निर्यात उद्योगों की स्थिति बिगड़ती 
'जाएगी | 

२--उद्योगों की विविधता के संबन्ध में एक ओर समस्या है । विविधता की सीमा 
क्या हो ! अथव्यवस्था में सन्तुलन स्थापित करने के हेतु कितने नए उद्योगों की स्थापना 
की जाए ! यदि इस प्रसंग में तुलनात्मक सुविधा के आधार पर संरक्षण दिया जाए तो 
उसका सेद्धान्तिक ओचित्य सर्बेमान्य होगा। परन्तु तब तो यह तक शिशु उद्योग तक में 
परिणित हो जाता है । यदि उद्योगों की विविधता तथा आशिक सन्तुलन की आड-में 
अकुशल उद्योगों को संरक्षण दिया जाता है' तों सामाजिक उत्पत्ति में, अवश्य हास होगा 
ओर ऐसी नीति को अवांछनीय समझा जाएगा। इस कारण इस तक का सही रूप ही 
मान्य हे, इसे हर रूप में स्वीकार करना युक्तिसंगत न होगा । 

... हासमान लागत वाले उद्योगों को संरक्षण देने का तक ( 70।०८४०॥ ६० 
426८6४४०९ (०४६४ 947500८$ )--उन्हों उद्योगों में हासमान लागत रहेंगी जिन्हें 
प्राकृतिक सुविधाएँ श्राप्त हैं। ऐसे उद्योगों को हम शिशु उद्योग की संज्ञा प्रदान करते हैं। 
अतः यह तक यथार्थतः शिशु उद्योग तक का एक रूप है और इसे स्वीकार करने में 
तनिक भी अपत्ति नहीं | 

व्ति बढ़ाने 5 लिए संरक्षण का प्रयोग ( शीट ई#07 +ए0ए- 


7020६ )-इस तक के अनुसार आयात रोक कर स्वदेशी उद्योगों को विकसित किया जा 
सकता है | फलतः बेकार साधनों को रोज़गार मिलन सकेगा और देश में सामाजिक 
उत्पत्ति बढ़ेगी । 
संरक्षण का यह तक काफी पेचीदा है। इसको कई रूप में देखा जा सकत। है । 
मोदी तोर से तो यह संरक्षण के कुछ दुबेल तकों से मिलता जुल़्ता है। आयात कम 
होने से निर्यात भी कम होंगे । आयात उद्योगों में रोजगार की बृद्धि, निर्यात उद्योगों में 
रोजगार की कमी द्वारा सिट जाएगी । बल्कि अथेव्यवस्था में हानि की अधिक संभावना है। 
: परन्तु कुछ विशेष रूप में यह तक निराधार नहीं। यदि दशाएँ अनुकूल हों तो 
संरक्षण द्वारा वृत्ति में वृद्धि को जा सकती है। आयात कम करने से निर्यात त्रन्त कम 
नहीं हो जाते । इस सध्यकाल में यदि रोजगार बढ़े और स्वास्थ्यवर्धक आर्थिक शक्तियों 
को ओत्साहन दे तो सम्पूर्ण अथेव्यवस्था को संरक्षण से लाभ हो सकेगा। केन्स ने कुछ 
ऐसी ही विशेष दशाओं में रोजगार की वृद्धि हेतु संरक्षण की सिफारिश की थी । 
॥ व्यापार की शर्तों में अनुकूलता लाने का तको ( ?ि[०६७८४०४ (० उछ- 


_970ए४ ४३08 0६ (४06 )-- सामान्यतः व्यापार की शर्ते की अनुकूलता को व्यापारिक 
लाभ का अतीक माना जाता है। व्यापार की शर्ते प्रतिमांग पर निभेर है| इस तके में 
कहा गया है कि संरक्षण द्वारा आयात कस करके ग्रतिमांग में ऐसा परिवर्तन किया जा 
सकता हे कि व्यापार की शर्ते देश के पक्ष में रहे। परन्तु इस तक में दो मुख्य दोष हैं । 
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.._१-” यदि हमारी वस्तुओं की विदेशी मांग बेलोचदार हो तथा उनकी वस्तुओं के 
प्रति हमारी मांग अधक लोचदार हो, तब तो उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्रि सम्भव है, अन्यथा 
नहीं। अतः संरक्षण द्वारा व्यापार की शर्ते को अनुकूल बनाने के प्रयास कुछ ही परिस्थि- 
तियों में सफल रहेंगे । 

२-- इस से में विदेशियों द्वारा ्रतिकारात्मक नौति का पालन करने की संभा- 
बना को ध्यान ' नहीं रकखा गया है। यदि हसारा देश आयात पर ग्रतिवन्ध लगाए तो 
अन्य देश हमारे नियातों पर मतिबन्ध लगाएंगे । फलतः दोनों देशों को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम 
विभाजन के लाभ से हाथ धोना पड़ेगा । यदि किसी को इस प्रकार के संरक्षण से फायदा 
भी हो तो वह केवल अल्प काल में होगा | 

-- भतिकारात्मक स॑ रक्षण-- पहले कहा जा चुका है कि यदि संरक्षण को प्रतिकारात्मक 
साधन के रूप में शयुक्त करने से अन्तरोष्ट्रीय व्यापार के प्रतिबन्ध तोड़ने में सहायता 
मिले तो उसे सबंथा उचित माना जाएगा। परन्तु इसमें काफी अनिश्चितता रहती 
है। व्यापार सन्धियों द्वारा व्यापारिक संघर्ष अधिक सरलता पूर्वक सुलमाये जा सकते 
हैं। प्रतिकारात्मक संरक्षण का प्रयोग उसी समय अपेक्षित है जब अन्य विधियाँ 
निष्फल रहें । 

आधारभूत उद्योगों की स्थापना हेतु संरक्षण ( ?7०६८४०७ ६० १८४००: 
85980 &74 |८८ए 4000507०5 )-- यह तो सबेमान्य है कि ओद्योगिक विकास की हद 
नींव डालने के लिए आधारभूत उद्योगों की स्थापना अनिवाय है । इस उद्देश्य की प्राप्ति 
हेतु संरक्षण को उचित बतलाया गया है। चूंकि इन उद्योगों का विकास सामाजिक 
उत्पत्ति में वृद्धि करेगा अतः इस तके के स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होनी 
चाहिए ५ ९ कक 5 

देश की रक्षा के लिए संरक्षण ( ?2॥06९09 5 [26/९९ ८८ )-_ ऐडम स्मिथ के 
कथनानुसार “सम्रद्धि की अपेक्षा रक्षा अधिक महत्वपूर्ण हे” | गत दो सो वर्षों का अनु- 
भव इस कथन की पुष्टि करता है । यदि देश की राजनेतिक स्थिरता खतरे में रहदे तो 
आर्थिक समृद्धि व स्थिरता बनाए रखना असंभव हे'। आज के युग में जहाँ शक्ति ही 
न्याय है? ( (200 ।5 780६ ) कोई भी देश जिसकी रक्षा-व्यवस्था दुबल है, समृद्ध 
नहीं हो सकता । आर्थिक विकास केवल शान्ति तथा सुरक्षा में ही सम्भव है, इसलिए इस 
' प्रकार की सुरक्षा अ्रदान करने वाला संरक्षण लाभप्रद होता है, उससे दीघकालिक दृष्टि- 
कोण से सामाजिक उत्पत्ति अधिकतम होने में सहयोग मिलता है, अतः उसकी निन्‍्दा 
नहीं की जा सकती । 

संरक्षण का आंचित्य ( [05४7 ८कव०फ 60: ?7006८07 ) हे 

यदि अधिकतम सामाजिक उत्पत्ति के दृष्टिकोण से मुक्त व्यापार की नीति अधिक 
उपयुक्त है, तो क्‍या कारण है कि संसार के सब देश संरक्षण की नीति अपनाते हैं ! 
संरक्षण के पक्ष में दिए गए उचित तक भी अस्थायी संरक्षण की सिफारिस करते हैं, 
अर्थात्‌ कुछ समय तक संरक्षण के प्रयोग द्वारा अथ व्यवस्था को सबल बनाया जाए ताकि 
वह इसके बाद मुक्त व्यापार की नीति का अधिक लाभकर अयोग कर सके । परन्तु व्यव- 
हार में संरक्षण का प्रयोग प्राय: स्थायी रूप से किया जाने लगा है। अतः यह जानना 
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: आवश्यक है कि किन शक्तियों ने संरक्षण का प्रभाव बढ़ाने में योगदान दिया है । मुख्य 
याँ निम्नलिखित हैं :-- 
मे अगर व्यपार के रूप व ढाँचे में परिवितिन--सह योगी से ग्रतियोंगी-- औद्ये- 
गिक क्रान्ति के काफी समय बाद तक एक देश का अन्तरोष्ट्रीय व्यापार उसकी आन्तरिऋ 
अर्थव्यवस्था का सहायक अथवा सहयोगी होता था | इंग्लेएड निर्मित साल का निर्यात 
करता था तथा खाद्यात्न और कच्चे माल का आयात । विदेशी व्यापार वस्तुतः आन्तरिक 
अर्थ-व्यवस्था को सहायता प्रदान करता था। उन दिनों में अमेरिका, जर्मनी तथा अनेक 
ओर युरोपीय व एशियाई देश इंग्लैंड से निर्मित माल खरीदते थे ओर उसे अपने देश 
का उत्पादित कच्चा माल भेजते थे। विभिन्न देशों की आन्तरिक आर्थिक क्रियाओं तथा 
विदेशी व्यापार में तनिक भी संघर्ष नहीं था। अपनी उत्पादित बस्तुएँ बेचकर अपनी 
आवश्यकता की अन्य वस्तुएँ विदेशों से प्राप्त कर लेना प्रत्येक देश के लिए हितकर था | 
परन्तु कालांतर में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ओर आन्तरिक अथे-व्यवस्था की यह 
सहयोगिता बदल कर प्रतियोगिता में परिणित हो गईं । यह केसे ? अमेरिका, जम॑नी 
इत्यादि अन्य देशों ने जहाँ ओद्योगिक विकास की अनुकूल परिस्थितियाँ मोजूद थी, अपने 
होनहार उद्योगों को विकसित करना चाहा इंग्लेंड का निर्मित सामान मंगाना तथा अपने 
देश का ओद्योगिक कच्चा माल बाहर भेजना, इन देशों के संभावित उद्योगों के विकास 
में बाधक था | इस प्रकार उनका बिदेशी व्यापार उनकी आन्तरिक आर्थिक क्रियाओं का 
विरोधी हो गया, अतः शिशु उद्योग तक के आधार पर संरक्षण देना आरम्म क्रिया गया | 
उपरोक्त विवेचन से ज्ञात होगा ज्ञात होगा कि जब तक विदेशी व्यपार और आन्तरिक 
आशिक क्रियाओं में संघ नहीं था, तब तक मुक्त व्यापार की नीति अत्येक देश के. हित 
में थी.। परन्तु अथ व्यवस्था के आन्तरिक ओर वाह्म पक्ष की खींच-तान के कारण 
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संरक्षण का प्रभाव बढ़ा। सन्‌ १६२० तक भारत का विदेशी व्यापार तथा उसकी आन्तरिक 
आधिक क्रियाएं परस्पर विरोधक नहीं थीं। भारत को निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता 
थी | विदेशी आयात द्वारा इसकी पूर्ति होती थी । भारत में कन्चा माल तथा अधे-निर्मित 
वस्तुओं का उत्पादन होता था। विदेशी बाजारों में इनकी माँग थी अतः हमारे निर्यात मी 
आन्तरिक आथिक ढाँचा के सहायक थे। ऐसी दशा में उयापारिक प्रतिबंध की आवश्यकता 
न थी। परन्तु सन्‌ १६२१ से भारत औद्योगिकरण के पथ पर अग्रसर हुआ | अब स्वदेशी 
उद्योगों की प्रगति को विदेशी निर्मित माल के आयात से घक्का पहुँचता । विदेशी व्यापार 
तथा आन्तरिक आर्थिक विकास संबंधी क्रियाएँ एक दुसरे की प्रतियोगी हो गईं । फलत: 
मुक्त व्यापार की नीति का परित्याग कर संरक्षण की नीति अपनाई गई । 

२-- आशिक व राजनेतिक विचार पद्धति में परिवर्तत--अठारहबी सदी से बीसवीं 
सदी के आरम्भ तक की अवधि को अहस्तक्षेप या करने दो' (.4582४ ८ )की 
नीति का युग कहा जा सकता है। उस समय की सामान्यतः स्वीकृत विचारधारा के 
अनुसार सरकार का आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना अनुचित माना जाता था । इस काल 
को मुक्त व्यापार का स्व॒ण युग कहना गलत न होगा ! परन्तु बीसबीं सदी ने आर्थिक 
सा कप कल अल 0 । वर्तमान विचार शेल्ी सरकार द्वारा आर्थिक 

५ के जया युक्तिसगत ठहराती है। स्पष्ट है कि यदि आन्तरिक 
' अथ व्यवस्था तियोजित हो ते वाह्य अर्थ व्यवस्था अर्थात्‌ विदेशी व्यापार से संबंधित 
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क्रियाओं को भी नियंत्रित करना होगा। फल्ततः संरक्षण का अधिकाधिक प्रयोग होना 
स्वाभाविक है | हे 

३-- मुफ्त व्यापार से संबन्धित तकों की मान्यताओं की त्रूटियाँ-- मुक्त व्यापार की 
बांछनीयता कुछ विशेष सान्यताओं पर आधारित है | यदि वास्तविक दशाएँ उस सान्‍्य- 
ताओं के अबुसार हुं, तो मुक्त व्यापार द्वारा सामाजिक उत्पत्ति का अधिकतम होना 
आवश्यकीय हे। परन्तु यदि मान्यताएँ पूरी न हों तो उनपर आधारित नीति की अपेक्षा: 
संरक्षणात्मक नीति अधिक उपयुक्त होगी । आइए इन मान्यताओं का बःक्केपण किया जाए। 

(अर ) मुक्त व्यापार के समथेक यह मान कर चलते हैं कि दो दशा में उत्पत्ति के 
साधनों की एक निश्चित मात्रा हे तथा सब साधन उपयोग में लाए जा रहे हैं। अर्थात्‌ 
पूरा बृत्ति ( एप 70।०0ए॥०७ ) की कल्पना की गई है। साथ ही साधनों को देश के 
अन्दर पूणतः गतिशील तथा अथव्यवस्था को घपेण रहित ( +८707८४६ ) माना 
गया है, जिससे साधन बिना त्याग के एक उत्पादन क्षेत्र से हटाकर दूसरे में लगाए जा 
सकते हैं। इन दशाओं में फेसला करना है कि कोन स॑; व्यवसा यिक्र नानि सर्वश्रेष्ठ होगी । 
उपरोक्त मान्यताओं के आधार पर मुक्त व्यापार की नीति को श्रेष्ठ मानना ठीक है ! 
साधनों का अनुकूलतम प्रयोग उसी समय होगा जब तुलनात्मक सुविधा के आधार पर 
उनको प्रयुक्त किया जाए। अतः अत्येक देश को अपने साधन उसी क्षेत्र में लगाना चाहिए 
जहाँ उनकी उत्पादकता अधिकतम हो। इस प्रकार अन्तरोष्ट्रीय श्रम विभाजन तथा 
विशिष्टीकरण को अधिकतम अवसर देना तकसंगत होगा। इस प्रष्ठभूमि में मुक्त 
व्यापार के ओचित्य पर संदेह नहीं किया जा सकता | 

परन्तु यह मसान्यताएँ वास्तविक दशाओं को प्रतिबिबित नहीं करती हैं । वास्तविक 
दशाओं में न तो साधनों की सात्रा निश्चित है न उन्हें पूरा बृत्ति ही प्राप्त है। इसके अति- 
रिक्त अथेव्यवस्था में घषंण होता है ओर साथतों के स्थानान्तरण में त्याग अवश्य होगा। 
इस प्रकार यदि कुछ साधन बेकार पढ़े हों ओर विदेशी आयातों के ऋरण उनका प्रयोग 
नहीं किया जा सकता हो; तो संरक्षण आधिक विकास में निसन्देह सहायक होगा। संरक्षण 
के पक्त में अनेक स्वीकाय तक, जसे शिशु उद्योग तक, उद्योगों की विविधता तके इत्यादि 
इसी दृष्टिकोण को दर्शित करते हैं। इनके अनुसार साधनों का अनुकूलतम प्रयोग संरक्षण 
द्वारा ही संभव है । 

( व्‌ ) कलासिकल सिद्धान्त में स्व प्रवाह को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में संतुलन 
लाने वाली शक्ति साना गया है। परन्तु स्वण प्रवाह से सम्बन्धित प्रक्रियाएँ उसी समय 
सफलतापूर्वक कार्य करेंगी जब स्वर्णमान के नियमों का पालन किया जाए। हम देख चुके 
हैं कि इन नियमों को बराबर तोड़ा जाता है.। अंतरोष्ट्रीय व्यापार और भुगतान पर 
अनेकों प्रतिबन्ध लगाए जाते हैं। इस कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में स्वचलित संतुलन 
नहीं हो पाता है ओर विवश होकर विभिन्न प्रतिबन्धात्मक क्रियाओं का सहारा लेना 
पड़ता है। अतः वास्तविक दशाओं में मुक्त व्यापार की नीति द्वारा व्यापारिक सन्तुल्न 
संभव नहीं हे | है 

४--मौद्रिक॑ असमन्तुलब तथा विदेशी धुयतान की कठिनाइयॉ-- मुक्त व्यापार की 
सफलता विदेशी भुगतान की सुविधाओं पर निभेर है। यदि विभिन्न करेंसियों को सरलता- 
पूर्वक एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सके तो एक देश दूसरे देश से सामान खरीद 
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सकेगा । परन्तु विदेशी विनिमय की प्राप्ति इतनी सरल नहीं हैं। अनेक कारण से भुगतान 
की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इनके निवारण हेतु व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाना 
पड़ता हे ] ह्वितीय महायुद्ध के बाद के वर्षों में भारत को डालर की कमी रही है'। अतः 
भारत को अमेरिकी वस्तुओं के आयात पर अनेक प्रकार के रोक लगाने पड़े हैं। अन्य 
मौद्रिक कठिनाइयाँ जैसे मुद्रा-स्फीति, अन्तर्राष्ट्रीय मोद्रिक मान का अभाव इत्यादि के 
कारण अन्तरोष्ट्रीय व्यापार में असंतुलन की शक्तियाँ बलवान होकर मुक्त व्यापार की 
विरोधी शक्तियों की सहायक होती हैं। स्वशेमान का पतन, सन्‌ १६२० से १६३० के बीच 
का मोद्रिक अस्थायित्व तथा सब्‌ ३० की विश्वव्यापी मंदी के कारण संरक्षणात्मक 
प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिला है ! 

५-- अधिकतम सामाजिक उत्पत्ति के अथ में परिवर्तत--क्लासिकल विचारधारा के 
अनुसार प्राप्त वस्तुओं की अधिकतम मात्रा को ही अधिकतम सामाजिक उत्पत्ति का सूचक 
माना जाता था। चूंकि मुक्त व्यापार द्वारा हर देश को वस्तुओं और सेवाओं के पुत्न की 
अधिकतस मात्रा मिल्न सकती थी अतः उसे सबश्रेष्ठ नीति माना गया। परन्त आधुनिक 
विचारधारा के अनुसार किसी निश्चित समय में प्राप्त वस्तुओं की कुल मात्रा को अधिक- 
तम्र सामाजिक उत्पात्त का सूचक नहीं माना जाता। वस्तुओं का उचित वितरण, साधनों 
को अधिकतम दृत्ति, देश को सेनिक शक्ति इत्यादि के आधार पर ही अधिकतम सामा- 
जिक उत्पत्ति का ज्ञान होगा | इन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए प्रतिबन्धात्मक नीति अधिक 
उप्रयुक्त होगी । ु 

$-- अर्थव्यवस्था में घर्षण ( 7000078 क्‍0 पा ६८०४० | आर्थिक मंदी, 
व्यापार चक्र के चढ़ाब-उतार, इत्यादि सन्तुलन विरोधी दशाओं ने यह सिद्ध कर दिया 
है कि अथव्यवस्था में स्‍्वचलित सन्तुल्लनन नहीं होता है । सनन्‍्तुल्नन की स्थापना के लिए 
बिशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं। इस संदर्भ में सरकारी हस्तक्षेप को अनिवारयता को स्वीकार 
करना होगा। इस दृष्टकोण के आधार पर अर्थव्यवस्था में सन्तुलन स्थापित करने के 
लिए संरक्षणात्मक नीति मुक्त व्यापार से अधिक उपयोगी है' । बहुधा अन्‍्तराष्ट्रीय 
व्यापार के विरुद्ध आरोप लगाया जाता है. कि उसके द्वारा एक देश की आर्थिक कुशक्तियां 
अन्य देशों में प्रवेश हो जाती हैं । यह आरोप कुछ हद तक सही भी है'। संरक्षण द्वारा 
इन कुशक्तियों को देश में आने से रोका जा सकता है | 

७-- राजनेतिक कारए--सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से तो इन कारणों को विशेष 
महत्व नहीं देरा चाहिए, परन्तु वास्तविकता के आधार पर कदाचित्‌ इन्हें सर्वाधिक 
महत्व देना पड़ेगा । अन्त्राष्ट्रीय खींचतान, युद्ध का भय, इत्यादि के कारण प्रत्येक देश 
अधिक से अधिक आत्मनिभर बनने में प्रयत्नशील ह। आत्मनिभरता की सहयोगी 
नीतियाँ मुक्त व्यापार की विरोधक तथा संरक्षण की सहायक हैं। 

८- ग्रांतबन्धात्मक नोति का सम्मिलित प्रभाव ( एप्रापाक्षाए2 €र्िटट: ० 
76807077९ ए०॥०८8 )-- यह कहना पूर्णतः तकसंगत है. कि प्रतिबन्धात्मक नीति से 
आर्थिक नियंत्रण बढ़ता है । अन्तरोष्ट्रीय व्यापार का इतिहास इसका साक्षी हे । जब 
व्यापार प्रतिबन्ध कम थे तो सब देश अधिक स्वतन्त्र व्यापार करने में समर्थ रहते थे । 
परन्तु जब से कुछ देशों ने व्यापार में प्रतिबन्धात्मक नीति का प्रयोग बढ़ाया तब से हर 
|, देश को व्यापार का अधिक नियमन व नियंत्रण करना आवश्यक हो गया है। 


साक्षर अ्वा्रंजलन पे अधद्मंपक 
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विनिमय नियंत्रण 
( एजटाप 058 ८00फ%0,) 


स्वतंत्र विदेशी बाजार में दो करेंसियों की विनिमय दर उनकी मांग और पूर्ति 
द्वारा निश्चित होती है | यदि किसी देश के मुद्रा अधिकारी कोई ऐसी विदेशी विनिमय- 
दर स्थापित करना चाहें जो स्व॒तन्त्र बाजार की दर से भिन्न हो, ती उसे विदेशी विनिमय 
बाजार में प्रवेश होने वाली मांग व पूर्ति की शक्तियों का नियमन करना होगा । विनिमय 
दर को प्रभावित करने वाली मांग व पूर्ति की शक्तियों के कायकरण में किसी प्रकार की 
हस्तक्षेप की क्रिया विनिमय नियंत्रण के अन्तगंत आती है'। अतः विनिमय नियंत्रण 
का तात्पय मुद्रा अधिकारियों द्वारा किए गए उस समस्त प्रत्यक्ष या परोक्ष हस्तत्तेप से है 
जो विनिमय दरों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है । 

स्वतंत्र विनिमय बाजार की दरों से सिन्न, किसी अन्य विनिमय-दर को प्राप्त करने 
की लालसा, निम्नलिखित तीन प्रकारों में किसी भी प्रकार की दर की हो सकती है :-- 

१-- करेंसी का अधिमूल्यव (0एथपएशंपश४००), अर्थात्‌ खतन्‍्त्र वाजार से ऊच्ची दर 
बनाए रखना | इसे दर का उद्बन्धन ( 7८४४8 ) भी कहते हैं । ऐसी दर से आयात को 
प्रोत्साहन मिलता है. ( क्‍योंकि एक इकाई घरेलू करेंसी के बदले पहले से अधिक विदेशी 
करेंसी मिलेगी, अतः विदेशी वस्तुएँ सस्ती हो जाती हैं ) तथा निर्यात कम हो जाते हैं। 

२-- करेंती का अवमुल्यन ( एं0वंधाएश ००४०० ), अथात्‌ स्वतन्त्र बाजार से नौची 
दर बनाए रखना । इसे करेंसी का अवबन्धन ( ?८४87०8 १०७० ) भी कहते हैं। ऐसी 
द्र से निर्यात बढ़ेंगे ( क्‍योंकि घरेलू करेंसी विदेशियों को सस्ती पड़ती है) तथा आयात 
कम होंगे । 

३-.. विनिमय-दर के चढ़ाव उतार को रोक कर उप्ते किसी निश्चित संस्थिति दर के बराबर 
बनाए रखना ; अर्थात्‌ यदि विदेशी विनिमय बाजार में दर उपरोक्त संस्किति स्तर से 
बढ़ने लगे तो मुद्रा अधिकारी अवमूल्यन की नीति लागू करेंगे। परन्तु यदि बाजार दर 
संस्थिति स्तर से गिरने लगे तो अधिमूल्यन की नीति का प्रयोग किया जाएगा । 

विनिमय नियन्त्रण के उद्देश्य-- जैसा ऊपर बतलाया जा चुका है विनिमय 
नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य स्वतन्त्र बाजार से भिन्‍न विनिमय दर की स्थापना करना है । 

१८:७9 
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का ज्कक 


मुद्रा अधिकारी बाजार से भिन्न दर की स्थापना द्वारा कुछ विशेष लक्ष्यों की भाप्ति में 
सहायता पाते हैं | 

विनिमय नियन्त्रण द्वारा किसी देश से पूँजी के असाधारण प्रवाह ( 7॥876 ०६ 
(७//४। ) को रोका जा सकता है'। यदि किसी कारणवश तरल मुद्रा एक देश से दूसरे 
देशों को तेजी से जाने लगे तो अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। विनिमय 
नियंत्रण द्वारा इन कुप्रमावों से अर्थव्यवस्था की रक्षा की जा सकती है। ऐसे असाधारण 
प्रवाह सट्टे बाजियों, संदियों, मौद्रिक असंस्थिति ( जैसे मुद्रा स्फीत ) तथा राजनेतिक 
अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होते हैं। यदि भारत से तरल मुद्रा बाहर जाने लगे तो कहा 
जाएगा कि विनियोगी भारतीय रुपया को छोड़ना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में वे रुपयों 
के बदले ऐसी अन्य करेंसियों को प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, जिस पर उन्हें अधिक 
विश्वास हो । फलतः विदेशी विनिमय बाजार में रुपये की पूर्ति तथा अन्य करेंसियों क्री 
मांग बढ़ेगी ओर रुपए का मूल्य गिरेगा। इससे भारत के विदेशी विनिमय कोष ब 
स्व कोष का मूल्य कम हो जाएगा और आन्तरिक तथा वाह्य अथव्यवस्था को क्षति 
पहुँचेगी । इन दुष्परिणामों से बचने के लिए भारत को विनिमय नियन्त्रण की शरणु 
लेनी पड़ेगी । 

विनिमय नियन्त्रण द्वारा आवश्यक आयातों के भुगतान हेतु विदेशी विनिमय 
का प्रयोजन किया जा सकता है| अथौत्‌ विनिमय नियन्त्रण की सहायता से ठयापार में 
संतुलन स्थापित किया जाता है| दीघकाल में नियात द्वारा अजित आय से आयातों का 
भुगतान किया जाता है. । परन्तु आयात ओर निर्यात का संतुलन कुछ दुशाओं में बिगड़ 
जाता है। सम्भव है कि हमारी वस्तुओं की विदेशी मांग कम हो जाए जिससे उनका 
मूल्य गिराना पड़े और निर्यात से प्राप्त कुल आय पहले की अपेक्षा क्म हो जाए जिससे 
अपने आयातों का मूल्य चुकाने में कठिनाई हो। सन्‌ १६३० की आर्थिक मन्दी के समय 
एशिया तथा दक्षिणी अमेरिका के कृषि प्रधान देशों को इस प्रकार की समस्या का सामना 
करना पड़ा | संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जिदेन, जमेनी इत्यादि ओद्योगिक देशों में मन्दी के 
कारण उत्पादन घटने लगा था। अतएव उनकी-कच्चे माल की मांग बहुत गिर गयी । 
इस प्रकार कृषि उत्पत्ति तथा कच्चे मात का मूल्य तीत्र गति से गिरने लगा और कृषि 
प्रधान देशों की निर्यात आय कम हो गयी जिससे उन्हें औद्योगिक देशों से खरीदे हुए 
माल के भुगतान में बड़ी कठिनाई होने लगी। विवश होकर व्यापार में संतुलन की 
स्थापना के लिए उन्हें विनिमय नियन्त्रण का प्रयोग करना पड़ा। एक अन्य प्रकार की 
परिस्थिति द्वितीय महायुद्ध के बाद के वर्षो में दृष्टिगेचर हुई है। संसार के अधिकांश देशों 
ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से अधिक सामान खरीदना आरम्भ किया परन्तु इनका मूल्य 
चुकाने के [लए वे अमेरिका को काफी सामान नहीं बेच पाए। इस कारण कई देशों को 
अपने विदेशी व्यापार तथा भुगतान की दिशा पर नियन्त्रण करना आवश्यक हो गया 
है। भारत ने १६४६ सें रुपए का अवमूल्यन कर के अमेरिका को निर्यात बढ़ाने की तथा 
अपने आयात घटाने की चेष्टा की । अन्य उपायों द्वारा, जेसे विदेशी विनिमय कोष से 
डाल्लर की पूर्ति पर प्रतिबन्ध लगाकर, विवेचन्ात्मक विनिमय-द्रों का प्रयोग कर के, 


द्विपक्षीय व्यापार समम्तोतों से--कई देश आयात व निर्यात को संतुलित करने में प्रयत्न- 
शील रहे हैं । 


बढ 


विनिमय नियन्त्रण _ (६६ 

यह तो सबंबिदित है. कि वतंमान अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापार प्रतिबन्ध, 
आयात कर इत्यादि, व्यापार के स्वचलित सन्तुलन ( 0०६०70%४०८ 59)&7८८ ) से बाधक 
होते हैं । अतः व्यापार सन्तुलन की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष हस्तक्षेप अनिवार्य हो जाता 
है। वास्तव में तो युद्धोपरान्त वर्षों में ठयापारिक असन्तुलन ओर उससे सजित बिदेशी 
भुगतान की कठिनाइयों के कारण ही विनिमय नियन्त्रण का प्रयोग बढ़ा है । 

विनिमय नियन्त्रण द्वारा शत्रु राष्ट्रों को अपनी क्रय शक्ति का प्रयोग करने से रोका 
जा सकता है । उनके विदेशी आदेयों ( 707०६॥ ४88८४४ ) को निष्किय ( 7८2५४ ) 
बना दिया जाता है| अर्थात्‌ ऐसे देश इन आदेयों का प्रयोग करने में असफल रहते हैं | 
द्वितीय महायुद्ध के समय जापान का काफी विनियोग अमेरिका और ब्रिटेन में डालर व्‌ 
पॉंड के रूप में था। अमेरिका और ब्रिदेन ने इसे निष्किय कर दिया और जापान उनका 
प्रयोग न कर सका । हाल में स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के समय त्रिदेन ओर मिस्र की 
तनातनी के कारण ब्िदेन ने मिस्र के पॉड आदेयों को निष्किय कर दिया था। स्वेज 
समस्या की समाप्ति के बाद इन दोनों देशों में सममोता हुआ है ओर मिस्र अपनी ब्रिठेल 
में संचित क्रय शक्ति का प्रयोग कर सकेगा | विनिमय नियन्त्रण के इस रूप को वास्तव 
में बैरी देशों के प्रति दण्डात्मक क्रिया समझना उचित होगा । 

कुछ दशाओं में विनिमय नियन्त्रण द्वारा विभिन्न देशों के व्यापार सम्बन्धों में 
स्थायित्व लाया जाता है | सन्‌ १६९३१ के बाद अन्तर्राष्ट्रीय स्वणें मान के पतन के पश्चात्‌ 
प्टलिंग क्षेत्र की विभिन्न करेंसियों की विनिमय दरों का नियमन इस प्रकार किया गया 
कि उनके पारस्परिक व्यापार सम्बन्ध विच्छिन्न न हो जाएँ | 

कभी-कभी विनिमय नियन्त्रण का शुद्ध रूप से रक्ञात्मक कार्य होता है जिससे 
अन्य देशों की प्रतिबन्धात्मक नीति के कुप्रभावों से अपनी अथव्यवस्था को बचायाँ जा 
संकता है । इसी संदर्भ में कहा जाता है कि विनिमय नियन्त्रण संक्रामक होता है ! 

विनिमय नियन्जण की विधियाँ८ विनिमय नियन्त्रण का मुख्य उ्हेश्य किसी 
उचित विनिमय-दर की स्थापना करना हे। विनिमय-द्र दो करेंसियों की पारस्परिक साँग 
व पूर्ति पर निर्भर रहती है । अतः किसी निश्चित दर की स्थापना के लिए मुद्रा अधिकारी 
को तत्सम्बन्धी करेंसियों की माँग व पूर्ति पर आवश्यक प्रभाव डालना,पड़ेगा । इस हेतु 
प्रत्यक्ष तथा परोक्ष विधियों का प्रयोग किया जा सकता है.। वास्तव में परोक्ष विधियों 
की गणना विनिमय नियंत्रण में नहीं करनी चाहिए । विदेशी विनिमय बाज़ार में प्रत्यक्ष 
हस्तक्षेप को ही विनिमय नियन्त्रण कहा जाएगा। 

परोक्ष विधि-- इनमें प्रधान है; एक तो टैरिफ या आयात कर ओर दूसरे व्याज 
की दर | आयात कर से आयात कम होते हैं। विदेश से कम खरीदने पर कम विदेशी 
भुगतान करना पड़ेगा। अतः विदेशी करेंसी की माँग तथा घरेलू करेंसी की पूर्ति भी 
कम होती है | इस अकार टेरिफ लगाने वाले देश की करेंसी का मूल्य बढ़ेगा । परन्तु यदि 
प्रत्येक देश इस उपाय का प्रयोग करने लगे तो उनकी करेंसियों के विनिमय-दरों में विशेष 
परिवतेन नहीं होंगे । यदि निर्यात कर लगाए जाएँ तो निर्यात घटेंगे। फल्तः घरेलू 
करेंसी की मांग तथा विदेशी करेंसी की पूर्ति कम होगी ओर घरेलू करेंसी का मूल्य 


गिरेगा। किन्तु यदि निर्यातों को वैत्तिक सहायता (9०००५) दी जाए तो उनमें वृद्धि होगी . 


जिससे घरेलू करेंसी की माँग बढ़ेगी और उसका अधिमूल्यन होगा । 








६७ अन्तर्राष्ट्रीय व्यंपार के सिद्धान्त 


व्याज की दर के परिवर्तन पूंजी के आयात-निर्यात को प्रभावित करते हैं। ऊँची 
दर पर विदेशी पूँजी आकर्षित होगी जिससे घरेलू करेंसी की माँग बढ़ेगी और उसके 
मूल्य में वृद्धि होगी, इसके विपरीत व्याज की नीची द्र पर पूंजी देश से बाहर जाने 
लगेगी जिससे घरेलू करेंसी का मूल्य गिरेगा। 

परन्तु इन परोक्ष विधियों का काय्षेत्र बहुत सीमित है और संकट काल में या 
असामान्य परिस्थितियों में इनके प्रभाव नगण्य हो जाते हैं। ऐसी द्शाओं में प्रत्यक्ष 
विधियों का सहारा लेना पड़ता है । वास्तव में इन्हीं को विनिमय नियंत्रण में सम्मित्रित 
करना ठीक होगा ! 

प्रत्यक्ष विधियों-- विनिमय नियन्त्रण के लिए दो प्रत्यक्ष उपाय ग्रयुक्त हैं हस्तत्नेप 
( 400ए८०६४४०॥ ) तथा उ्रतिबन्ध ( १०४४४८४०॥ )। हस्तक्षेप के अन्तगत मुद्रा अधि- 
कारी विदेशी विनिमय बाजार में प्रवेश होने वाली माँग और पूर्ति की शक्तियों पर किसी 
प्रकार का रोक नहीं लगाते हैं | वह स्वयं इन शक्तियों को इच्छानुसार प्रभावित करने के 
लिए बाजार में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इस कारण प्रचलित माँग ओर पूर्ति की 
शक्तियों के अःतरिक्त मुद्रा अधिकारी द्वारा संचालित शक्तियाँ भी विदेशी विनिमय बाजार 
में काय करने लगती हैं। अर्थात्‌ विनिमय की क्रियाओं में वृद्धि होती है! प्रतिबन्ध के 
अन्तर्गत माँग और पूर्ति की शक्तियों को बाजार में पहुँचने से पहले रोका जाता है । इससे 
विनिमय की क्रियाएँ कम करके विनिमय-द्र को वांछित दिशा में मोड़ा जाता है | 

हस्तक्षेप ( 770८7ए८०४०० )- हस्तक्षेप का अथ है मुद्रा अधिकारियों की विदेशी 
विनिमय के क्रय विक्रय सम्बन्धी बह क्रियाएँ जिनसे विनिमय-द्र को वांछित दिशा में 
मोड़ा जा सकता है । इन क्रियाओं का दो रूप होता है--१) निष्किय ( ?2557८ ) तथा 
२) सक्रिय ( ८४४८ ) | 

हस्तक्षेप का निष्किय रूप वह हे जिसमें मुद्रा अधिकारी निश्चित द्र पर विदेशी करें 
सियाँ खरीदने ओर बेचने के लिए तत्पर रहें । उनकी तत्परता के कारण बाजार में वही 
विनिसय-दर बनी रहेगी । परन्तु सक्रिय रूप में मुद्रा अधिकारी केवल अपनी क्रय-विक्रय 
की तत्परता की घोषणा करके चुप नहीं रहते हैं वरन्‌ विदेशी विनिमय बाजार में जा कर 
निश्चित दरों पर करेंसियों का क्रय-विक्रय आरंभ कर देते हैं। इस प्रकार निष्क्रिय रूप में 
मुद्रा अधिकारी बाज़ार में जाकर क्रय-विक्रय नहीं करते हैं जब कि सक्रिय रूप में वह 
बाजार में अन्य क्रेताओं व विक्रेताओं से श्रतियोगिता करते हुए वहाँ की क्रियाओं में पूरा 
भाग क्ेते हैं । 

हस्तक्षेप की क्रियाओं में सफल होने के लिए मुद्रा अधिकारी के पास पर्याप्त मात्रा 


में देशी व विदेशी कर्रेंसयों तथा स्वर्ण का कोष होना चाहिए । वास्तव में तो यही मुद्रा 


अधिकारी के अख-शब्र हैं। यदि देश की करेंसी का अधिमूल्यन या उद्बन्धन (?०22878) 
करना हो तो कोष में से स्वर तथा विदेशी करेंसी बेच कर देशी करेंसी खरीदी जाएगी, 
जिससे उसकी माँग बढ़े ओर उसके मूल्य में वृद्धि हो। इसके विपरीत अवमूल्यन या अब- 
बन्धन ( ?८2£08 ५०७४ ) करना हो तो स्वर्ण तथा देशी करेंसी को बेचकर कोई विदेशी 
करेंसी खरीदी जाएगी, इससे देशी करेंसी की पूर्ति तथा विदेशी करंसी की माँग बढ़ेगी, 
फलत:ः देशी करेंसी का मूल्य गिरेगा। साधारणतः करेंसी का अवबन्धन करना उसके उद्‌- 


. बन्धन करने से सरल होता है. क्‍योंकि बह देशी करेंसी की उपलब्धि पर ही निर्भर रहता 
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है' ओर आवश्यकता पड़ने पर मुद्रा अधिकारियों के लिए अपनी करेंसी को प्राप्त कर 
लेना विदेशी करेंसी प्राप्त कर लेने की अपेक्षा कहीं सरल होता है' ! 

विनिमय समानीकरण निधि ( फिलाइए 28 शिवृप्रशीडत्रा00 3९०८०घ७३६ )-- 
यह निधि  ब्रिटेल द्वारा सन्‌ १६३२ में चलाई गईं थी ओर बाद में अमेरिका, फ्रान्स तथा 
स्विटजरलैंड ने उसका अनुकरण किया | यह व्यवहतत हस्तक्षेप का सबसे अच्छा उदाहरण 
है | यहाँ हम ब्रिटेन की विनिमय समानीकरण निधि का संज्ञिप्त विवरण प्रस्तुत करते हैं । 

सन्‌ १६३१ में जब इंग्लैएड ने स्वण मान छोड़ा तो पांड के मूल्य में असावारण 
चढ़ाव-उतार की काफी आशंका थी । पूंजी के प्रवाह ( #870 06 (०ए0७/! ) तथा स्वर्ण 
आधार की समाप्ति के कारण पोंड की स्थिति गंभीर हो रही थी । उसके मूल्य में असा- 
धारण घट-बढ़ से ब्रिटिश अथेव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ता | विनिमय दर को करें- 
सियों की इन गतियों के कुप्रभाव से बचाने के लिए १६३२ में एक कोप की स्थापना हो 
गयौ जिसे विनिसय समानीकरणु निधि कहा गया | 

इस निधि में स्वणे, विदेशी करेंसियाँ तथा देशी करेंसी जैसे तरत्न साधनों को 
संग्रहित किया गया जिनके प्रयोग द्वारा विदेशी विनिमय सम्बन्धी आपत्तयों का सामना 
किया जा सके । इसका उद्देश्य साधारण दीघेकालिक प्रवृत्तियों पर अस्वाभाविक प्रतिबन्ध 
लगाना नहीं वरत्‌ विनिसय दर के असामान्य चढ़ाव-उतार पर नियन्त्रण रखना था। 
अर्थात्‌ यदि पौंड के मूल्य के परिब्तेन वास्तविक आर्थिक दशा के अनुसार ही हों तो इस 
प्रकार निश्चित दर सामान्य दर होगी ओर विनिमय समानीकरण निधि ऐसी दर को 
बदलने के लिए अपने साधनों का उपयोग नहीं करेगी। परन्तु यदि विनिमय दर सामान्य 
दर से भिन्न रहें तो निधि के प्रयोग द्वारा उनमें उचित स्थायित्व स्थापित क्रिया जाएगा | 
अतः केवल असंस्थिति सूचक विनिमय द्रों का नियमन किया जाता । 

इस लिधि का प्रबन्ध ब्रिटिश राज्यकोष द्वारा होता था और बैड आफ इंग्लेंड 


उसके एजेन्ट की माँति काये करता था। निधि को प्रारम्भ करने के लिए ब्रिटिश जनता : 


से पौंड उधार लिए गए ओर. देशी करेंसी संग्रहित की गयी। परन्तु इससे केवल पोर्ड 
की पूर्ति बढ़ाकर उसके अवबन्धन करने की शक्ति प्राप्त हुई। किन्तु पोर्ड का सूल्य कम 
रखने के प्रयास में पोंड बेचकर अन्य करेंसियों तथा स्वण की पर्याप्त राशि जमा को गई | 
अब निधि में देशी और विदेशी करेंसियों की काफी मात्रा हो गयी, अतः यह अवमूल्यन 
तथा अधिमूल्यन दोनों अ्रकार के शत्रों का उपयोग कर सकती थी। 

१९३२ के उत्तराधे में पोण्ड का मूल्य गिरने लगा। उसका मूल्य ऊंचा रखने के 
प्रयत्न में स्वर्ण और विदेशी करेंसियाँ बेची गई । अतः निधि में इनकी सात्रा कम हो 
गयी । फल्लतः विनिमय समानीकरण निधि पोंड के मूल्य के हक को रोकने से लाचार 
हो गयी । भाग्यवश १६३३ में परिस्थितियाँ बदलीं ओर पॉड की माँग बढ़ी । इससे निःघ 
को विदेशी करेंसियाँ प्राप्त हुईं! तब से लेकर द्वितीय महायुद्ध के आरंभ तक निधि अपने 
साधनों का उपयोग कभी अवमूल्यन ओर कभी अधिमूल्यन के लिए क्रती रही । अतः: 
आवश्यकतानुसार कभी पौंड की पूर्ति बढ़ाई जाती थी ओर कभी उसकी मांग । निधि में 
पौंड की प्रतिभूतियों का मूल्य आरंभ में (७५ करोड़ पोंड था जो बढ़कर १६३७ में ४७४ 
करोड़ पौंड हो गया। इस बीच निधि ने अन्य देशों में छुछ पूंजी जमा कर ली थी। १६३३ 
तक अमेरिका से डालर प्राप्त किए गए क्योंकि वहाँ स्वणे मान प्रचलित था ओर डात्र 


है 0 | 
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१२... असन्तराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त 


को सरलतापूवेक अन्य करेंसियों में बदला जा सकता था। परन्तु १९३३ में अमेरिका ने 
स्वर्ण मान छोड़ दिया | तत्पश्चात्‌ १९३६ तक ( जब तक फ्रान्स में स्व मान कायम रहा ) 
निधि ने फ्रेक खरीदे । किन्तु १९३६ के बाद सब देशों से स्वणें मान उठ गया अतः स्व्णे 
तथा तरल विदेशी करेंसियों की प्राप्ति में कठिनाई होने लगी । इस कारण इंग्लैश्ड फ्रांस 
ओर अमेरिका में एक सममोता हुआ जिसके अनुसार उन्होंने एक दूसरे की करेन्‍्सी 
को प्राप्त होने के २४ घण्टे के अन्दर स्वण में बदलने का निणेय किया । परन्तु इन देशों 
की सोद्रिक नीतियों की असमानता के कारण यह निणेय १६३७ के बाद पूरा नहीं किया " 
जा सका अतः विनिमय समानीकरण निधि की शक्ति काफी कम हो गयी । 

विनिमय प्रतिबन्ध ( >िडपा॥085 २ि९०४४८४०४ )-+ विनिसय पग्रतिवन्ध का 
तातपय मुद्रा अधिकारियों की उन क्रियाओं से है जिनसे वे विदेशी विनिमय के क्रय- 
विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाकर किसी वांछित विनिमय दर की स्थापना करते हैं। इस किध 
के अन्तगत करेंसियों के मूल्यों को प्रभावित करने वाली माँग व पूर्ति की शक्तियों पर 
विदेशी विनिमय बाजार में प्रवेश करने के पूर्व ही प्रतिबन्ध लगाए जाते हैं। अतः बाजार 
की क्रियाएँ कम हो जाती हैं। क्राउथर महोदय का विचार है कि विदेशी विनिमय बाजार 
कि क्रियाओं को कम करने वाली कोई भी शक्ति विनिमय प्रतिबंध के अंतगेत आएगी ।* 

विनिमय दरों का पियंत्रण करने में हस्तक्षेप विधि पूणुतः सफल नहीं होती थी । 

उसकी सफलता स्वण तथा विदेशी करेंसियों की पर्याप्त राशि पर निर्भर थी । यदि विनि- 
मय द्र के परिवर्तेत काफी समय तक एक ही दिशा में होते रहें, तो वांछित दर बनाए 
रखने में निधि से कुछ विशेष साधनों की काफी राशि निकल जाएंगी । इसके अतिरिक्त 
हस्तक्षेप को प्रभावी होने में समय लगता था। बिनिम्नय द्र पर मुद्रा अधिकारी तथा 
जनता दोनों की विदेशी विनिमय संबंधी क्रियाओं का प्रभाव पड़ता था क्‍योंकि हस्तत्तेप 
विधि में जनता की क्रियाओं पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता । अतः मुद्रा अधिकारी की 
नियंत्रण शक्ति कुछ कम रहती थी। इन दुबेत्रताओं के कारण ही विनिमय प्रतिबंध विधि 
का उदय हुआ। 

प्रतिबंध विधि में करेंसियों की माँग और पूर्ति की शक्तियों को विदेशी विनिमय बाजार 
में प्रवेश करने की स्वतंत्रता नहीं रहती है.। यदि सुद्रा-अधिकारी अपने देश की करेंसी 
का अधिमूल्यन करना चाहें तो उससे संबन्धित मांग की शक्तियों को विदेशी विनिमय 
बाजार में आने की आज्ञा देंगे तथा मरसक उसको और बलिष्ठ बनने का प्रयत्न करेंगे | 
साथ ही उर्स करेंसी की पूर्ति सम्बन्धी शक्तियों को बाजार में पहुँचने से रोका जाएगा । 
करेंसी का मूल्य कम करते समय इसके विपरीत क्रियाएँ होंगी। इस प्रकार प्रतिबन्ध विधि 
विनिमय नियंत्रण की एक अधिक कठोर, अत्यक्ष और सार्थक नीति है। विनिमय प्रति- 
बन्ध का सक्रिप्रथम प्रयोग जमनी ने १६३१ में किया था। दक्षिणी अमेरिका के कुछ देशों 
ने, विशेष कर अर्जेनटाइन ने तथा मध्य यूरोप के कुछ देशों ने उसका अनुसरण किया। 
१६३६ में युद्ध छिड़ जाने के कारण ब्रिटेन, फ्रांस और साम्नाज्यीय राष्ट्रों में भी विनिमय 
प्रतिबन्ध का विकास हुआ। तभी से भारत भी इस नीति का पालन कर रहा है | वास्तव 
में आज हर देश में विनिमय नियंत्रण का यही रूप प्रचलित है । 


*क्राउथर--/मुद्रा की रूपरेखा? पृष्ठ २५४ 


विनिमय नियन्त्रण श्ष्े 


विनिमय प्रतिबन्ध की कार्य-पद्धति को समभने के लिए नीचे जर्मन प्रणाली का 
संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है क्योंकि अधिकांश देशों ने थोड़े-बहुत हेर-फर से 
जमन आदशे का ही अनुसरण किया है | 

जमनी में विनिमय प्रतिबन्ध--१६३१ में ज्सनी की करेंसी को अवमूल्यन का 
काफी भय था । प्रथम महायुद्ध के बाद जम नी ने छुछ विदेशों से उन्हीं की करेंसी में बहत 
सा विदेशी ऋण लिया था। इसका अधिकांशतः भाग अल्पकालीन ऋण था जिसके 
प्रयोग द्वारा जमेनी अपनी युद्ध कक शित अथव्यवस्था को सुधारने का प्रयत्न कर रहा था ! 
इस ऋण को लौटाने से जमन माक की पूर्ति बढ़ती थी आर पौंड, डालर तथा फ्रेंक के 
पद में उसका मूल्य गिरने लगा। जमेन करेंसी की मांग बहुत कम थी क्योंकि उसके 
निर्यात कम हो गए थे | जसेनी का भुगतान संकट इस कारण ओर भी भयावह हो गया 
था कि ऋणदाता कुछ भी दया करने को राजी नहीं थे क्योंकि उन्हें आशंका थी कि 
निकट भविष्य में जमेनी की अथव्यवस्था और भी दुबेल हो जाएगी | कुछ समय तक 
जर्मनी एक देश से ऋण लेकर दूसरे का भुगतान करता रहा परन्तु ऐसी क्रिया से उनकी 
समस्या न सुलम सकी। संक्षेप में जमेन करेंसी की पूर्ति उसकी मांग से कहीं अधिक थी । 
अतः इस असमानता को मिटाने के लिए जमेनी ने विनिमय नियन्त्रण द्वारा कृत्रिम 
अधिमूल्यन को नीति लागू किया | 

उपाय --इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जमे 
किया। ६ 

सर्वप्रथम, सारा विदेशी विनिमय एक केन्द्रीय अधिकारी मंडल द्वारा प्रतिबन्धित 
तथा निरीक्षित होने लगा और इस काम के लिए लाइसेंस देने की प्रणाली को अपनाया 
गया। अर्थात्‌ लाइसेंस के बिना विदेशी विनिमय नहीं मिल सकता था। दूसरा कदम यह 
था कि सब नागरिकों की सारी विदेशी विनिमय सम्पत्ति राज्य द्वारा ले ली गई। जिनके 
पास विदेशी करेंसी, विदेशी प्रतिभूतियाँ और बाँड थे उन सबसे उन्हें सरकार के हाथों 
एक निश्चित दर पर बेच देने का आदेश दिया गया। इसमें से राज्य ने अपनी आवश्य- 
कतानुसार रख लिया ओर शेष को विदेशी विनिमय चाहने वाले नागरिकों के हाथ बेच 
दिया | इसका परिणाम यह हुआ कि विदेशी विनिमय की दो दरें हो गईं। एक तो सर- 
कार की खरीदारी की दर (जो नीची रखी गईं) ओर दूसरी सरकार द्वारा विदेशी करेंसी 
की बिक्री-दर (जो पहली की तुलना में ऊँची रखी गई) । अत: विदेशी विनिमय के क्रय 
विक्रय से सरकार ने लाभ कमाया । + 

दूसरा प्रतिबन्ध यह था कि विदेशी यात्रा के लिए जमनी से बाहर ले जाने के 
लिए स्वदेशी व विदेशी करेंसी बहुत कम मात्रा में दी जाती थी। यदि जमेन यात्री अपनी 
करेंसी विदेश को ले जाते तो वह उसे किसी अन्य करेंसी में परिवर्तित करते। फल्तः 
जर्मन मार्क की पूर्ति बढ़ने का भय रहता । सरकार इस प्रवृत्ति को रोकना चाहती थी। 
केवल सरकारी काम पर विदेश जाने वालों को पर्याप्त मात्रा में विदेशी विनिमय दिया 
जाता था। इसके अतिरिक्त आयातों पर भी कड़ा नियन्त्रण लगाया गया। आयातों को 
दो बर्गे में बाँठा गया-प्रथम, आवश्यक आयात, दूसरा, अनावश्यक आयात । अतना- 
बश्यक आयातों की शओणी में आने वाली वस्तुओं पर पूरा रोक लगाया गया और आवश्यक 
आयातों की मात्रा यथासम्भव कम की गई । आयातकर्ता को सरकार से एक लाइसेंस 


[3] 


नी ने बड़े कठोर उपायाँ का प्रयोग 
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लेना पढ़ता था ओर विदेशी निर्यातकर्ताओं को जब यह विश्वास हो जाता था कि रक्त 
प्रकार की अमुमति ग्राप्त हो चुकी है, तभी वे अपनी बस्तुएँ भेजते थे। जमनी की यह 
आयात नीति उनके आशिक विशेषज्ञ डा० शाक्त ( /07, 5004८॥६ ) के मस्तिष्क की उपज 
थी। इसे नव-योजना ( ९८४ ?|%॥ ) कहा जाता था। आयात कम करने का यह तात्पर्य 
हुआ कि जमन करेंसी की पूर्ति तथा विदेशी करेंसियों की मांग कम हुई । 

.. अन्त में, जमेनी ने अवरुद्ध लेखा ( 30८८८४ ०८००० ) की नीति की शरण 
ली | विदेशी लोग अपनी सम्पत्ति, प्रतिभूतियाँ, बैंक का जमा तथा करेंसी जर्मनी के बाहर " 
नहीं लेःजा सकते थे। इन सब को जमन सरकार ने अवरुद्ध लेखा! नामक एक अलग 
कोप में जमा कर लिया। जिन जमनों को विदेशी ऋण चुकाना होता था वे ऋण॒दाताओं 
को सीचे भुगतान नहीं कर सकते थे, बल्कि अपनी ही करेंसी में उस राशि को सरकारी 
कोप में जमा कर देते थे। वहाँ वह राशि विदेशी ऋणदाता के नाम में जमा रहती थी, 
परन्तु वह विदेशी करेंसी में परिवर्तित नहीं की जा सकती थी। विवश होकर विदेशी 
ऋणदाताओं को या तो अपनी राशि कुछ कम दाम पर जसनी को बेच देना पड़ता था 
या उसके ग्रयोग द्वारा जमनी की वस्तुएँ खरीदनी पड़ती थीं। फलतः जमन निर्यातों को कुछ 
प्रोत्साहन सिला | यदि विदेशी ऋणुदाता अपनी प्राप्ति जमेनी को कम दास पर बेच देते, 
तब भी जमेनी को लाभ ही था। अतः दोनों दशाओं में अर्थात्‌ सस्ते भाव पर विदेशी 
विनिमय पाकर तथा विदेशियों को अधिक वस्तुएँ बेच कर, जमेनी को विदेशी ऋणदा- 
ताओं के मत्ये ल्ञाम होता था। अवरुद्ध लेखा! ने विदेशी विनिमय के चोर बाजार को 

जन्म दिया। इसे काला बाजार ( 32८८ 8007$6 ) कहते थे । 

प्रिशाम --इन कड़े प्रतिबन्धों के परिणामस्वरूप जमेनी अपने विदेशी विनिमय 
की समस्या को सुलमाने में समथ रहा। जमनी के उत्पादन में वृद्धि हुई। विदेशी विनि- 
मय के मंमटों से छुटकारा पाकर जर्मन अर्थव्यवस्था काफी तेजी से प्रगति कर सकी 
और कुछ ही वर्षों में जमेनी पुनः एक महान युद्ध शक्ति हो गया । क्राउथर का विचार है 
कि आवश्यक सासानों की उपलब्धि का परिसीमन करके विनिमय नियन्त्रण ने नाजी 
सरकार को जसन उद्योग पर जो ग्रभुत्व प्रदान किया बह आर्थिक नियंत्रण का एक बहुत 
ही शक्तिशाली श्र था । पूरी व्यवस्था को ऐसा चलाया गया कि संसार भर से अधिक से 
अधिक विदेशी करेंसियों की ग्राप्ति हो सके, जिसका प्रयोग शख्ोत्पादन के कच्चे माल की 
उपलब्धि के लिए किया जा सके ।” 

परन्तु अवरुद्ध लेखा के विरुद्ठ अन्य देशों ने प्रतिकारात्मक नीति अपनाई। 
जरमनी ने अमेरिका, इंग्लेंड व फ्रांस के हिसाब रोक रखे थे। यही देश जर्मनी के मुख्य 
ऋणदाता थे और सामान्यतः उसे बेचते अधिक थे परन्तु उससे खरीदते कम थे। अर्थात्‌ 
जमेनी उनका ऋणी थां । इसी कारण वह इन देशों का हिसाव रोक कर अवरुद्ध लेखा' 
का निर्माण करने में सफल रहा | ऋणुदाता देश जमेनी का हिसाब रोकने में असमर्थ थे 
क्योंकि उन्हें जमनी को कुछ देना.ही नहीं था। परन्तु उत्तरी व पश्चिमी यूरोप के कुछ 
ऐसे देश थे जो जमेनी के ऋणी थे। मित्र राष्ट्रों के दबाव पर उन्होंने जम॑नी का हिसाब 
रोक दिया | अब जसनी स्वयं अपनी नयी नीति का शिकार हुआ । अतः इन सब देशों 
॥ ने व्यापारिक समझोतों को शरण ली। आजकल ऐसे समर्माते विनिसय नियन्त्रण के 
# अँग हो गए हें। इनके मुख्य प्रकार निम्न हैं :-- 


हकिगएर 
हि 


विनिमय नियन्त्रण लक 


(९ ) ज्ञतिपूरक व्यापारिक सममभीता ( (009205407 #&87९८३८०६ ).-... इसके 
अन्तगत दो देश किसी निश्चित विनिमय-द््‌र पर अपने आयात ब निर्यात में समानता... 
स्थापित करते हैं। अर्थात्‌ वह एक दूसरे से बराबर मूल्य का सामान लेते हैं । इस प्रकार वस्तुओं 
के द्वारा वस्तुओं का भुगतान हो जाता है ओर किसी देश को विदेशी विनिमय द्वारा झुगतान 
करने की आवश्यकता] ही नहीं रहती है । यदि किसी व्यापारिक समझौता के आधार पर 
भारत बर्मा से स रुपयों का माल खरीदे ओर बर्सा को स रुपयों का माल्न बेचे तो कहा जाएगा 
कि दोनों देशों की बिक्री उनके खरीद की ज्ञतिपूर्ति करती है, या उसका मूल्य चुकाती है । _ 

(२ ) निकासी समझोते ( (/८४॥08 “87८८:०८०६ )--इसके अन्तगत भी दो 
देश किसी निश्चित विनिमय-द्र पर क्रय-विक्रय करने का प्रबन्ध करते हैं। परन्तु आयात- 
कर्ता विदेशी निर्यातकर्ता को मूल्य न चुका कर, उतनी रकम अपने देश की करेंसी में 
अपने ही देश के केन्द्रीय बैड के पास ज़मा करते हैं। अ देश का कोई नागरिक जो ब देश 
के किसी नागरिक का ऋणी है अपने देश के केन्द्रीय बेड में अपनी रकस को जमा कर 
देगा। बैड उस रकम को ञ्र देश के किसी ऐसे ऋणदाता को दे देशा जिसे व देश से भुग- 
तान मिलता है । इसी प्रकार ब देश का ऋणी, जो अ देश के ऋणदाता को भुगतान करना 
चाहता हो, अपनी रकम को अपने देश के केन्द्रीय बेड में जमा कर देगा। अब व देश का 
बैडू इस रकम को अपने देश के किसी ऐसे ऋणदाता को दे देगा जिसे अ देश से भुगतान 
मिलता हो | यह्‌ आवश्यक नहीं है कि निकासी समझोतों में दोनों देशों के पारस्परिक झुग- 
तान बराबर रहें | यदि वह बराबर हों तो वास्तव में क्षतिपूरक ओर निकासी सममोते एक 
समान हो जाएँगे । परन्तु यदि भुगतान बराबर न हो तो इन दोनों शकारों में अंतर रहेगा। 
निकासी सममभोतों में यह भी फैसला कर लिया जाता है' कि किसी निश्चित तिथि पर 
यदि दोनों देशों के पारस्परिक हिसाब बराबर न हों, तो अतिरेक या घादे का भुगतान किस 
प्रकार किया जाएगा | अत. इन सममोौतों के अन्तर्गत बिना विदेशी विनिमय का प्रयोग 
किए अन्तरोष्ट्रीय हिसाब साफ हो जाते हैं । 

(१) भुगतान समम्ोते ( ?बए०0९7/8 # 8०८ )-इसके अन्तगंत दो देश 
पारस्परिक भुगतान के लिए एक दूसरे की सहायता करते हैं। मान लिजिए की भारत ने 
इंग्लैएड से खरीदा अधिक है और उसे बेचा कम है । ऐसी दशा में भारत इंग्लेण्ड का 
ऋणी या देनदार होगा । भुगतान समभोते के द्वारा 

( ञझ ) भारत इंग्लैर्ड को इस बात पर सहमत करने का प्रयत्न करेगा कि इंग्लेर्ड 

उससे अधिक सामान खरीदे, चूंकि मारत में इंग्लेएड के काफी सामान को 
बिक्री हो जाती है । 

(ब ) या इंग्लैएड अपनी ओर से भुगतान में समानता स्थापित करने का श्रयत्न 

करेगा | कदाचित्‌ वह इस हेतु अपने क्रेताओं को भारत से अधिक खरीदने 
का प्रोत्साहन दे । ५ 
( स) या इंग्लैणड किसी अन्य देश से जो भारत का ऋणी है, अधिक सामान 
खरीदने को तत्पर हो जाए। ऐसी दशा में तीनों देश मिलकर एक दूसरे का 
भुगतान करने में सफल होंगे। तीसरा देश भारत का ऋूणी है. भारत 
इंग्लेंड का ऋणी ह्ले आर इंग्लेण्ड तीसरे देश का ऋणी हे | अत: उनके 
सामूहिक हिसाब की चुकती सरलतापुर्बेक हो सकेगी । 





हलके ७५ ५२२० अमल. पेन | अमन 2अअने: उचटग >ट 


पु 
ू 
“, 6: &8/ 


सका 


६5 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त 


रु 


विनिमय नियंत्रण के परिणाम-अर्थव्यवस्था पर विनिमय नियंत्रण का प्रभाव 


विशेषतः पाँच प्रकार से दिखलाई देता है। 

१-- विनिमय नियंत्रण द्वारा संरक्षण ग्राप्त होता है । विनिमय नियंत्रण के अन्तगत 
व्यापार पर अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगाए जाते हैं, जिनसे कुछ उद्योगों को प्रोत्साहन 
मिलता है| परन्तु यदि केवल पूँजी व्यापार का नियमन किया जाए तो उसका संरक्षणा- 
त्मक प्रभाव कस होगा । 

२- इसकी सहायता से अथव्यवस्था को किसी बांडित लक्ष्य (जैसे पूर वत्ति, मंदी से 
छुटकारा) इत्यादि की श्रोर ले जा सकते हैं | 

३-- विनिमय नियंत्रण से देश की व्यापार को शर्तों को बदल कर अनुकूल बनाया जा 
सकता है । 

४-- इसके प्रयोग से मित्र-सित्र देशों से मिन्‍न-सिन्‍्न व्यापारिक सम्बन्ध रखने में सूफ- 
लता मिलती है। इच्छानुसार कुछ देशों का पक्तपात किया जा सकता है, तथा कुछ देशों 
से कड़ा व्यवहार, इत्याद | 

४-- यह विदेशी विनिमय की समस्याओं के निराकरण में आधिक प्रभावपूण' ओर शीतघ्र 
फूलदायी होता है। परन्तु इसके प्रयोग से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक सम्बन्धों में संघषे, 
प्रतिकार तथा खींच-तान बढ़ती हैं । 

यह तो मानना होगा कि जब तक अन्तराष्ट्रीय भुगतान करने का तथा पूँजी का 
असाधारण प्रवाह रोकने का कोई सरल एवम्‌ स्व-स्वीक्ृत उपाय न हो तब तक विनिमय 
नियंत्रण का सहारा ल्लेना ही पड़ेगा । आर्थिक असंस्थिति से विनिमय नियंत्रण की सहा- 
यक शक्तियों को बल भित्षता है। यही कारण है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद के वर्षों में 
भुगतान की कठिनाइयाँ, करेंसियों की पारस्परिक परिवतेनीयता की उलमनें, अविकसित 


है 


तथा अध विकसित अथव्यवस्थाओं का असन्तुलन इत्यादि संस्थिति विरोधक शक्तियों के 


कारण विनिमय नियंत्रण का महत्व व कायच्षेत्र बढ़ता रहा है । 


अकरापयलधक्रन अपक्ादकर । किकममकायाप+ आकथफाकमा 
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पषाफशार 8 ]0घ56, ४८0४७ (0००?छर 6॥05% 


द्वितीय महायुद्ध के बाद विभिन्न देशों ने मिलकर राजनेतिक, आर्थिक, सामाजिक, 
सांस्कृतिक तथा टेकनिकल्न सहयोग की कई संस्थाएं स्थापित की हैं । आर्थिक सहयोग के 
क्षेत्र में निम्न तीन सस्थाओं का विशेष स्थान हे--अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोप ( िाला- 
9600798) /(07608॥ए पा ), अन्तरीष्ट्रीय पुननिर्माण व विकासाथ वेक ( [7[6+- 
हर्कागान उद्याए 70% हि००750ए८४०7 ३270 02ए४९0०फ०7८मा ) ज्ञिस विश्व बेक ' 
( ५४०४४ 890४ ) भी कहते हैं ओर तटकर नीति तथा व्यापार का सामान्य सममोता 
(0व्पटाबे #हाट्टाप८ए0 था पद व 778१6 ) या गेट ।' इनमें से पहली दो 
संस्थाओं को "ब्रेटन बुडस के जुड़वे  ( 7000/00-/४००५5 7 छ08 ) का नाम दिया गया 
क्योंकि इनकी स्थापना का आधार अमरीका के ब्रेटन वुडस नामक शहर में जुलाई * से 
२२, १६ “४ में आयोजित « ४ राष्ट्रों के सम्मेलन का समझता था। यह साद्रिक व आधिक 
सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में हुआ था। अन्‍्तराष्ट्रीय मुद्रा कोप, विश्व 
बैंक तथा तटकर नीति व व्यापार का सामान्य समझौता इस समय अन्तर्राष्ट्रीय आधिक 
सहयोग के तीन मुख्य सतम्भ हैं। इनके कार्यों द्वारा संसार में मोद्िक, आर्थिक ओर 
व्यापारिक संतुलन बनाए रखने का अयत्न किया जा रहा है | इन संस्थाओं के :देश्य, 
संगठन, कार्यशेज्ञी इत्यादि पर विचार करने के पहले यह जान लेना आवश्यक हे कि 
युद्धोपरान्त परिस्थिति में कोन सी ऐसी शक्तियाँ कार्य कर रही थीं जिनके कारण विभिन्न 
देशों का ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के ग्रति आकर्पित हुआ तथा जिनस पार- 
स्परिक सहयोग की भावना को बल मिला । ; 

क्या कारण है कि युद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को संस्थाओं की 
आवश्यकता प्रतीत हुई ? क्‍या इस प्रवृत्ति से यह समझा जाय कि बीसबीं सदी के पहले 
भाग में व्यापार, भुगतान तथा विदेशी विनिमय-दर संबंधी ऐसी समस्याएं नहीं थी 
जिनको दूर करने के लिए अन्तर्राष्रीय आथिक सहयोग को आवश्यकता हो ! कदाचित 
नहीं । ऐसी समस्याएं किसी न किसी रूप में हमेशा रहा हैं, परन्तु ग्रायः १६९६ तक अन्त- 


रु 


राष्ट्रीय स्वण-मान की स्वचलन शक्ति द्वारा इनका हल आप स॑ आप हो ज्ञाता था। अत- 





१---इन संस्थाओं को संक्षेप मे, श, है, 4. 8,270. तथा 5, 0, 7, 7. कहते हैं ! 
१६७ 


१६ 
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१६८ अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग 


एव यह कहना अनुचित न होगा कि जिस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय संतुलन के लिए आज- 
कल विभिन्न आर्थिक संस्थाओं की स्थापना हुईं है, वैसा संतुलन पहले अन्‍्तराष्ट्रीय 
स्वर्ण मान जैसी अ-संगठित मौद्रिक शैल्ली द्वारा संभव था। बैसे तो अन्तर्राष्ट्रीय स्वणे- 
मान की न कोई संस्था थी, न संगठन । उसे चलाने के लिए किसी अन्तर्राष्ट्रीय सचिवा- 
लय की आवश्यकता न थी, उसके कार्यों की कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं,होती थी और न 
उसे किसी संयुक्त राष्ट्र संघ का आश्रय था। परन्तु ऐसी सस्थाहीन' दशा में भी इस 
मौद्रिक प्रणाली में कुछ ऐसे गुण थे जिनके फलस्वरूप भेद-भाव रहित बहुपज्ञीय विदेशी 
व्यापार ( पे त4678] 7६886 00 8 707-0820007[78007ए 0985 ) काफी सफ- 
लता से चलता रहा और विदेशी व्यापार व भुगतान में अधिक प्रतिबन्ध लगाने की 
आवश्यकता नहीं पड़ती थी । 


अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की संस्थाएं किस प्रकार के असंतुलन को हटाने की 


चेष्टा करती हैं ? इस संबंध में मुख्यतः बिदेशी विनिमय दर के चढ़ाव उतार, भुगतान 
की समस्याएं, व्यापारिक प्रतिबंधों की वृद्धि तथा विनिमय नियंत्रण का स्थान है । अत« 
एवं यह जानना आवश्यक है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान के अन्तर्गत ऐसा असंतुलन 
क्‍यों नहीं रहता था ! तत्पर्चात यह भी देखना होगा कि यदि स्वणमान में इन समस्याओं 
को सुलमाने की शक्ति थी तो इसका पतन क्‍यों हुआ और क्या वर्तमान परिस्थितियों में 
स्व॒ण-मान को पुनः कायम करना संभव नहीं है, अन्यथा विभिन्न अन्तराष्ट्रीय आर्थिक 
सहयोग संस्थाओं की आवश्यकता ही न रहती । 
अन्तर्राष्ट्रीय स्वशे-मान के विश्लेषण में' यह बताया जा चुका हे कि इसके 
अन्तगत विनिमय-दरों में काफी स्थायित्व था। दरों के बदाव-उतार स्वणु-विन्दुओं तक 
सीमित थे | जहाँ तक अन्तरोष्ट्रीय भुगतान का प्रश्न था, इसमें स्वर प्रवाह कि प्रक्रियाओं 
द्वारा संतुलन बना रहता था। अन्‍्ठतरॉष्ट्रीय स्वणे-मान की सफलता कुछ नियर्मों के 
पालन पर आधारित थी, जैसे स्वणं के आयात व निर्यात पर प्रतिबंध न होना, स्वणे की 
मात्रा के परिवतनों के अनुसार आंतरिक मुद्रा की मात्रा में परवतेन करना ( स्वण की 
मात्रा बढ़ने पर मुद्रा बढ़नई जाए ओर कम होने पर करेंसी की मात्रा कम की जाए ), 
विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध न लगाना, इत्यादि । जब तक इन नियमों का पालन होता 
रहा तब तक एक करेंसी को सरलतापूवक अन्य करेंसियों में बदल कर विभिन्न देश एक 
दूसरे से व्यापार कर सकते थे ओर भुगतान की समस्या गंभीर नहीं हो पाती थी । यदि 
विभिन्न मुद्राएँ आसानी से एक दूखरे से बदली जा सकें तो अधिकतम भेद-साव रहित 
बहुपक्षीय व्यापार होता है. जिससे अन्तर्राष्ट्रीय मुगतानों में संतुलन बना रहता है. और 
विनिमय दरों में स्थिरता रहती है । | 
लगभग १६३० तक विभिन्न देशों का अनुभव ऐसा ही था। स्वण-मान के नियमों 
का पालन होता था, अतएव बिना किसी प्रकार का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किए विदेशी श्ुगतान 
संतुलित रहते थे। यदि किसी देश का भुगतान का संतुलन उसके विपक्त में हो, अर्थात 
भुगतान में घाटा हो. तो उसे स्व॒ण भेज कर घाटे की पूर्ति करनी पड़ती थी । स्व्॒ण-हास 
के कारण आन्तरिक करेंसी की मात्रा कम की जाती थी और मुद्रा संकुचन की प्रबृत्तियाँ 





१-देखिए अध्याय १७ प्रष्ठ १४३ 


हु 
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फेज्ती थी | फल्रतः उस देश की बस्तुएँ सस्ती हो जाती थीं, उसके निर्यात बढते थे और 
व्यापारिक घाटे को पू त हो जाती थी | दूसरी तरफ जिस देश का भ्रुगतान-संतुलन उसके 
पत्त में हो उसे स्व मिलता था, आन्तरिक करेंसी में वृद्धि होती थी, मुद्रा-प्रसार की 
प्रबुत्तियाँ बढ़ती थीं, देश की बनी वस्तुएँ मँँहगी हो जाती थीं ज्िसस निर्यात कम होते थे 
ओर भुगतान का अतिरेक धीरे-धीरे समाप्त हो जाता था । बास्तव में र्ब॒णे-सान की यह 
स्वचलन शक्ति एक अदृश्य हाथ ( 77ए7890८ ॥870 ) का कार्य करती थी जिसकी उप 
स्थिति में व्यापार, भुगतान तथावान्रसय-दररों पर | क्रसी प्रकार फे त्यत्रणु का आवश्यकता 
नथी। ' चूंकि स्वण मान वाले देशों में स्व्चलन की उपरोक्त प्रक्रियाएँ काये करती थीं, 
उन्हें अन्य किसी प्रकार के प्रतिबंध, हस्तक्षेप था नियंत्रण का प्रयोग नहीं करना पड़ा | 
उन्‍हें न ती विनिमय-अवमूल्यन, संरक्षण कर, कोटा इत्यादि व्यापार- बाधक उपायों का 
झौर न विनिमय नियंत्रण जैसी कड़ी प्रतिबन्धात्मक नीति का आश्रय लेना पड़ा | 

परन्तु जेसा पहले बताया जा चुका है. कई कारणों से अन्तराष्ट्रीय स्वणे मान 
का पतन हुआ । १९३१ में संसार का प्रमुख व्यवसायी देश इंगलेंड ने स्वर्ण मान त्याग 
दिया | फलस्वरूप स्टलग से संबंधित अन्य कई देशों ने भी वैसी ही नीत अपनाई । 
यूरोप के अधिकतर देशों ने तो प्रथम महायुद्ध के बाद की भीषण मुद्रा-स्फीति के कारण 
स्व णन्मान छोड़ दिया था। कुछ राष्ट्रों ने--जिममें अमेरिका, फ्रॉस, इंगलेंड और स्विट- 
जरलंड थे - स्वणु-मान को संशोधित रूप में बनाए रखने के प्रशंसनीय प्रयास किए जैसे 
विनिमय समानीकरणु खाता ( +ड०ैा४26 ०4०४॥४४४07 /४८०८०पणशा ) की स्थापना 
कर के, इत्यादि | । परन्तु इन प्रयत्नों को आंशिक तथा अस्थायी स्रफलता मिली और 
अन्त में १९३६ तक स्पष्ट हो गया कि अन्तर्राष्ट्रीय स्वणे मान का चलना संभव नहीं। 
१९२० की प्रचंड मुद्रा-स्फीति और उससे सूृजित मौद्रिक समस्याएँ. १६९३० की विश्व 
व्यापी मंदी ओर उसको रोकने के अनेकानेक प्रतिबंध, तथा उस समय की बढ़ती हुई 
आधिक राष्ट्रवादिता के कारण प्राय: सब स्व॒ण-मान वाले देशों में स्व॒ए-मान के नि*्सों 
का उलंघन होने क्ञगा | प्रत्येक देश ने अपने भुगतान के संतुलन की विपक्ष॒ता को दूर 
करने के लिए एकांकी नीति अपनाना आरंभ किया जिससे अन्य देशों की समस्या और 
गंभीर होती गईं, व्यापार की मात्रा कम होती गई ओर अन्तरॉष्ट्रीय विशिष्टीकरण का 
क्षेत्र सकुड़ गया। इन्हीं वर्षों में विनिमय अवमूल्यन की होड़, द्विपक्षीय व्यापारिक सम- 
मोते, कोटा, तथा प्र।तबंधात्सक विनिमय नियंत्रण का प्रचार हुआ । ह्वितीय महायुद्ध के 
उथल-पुथल से व्यापार तथा भुगतान को और क्षति पहुँचा ओर उपरोक्त प्रतिबंधां के 
क्षेत्र और मात्रा में बिस्तार हुआ। अतः यह स्पष्ट हो गया कि बिना सहयोग ओर 
संगठन के कुछ आंतिआवश्यक अन्तराष्ट्र ह्श्यां का बात ६ जैसे विभिन्न देशों में 
बेहतर व्यापारिक संबंध, अन्तर्राष्ट्रीय सुगतानों की सुविधा, वित्तमय दरों में स्थिरता, 
इत्यादि ) संभव नहीं है ' अ-तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जेसी संस्था ढारा यही संगठित सहयोग 
की भावना प्रदर्शित है। १६२० के पहले के अन्तराष्ट्रीय सहयोग का दशाओं में तथा 
स्व मान के पतन के बाद की दशाओं में आधारभूत सिन्नता है! पहले बाजार की 
अरय तथा स्वचलित शक्तियों पर विश्वास था न कि किसी संगठित संस्था पर जिसकी 
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नीति को संचालको, कार्यकर्ताओं तथा नियमॉ-अधिनियमों के बल पर लागू किया 
जा सके | 


अन्तर्राष्ट्रीय स्वणमान का एक दोष यह भी था कि उसके अन्तर्गत किसी देश 
की आत्तरिक आधिऊ उन्नति उसके विदेशी व्यापारिक संबंधों पर काफी आधारित होती 
थी। यदि उस देश के वस्तुओं और सेवाओं की विदेशी मांग कम हो जाए तो देश में 
मुद्रा-संकुचन ओर मंदी का प्रभाव बढ़ने लगता था। इसके विपरीत यदि विदेशी भांग 
बढ़ जाए ओर देश में पूंजी आने हगे तो मुद्रा-स्फीति बढ़ती थी। इस कारण कभी-कभी 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा भुगतान की दशाएँ आन्तरिक आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति में 
बाधक होती थीं। फल्लस्वरूप उस देश को कुछ प्रतिबंधों या किसी नियंत्रात्मक नीति का 
प्रयोग करना आवश्यक हो जाता था| मान लीजिए की किसी देश की आन्तरिक कीमतें 
बढ़ी हुई हैं जिससे निर्यात कम हो गया है. ओर सस्ता विदेशी माल काफी मात्रा में 
खरीदा जा रहा है | इससे भुगतान का संतुलन उस देश के विपक्ष में रहेगा । अब यदि 
वह देश भुगतानों में संस्थिति स्थापित करना चाहे तो उसे आन्तरिक कीमतें कम करनी 
होगी जिससे आयात कम हों और नियात बढ़ें | परन्तु आन्तरिक कीमतें कम करने के 
प्रयास में मुद्रा-संकुचन तथा मंदी फैलने का खतरा है। अतः ऐसे देश को उचित आर्थिक 
नीति चुनने में बड़ी कठिनाई होगी। या तो वह भुगतानों का असंतुलन बना लषेवे या 
मंदी का खतरा मोल ले | ऐसी परिस्थिति में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप और नियंत्रण के अलावा 
ओर कोई चारा नहीं। पहले महायुद्ध के कुछ ही समय बाद इंग्लेंड को ऐसी परिध्थिति 
का सामना करना पड़ा था। स्वर्णमान को पूवेचत बनाए रखने के विचार से इंग्लेंड ने 
पोंड का स्वणें मूल्य पहले जैसा रखा। परन्तु चूंकि इस बीच वहाँ मुद्रा-*फीति हुई थी 
ओर पोड की आन्तरिक क्रय-शक्ति कम हो गई थी, उसका स्वर्ण मूल्य भी कम कर देना 
चाहिए था। ऐसा नव करने का अर्थ हुआ कि अन्य करेंसियों की तुलना में ( जिनसे 
संबन्धित अथव्यवस्थाओं में इंग्लैंड से कम मुद्रा रफीति हुई थी ) पौंड अतिमूल्यित 
( 2ए८-४३।०८४ ) हो गया। अतिमूल्यन से आयात बढ़ते हैं और निर्यात कम होते 
हैं। इस प्रकार इंग्लेंड का व्यापार तीत्रगति से उसके विपक्ष में होने लगा और भुगतान 
का संतुलन उसके विपरीत रहा | स्वण और पूंजी देश से बाहर जाने लगी | इस कठि- 
नाई को दूर करने के लिए ब्रिटेन की आन्तरिक कीमत स्तर १० से ११ प्रतिशत तक 
गिराना पड़ा.जिससे मंदी और बेरोजगारी फैली । अतः व्यापारिक असंतुलन को हटाने 
के लिए ब्िटेन को अनेक व्यापारिक प्रतिबंधों की शरण लेनी पड़ी । संसार का मुख्य 
व्यापारिक देश होने के नाते त्रिदेन की नीति का प्रभाव बहुत से देशों की नीति पर पड़ा 
ओर कुछ ही समय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर चारों तरफ से प्रतिबंध लगाए गए । 
इन्हों वर्षा को आर्थिक अस्थिरता के कारण स्वरणणमान का पतन हुआ । अनुमान है कि 
१६२८ सें संसार का उत्पादन १६२६ की अपेक्षा १०% अधिक था परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार १९८ कमर था। भेद-माव रहित बहुपत्षीय अप्रतिबंधात्मक व्यापार के दृष्टिकोण 
से १९३६ की दशा १६२६ से कहीं ज्यादा खराब थी । द्वितीय युद्ध ने समस्या को ओर भी 
जटिल बनाया | अतः युद्ध के बाद इन गंभीर प्रश्नों पर विचार करना स्वाभाविक था | 


अन्तराष्ट्रीय व्यापार और भुगतान की गुत्थी को सुल्लकाने के संबंध में दो विचार- 
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बाराएँ अधिक मदत्वपूरो थीं। पहली विचारधारा स्थिर स्वणुमान के पुनः प्रचलन के 
पन्च में थी ओर दूसरा नियंत्रण के प्रतिवंधों के प्त्त में। परन्तु स्वणोमान को प्र से 
चालू करना बड़ा कठिन था। अधिकांश देशां में झपरिवर्त नीय पत्र-सुद्रा का प्रयोग हो 
रहा था और मुद्रा का सवणे आधार प्रायः समाप्त कर दिया गया था। साथारणुतः प्रबंधित 
मुद्रामणली का प्रयोग होने लगा था। स्व॒ण के आयात व निर्यात पर अनेक प्रकार के 
प्रतिबंध लगे हुए थे । भ्रचलित आर्थिक व राजनैतिक परिस्थितियों में इन प्रतिबंधों को 
हटाना असंभव था | स्वणुसान के पुर्तस्थापन से आन्तरिक कीमत स्तरों को अन्तरांष्रीय 
कीमत स्तर के अनुसार परिवर्तित करना आवश्यक होता, परन्तु इसमें बहुतेरी कठिनाइयाँ 
थीं और इससे आन्तरिक अर्थव्यवस्था को धक्का पहुँचने का भय था | इस ए्ष्ठभूमि में 
स्वणमान की पुनः स्थापित करना व्यवहारिक नहीं था। अतः नियंत्रण और प्रतिबंधों 
की नीति का प्रभाव बढ़ता गया । परन्तु १६४४ में उपरोक्त दो नीतियों के अतिरिक्त एक 
, तीसरी नीति की सिफारिश की गई जिसके अंतर्गत न तो स्थिर स्वशंमान ओर न कड़ा 
लिय॑त्रण बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर दिया गया। वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय सह* 
योग को संस्थाएँ उपरोक्त तीसरी नीति को प्रदृशित करती हैं और उनके गुर आर दोषों 
को देखते समय उनकी तुलना अन्य दोनों नीतियों से करता उचित होगा न कि किसी 
आदशे सिद्धान्त से । 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना मुख्यतः विनिमय दरों की अस्थिरता, भुगतान 
के संतुलन में असंस्थिति तथा व्यापारिक भेदभाव की विपमता को मिटाने के उद्देश्य 
से की गई हे । 
युद्धोपरान्त वर्षों में एक और भी गंभीर समस्या का सामता करता था। यूरोप के 
अधिकतर देश और संसार के अन्य कई त्षेत्र युद्ध के कारण धर,शायी हो गए थे । इनको 
अर्धव्यवस्थाएँ छित्त-मिन्न हो गई थी । अतः शान्ति स्थापना के वाद इनके आधिक पुन- 
निर्माण व विकास का प्रश्न अति महत्वपूर्ण था । पुनर्निर्माण के लिए पूंजी साथनों तथा 
उपभोग्य वस्तुओं की आवश्यकता होती है ! युद्ध-द्लित देशों के आन्तरिक साधन इस 
आवश्यकता की पूर्ति करने में पूर्णतः असफल रहते। अतएव एक ऐसी अन्‍्तरांष्ट्रीय 
संस्था की आवश्यता महसूस हुई जो इन देशों के पुननिर्माण के लिए ऋण व पूंजी का 
प्रबंध करे । इसी आशय से अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्मोण व विकासार्थ बक की स्थापना की 
गई। आरंभ में इस संस्था के साधनों को मुख्यतः यूरोपाय देशों के पुननिर्माण के लिए 
प्रयोग करने का विचार था। परन्तु १९४८ के बाद अर्धविकसित अर्थव्यवस्थाओं (77- 
१८५-१८ए८।००८० ८००४००7४०७) की समस्याओं के अति अन्तराष्ट्रीय "तथा ओद्योगिक 
देशों का ध्यान आकर्षित हुआ। इस प्रकार विश्व बेंक इन पिछड़ी अथंव्यवस्थाओं के 
' बिकास में सहायता पहुँचाने का महत्वपूर्ण साधन बन गया है ओर पिछले दूस वर्षा में 
इसने अनेक प्रकार से ऐसे देशों को सहायता दी है| यूरोप के उन देशों को जो अमेरीकी 
प्रभाव में थे माशंल सहायता योजना ( (५7908 00 ?]%७ ) से हक शी में असम" 
रीकी सहायता प्राप्त हुई और १६५६ तक इनमें से अधिक देशों ने घुन' नेमाण का काये 
पूरा कर लिया था और उनमें तीत्र गति से आर्थिक उन्नति हो रही है। अतएब आजऊल 
विश्व बैंक री सहायता मुख्यतः एशिया, अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के अधेविकसित 
क्षेत्रों को पहुँच रही है। संसार का आधारभूत आर्थिक व राजनैतिक असंतुलन इस बाते 
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से प्रगट होता है कि दो तिहाई से अधिक देशों में प्रति व्यक्ति बार्षिक आय १०० डात्र 
से कम है' ओर केवल शेष एक तिहाई की इससे अधिक । अ थांत्‌ अधिकतर देश झति. 
निर्धत हैं। आय की इतनी बड़ी असमानता के कारण अनेक असंतुलन- सहायक शक्तियों 
फैलती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकासाथ बंक से प्रोत्साहित अन्तर्राष्ट्रीय सहयो+, 
से इन कुशक्तियों को वश में लाने का प्रयत्त क्रिया जा रहा है | ' 

व्यापारिक असंतुलन का वर्णन किया जा चुका है ! स्वर्णमान के पतन के बाद 
अन्तराष््रीय व्यापार के सागे में अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं! आजकल्त प्रत्येक 
देश की व्यापारिक नीति में व्यापार और विनिमय नियंत्रण का अमुख स्थान है। इन 
प्रतिबंधों द्वारा अन्तराष्ट्रीय लैन-देन की मात्रा कम हो गईं है जिससे सब ही को हानि 
होती है । यदि प्रतिबंधों की मात्रा कुछ कम करी जा सके तो अन्‍्तर्राट्रीय श्रम विभाजन 
का लाभ हर देश को अधिक मिल्लेगा। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तटकर नीति 
तथा व्यापार का सामान्य समझौता किया गया | यह भी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की एक 
संस्था है जिसके तत्वावधान में सदस्य रःष्टू पारस्परिक सहसति से व्यापारिक प्रतिबंध 
कम करते हैं । 

वास्तव में आर्थिक सहयोग की यह तीन मुख्य संस्थाएँ एक दूसरे पर आधारित 
हैं ओर अपने अपने विशेष क्षेत्र में काये कर के अनेक प्रकार के असंतुलन को कम करने 
में प्रयत्नर्शल हैं । 


अर ३७, 6) अाफ्रवकषद ८4००० 


अध्याय -- ३० 


अन्तरोष्ट्रीय सुद्रा कोष 
पारा ।700५7, 0४7४५ ४१७४ शा) 
' पृष्ठ भूसि-- 

द्वितीय महायुद्ध की समाप्रि से ड्दु पहल्ले, अप्रेल सन्‌ १६४३ में इंगलड आर 
अमेरिका ने युद्धोत्ततकालीन अन्तरोष्ट्रीय मोद्रिक सहयोग की दों अलग अलग योजनाएँ 
बनाई। त्रिःटश योजना को उसके मुख्य रचयिता स्वर्गीय लाई केन्स के नाम से फेन्स 
योजना ( ह्ष्प [८8 ९]॥॥ ) कहा गया तथा अमरीकी योजना को उसके मुख्य निर्माता | 
हेरी व्हाइट के नाम से व्हाइट योजना ( /॥॥६८ 049 ) । इन्हीं दो योजनाओं के 
आधार पर त्रेटनवुडस सम्मेलन हुआ, जिसके समभौते से अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष की 
नेव पड़ी । 

ब्रिटिश योजना कि मुख्य सिफारिश यह थी कि एक अन्तराष्ट्रीय सुगतान संघ 
( [02८708077 (०॥ा४08 ए४॥07 ) क्रायम किया जाए ज्ञिसमें बेंकोर ( 840८0 ) 
नामक एक नई मौद्विक इकाई का प्रयोग हो। बेंकोर का मूल्य स्व॒ण में निश्चित कर दिया 
जाए और संघ के सब सदस्य देश पारस्परिक भुगतान के लिए इसी का प्रयोग करें। हर 
देश का केन्द्रीय बैंक अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान संघ से बैंकोर में हिसाब रक्खे। जब भुगतान 
का संतुलन किसी देश के पक्ष में होगा तो संघ के खाते में उसका वक्ोर हिसाब बढ़ा 
दिया जाएगा तथा घाठे की स्थिति में कम कर दिया ज्ञाएगा | इस तरकार ब्रिटिश प्रस्ताव 
के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान संघ के कार्य में एक अन्तर्राष्ट्राय केन्द्रीय वेंक और 
भुगतान संघ के काय सम्मिलित होंगे | मिल 

भुगतान के संतुलन का अधिक पक्ष में होना तथा अधिक विम्नक्ञ में होना, इन 
दोनों असतुलन की परिस्थितियों को इस त्रस्ताव ने अन्तराष्ट्राय आर्थिक दृष्टकोण से 
अहितकर समझा । इस कारण इसमें प्रत्येक सदस्य देश का कोटा निश्चित कर दिया 
गया। यदि उस देश का पावना इससे अधिक हो जाए या उसका देय इतना बढ़ जाए 
कि कोटा से कम बैंकोर उसके हिसाब में रहें, तो सदस्य देश को अन्तर की मात्रा पर 
जुरमाना देना पड़ता । अथात्‌ किसी देश को एक सीमा से अधिक साख संचय का तथा 
ऋण प्राप्ति का अधिकार नहीं था। इस प्रकार वह संघ संतुलित अन्‍्तराष्ट्राय लेन-देन 


को प्रोत्साहन देता । 
६२०३ 


॥ 


| 





अप 


३५४ अ्रन्तरांष्ट्रीय मुद्रा कोष 


अमेरिकन प्रस्ताव के अनुसार एक केन्द्रीय कोष की स्थापना की जाएगी जिसमें 
प्रत्येक सदस्य देश को किसी निश्चित मात्रा में चंदा देना पड़ता। इस चन्दा का कुछ 
भाग स्वर्ण में ओर शेष उस देश की मुद्रा में होगा। वस्तुतः यह केन्द्रीय कोष एक 
अत्तर्राष्ट्रीय विदेशी विनिमय बाजार का काय करता जहाँ कुड् मान्य नियमों के आधार 
पर स्व॒ण तथा बिदेशी करेंसियों का क्रय-विक्रय किया जाता। अन्तरोष्ट्रीय हिसाब व 
लेन-देन के लिए युनिटास ( (०७७ ) नामक एक नई मौद्रिक इकाई को सिफारिश की 
गई | अमेरिकन योजना के कई प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सें सम्मिलित कर लिए 
गए हैं । न 
दोनों योजनाओं के आधारभूत उद्देश्य लगभग समान थे। इनकी कार्य शेली में 
भिन्नता थी। ब्रिटिश योजना ने अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्रीय वेंक की स्थापना पर बल दिया 
जब कि अमेरिकन योजना ने अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी विनिमय बाजार की स्थापना और 
उसके साधनों के संचय को अधिक महत्वपूर्ण समझता | 
न्रे टनवृडस सम्मेलन के फलस्वरूप जो आर्थिक समझौता हुआ उसके नियमों 
के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को स्थापना की गई। उपरोक्त सम्मेलन में ४४ 
राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग या । भारत सरकार के प्रतिनिधि सर जेरेमी रईसमेन 
“ ( »॥7 [थ८79 ९४४79 ) थे जो उस समय की गवनर जैनरल की सभा के राजस्व 
मंत्री थे। ७ द्सिम्बर १६४५ को अमेरिका के वाशिंगटन शहर में अन्तरोष्ट्रीय मुद्रा 
कोष की स्थापना की गई। उस समय ३० राष्ट्रों ने इसकी सदस्यता स्वीकार की । १९४६ 
के अन्त तक सदस्यों का संख्या २६ हो गई जो १६५६ में ४८ तक बढ़ी ओर इस समय 
१८ है। रूस, उसके प्रभाव ्षेत्र के कुछ पूर्वी युरोपीय देश, चीन, न्यूजीलैंड तथा 


स्विटजरलेंड इसके सदस्य नहीं हैं । सशकारी रूप से कोष की कार्यवाही मार्च १९४७ में 
आरम्भ हुई । 


मुद्रा कीष के उद्दे श्य--- 


आधारभूत रूप से कोष के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, सदस्य राष्ट्रों के पारस्परिक 
लेन-देन में बहुपक्षीय भुगतान की पद्धाते स्थांपत करना और दूसरा व्यापार व भुगतान 
संबंधा प्रत्यक्ष नियंत्रण को सदस्यों की सहमति द्वारा कम करना । अन्तरोष्ट्रीय मुद्रा कोष 
को धाराओं के अनुसार उसके भुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं । 

(? ) अन्तर्राष्ट्रय मौद्रक सहयोग-- एक स्थाया सस्था 
सहयोग बढ़ाना तथा इस संबंध में सहयोग और पराम 

| ऐं ) अन्तर्राष्ट्राय व्यापार में वद्ध-- 
संतुलित वृद्धि को प्रोत्साहन 
रोजगार बढ़े, उन्चकी वस्तवि 
विकास हो सके । 


(९ ) विनिमय में स्थायित्व-- विनिभय दरों में स्थिरता रखना तथा सदस्य देशों 
को पारस्परिक भुगतानों की सुविधा प्रदान करना। कोष ऐसी नीति अपनाएगा जिससे 
विभिन्न देशों को स्पधोत्मक विनिमय अवमूल्यन ( (000 9560 ए८ ९४८॥9॥ 22 060]:2« 

| ४४।07 ) की आवश्यकता ही न रहे । 


द्वारा अन्तराष्ट्रीय मोद्रिक 
शे की सुविधाएँ प्रदान करना । 

इस संस्था द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की 
दिया जाएगा जिससे विभिन्न देशों में अधिक से अधिक 
के आय सें वृद्धि हो और उनके उत्पादक साधनों का पूर्ण 


अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष  श८५ 


(०) बहुपत्ञीय भुगतान व व्यापार की सुविधाएं स्थापित करना-- कोप का प्रयत्न 
होगा कि विभिन्न देशों का मुद्राएँ आपस में सरलतापूर्वक बदली जा सक्ें। जिससे चाल 
व्यवहारों ( (४४८०६ (9752८00॥8 ) में सुविधा हो।। इस हेतु अत्तरोष्ट्रीय मुद्रा कोप 
बहुपक्षी भुगतान की पद्धति की स्थापना में कार्यशील रहेगा। भुगतान की सुविधाओं 
से विदेशी विनिमय के नियंत्रण हटाए जा सकेंगे जिसके फलस्व॒रूप अन्तरोप्टूःच व्यापार 
में वृद्धि हं।गी । 

( ४ ) सदस्यों को साधव देवा-- उचित नियमों के आधार पर कोप के साधन में 
से सदस्य राष्ट्रों को ऋण दिए जाएंगे जिससे उनमें आशिक आत्म विश्वास बढ़े। ऐसी 
सहायता से विभिन्न देश भुगतान के असंतुलन को मिटाने सें सफल होंगे ओर उन्हें 
व्यापार-बाघक प्रतिबंबात्सक नीतियों का प्रयोग करने की आवश्यकता न होगी। साथा- 
_रणत किसी देश की प्रतिबंधात्मक नीति से अन्य देशों की आशिक प्रगति में रुकावट 
पहुँचती है. । कोष का प्रयत्न होगा कि अपने साथनों के उचित प्रयोग द्वारा सदस्यों की 
पारस्परिक घातक आर्थिक क्रियाओं को कम करे। उदाहरणाथे, यदि किसी देश के विदेशी 
लेन देन में घाटा हो तो वह कोष से विदेशी विनिमय का ऋण लेकर इस सामयिक 
समस्या को हल्त कर लेगा ओर उसे विनिमय दर में या आत्तरिक अथव्यवस्था में 
विशेष हेर फेर नहीं करना पड़ेगा । 


(६) उपरोक्त उद्देश्यों के आधार पर सदस्यों के भुगतान के संतुल्नन की 
असंस्थिति की मात्रा व अवधि को कम करना | 


वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य १६२० के बाद के आर्थिक अनुभवों 
पर आधारित हैं और इनमें मुख्यत तीन बातों पर जोर दिया गया है । पहला यह कि 
बहुपक्षीय भुगतान और व्यापार की पद्धति स्थापित करने के लिए विभिन्न देशों की 
करसयों का सरलतापूर्वक एक दूसरे में बदला जाना आवश्यक है। दूसरा यह कि 
विनिमय दरों में उचित स्थिरता लाना आवश्यक है क्योंकि अस्थायी दर सब्र देशों के 
लिए अहितकर सिद्ध हुए हैं। तीसरा यह कि अन्तरीष्ट्रीय मोद्रिक संतुलन का ऐसा उपाय 
बनाना जिसके अन्तगेत विनिमय दरों में स्थिरता रहे ओर साथ ही राष्ट्रीय मोद्विक 
और आधिक नातियाँ पूर्णतः स्वतंत्र हों जिससे हर देश में रोजगार बढ़े ओर अचत 
आधिक प्रगति होती रहे । 
हु अन्तर्राष्ट्राय मुद्रा कोष के कार्यो का दो पहल है। एक तो वह सदस्यों के लिए 
बैंक का कार्य करता हैं और उनकी आवश्यकतानुसार उन्हें विदेशी विनिमय का ऋण 
देता है. और दूसरे बह एक केन्द्रीय संस्था का काये करता है ।जसके तत्वावधान में सदस्य 
राष्ट्र परामशे कर सकते हैं। पराभश्श द्वारा उनकी आशिक नांतियों में ऐसा सासंजस्य 
स्थापित. किया जा सकता है जिससे अन्‍्तरोष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हो झार प्रत्येक देश 
एक दुसरे की आर्थिक उन्नत में सहयोग दें । 

संगठन व ढाँचा-- ब्रेटनवुडस सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले देशों में से जिन 
३९ ने समभौोते पर ३१ दिसम्बर १९४०५ के पहले हस्ताक्षर किया, उन्हें कोष का प्रारंभिक 
सदस्य माना जाता है । अन्य देश कोष के नियमों को स्वीकार करने पर सदस्यता प्राप्र 
कर सकते हैं| इस समय अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के $८ सदस्य हैं । 
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अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की पूंजी सदस्य राष्ट्रों के चन्दे से बनी है'। प्रत्येक देश 
का कोटा ( 20०६४ ) निश्चित कर दिया गया है । यही उसके चन्दे की मात्रा भी है। 
उदाहरणाथ भारत का कोटा ६०० मिलियन डालसे है, अर्थात कोष को भारत से ६०० 
मिलियन डाह्से मिलेंगे | कुछ अन्य देशों का कोटा निम्न है: अमेरिका २७४० सिल्नि- 
यन डालस, ब्रिदेन १३५०, कनाडा ३०० इत्यादि | १६४६ में कोष की कुल्न पूँजी १०,००५ 
मिलियन डालस थो परन्तु १९४९ के दिल्ली अधिवेशन के बाद यह १४,००० सिल्लियन 
डालसे ऋर दी गई है । उक्त अधिवेशन के एक प्रस्ताव के आधार पर सदस्यों के कोटा 
में ५०% वृद्धि कर दी गई है| कुछ देशों ने (विशेषकर पश्चिसी ओद्योगिक देश ) अपने 
कटे से अधिक चन्दा देने का वादा किया है| कोटा का २५% अथवा उस देश के स्वर्ण 
ओर डालर निधि का १०%--दोनों में जो भी कम हो--स्वण में चुकाना पड़ता है ओर 
शेष रकम देशी करेंसी में | कोटा में परिवर्तेन किया जा सकता है ( जैसा १६४६ के 
बाद हुआ ) | यदि कोटा बढ़ा दिया जाए तो ३० दिन के अन्द्र वृद्धि का २५५ स्वर्ण में 
देना पड़ेगा तथा शेष देशी करेंसी में | इसके विपरीत यदि कोटा में कमी कर दी ज्ञाए 
तो २० दिन के भीतर अन्तरॉष्ट्रीय मुद्रा कोष उस देश को घादे की रक्तम लौटा देगा। 
कोप की सदस्यता ग्रहण करने पर भारत ने अपनी स्व ब डालर निधि का १०% 
. स्वणण में दिया ओर बाकी रुपयो ओर रुपयों के प्रतिज्ञा पत्रों के रूप में । इस प्रकार कोष 
की पूँजी स्वण ओर विदेशी करेंसियों के रूप भें रहती है। आवश्यकता पड़ने पर एक देश 
अपना करेंसी दे कर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से विदेशी करेंसी खरीद सकता है | भारत 
ने कई बार कोष से डालर खरीद कर विदेशी विनिमय की समस्या का हल किया है । 

कीष की एक संचालन समिति ( 30070 06 50ए८7८/$ ) है जिसमें प्रत्येक 
सदस्य देश का एक प्रतिनिधि पाँच ब्ष के लिए नियुक्त होता है परन्तु उसकी पुनः नियुक्ति 
हो सकती है । कोष का कार्य संभालने के लिये कम से कम १२ सदस्यों की एक कार्य - 
कारिणी है. जिसमें पाँच सदस्य सबसे अधिक कोटा बाले देशों के हैं, दो का चुनाव 
दक्षिणी अमेरिका के देश करते हैं ओर शेष पाँच अन्य देशां द्वारा चुने जाते हैं। संचा- 
लन समिति की बेठक ब्ष में एक बार अवश्य होनी चाहिए। कोष का प्रधान आफिस 
अमे रेका में हे क्योंकि उस देश का कोटा सबस अधिक है | जहाँ तक सदस्यता का प्रश्न 
है, कोई भी देश कोष को नोटिस दे कर किसी सी समय अपनी सदस्यता समाप्त कर 
सकता है । कोष की आय का वितरण इस प्रकार होता है - पहले उसका २% भाग उन 
ऋणदाता देशों में बाँटा जाएगा जिनकी करेंसी किसी वर्ष से उनके कोटा के ७५% से 
कम रहती है । बाकी आय अन्य सदस्यों में उनके कोटा के अनुपात में बाँट दी जाती 
है। लाभ की सात्रा हर देश को उसी की करेंसी में मिलती है । 

करेंसियों की समता दूर (74 ए4प६४ 0 टपराएटाट०३७) -- अन्तरोष्ट्रीय मुद्रा 
कोष का मुख्य क्राय यह है कि विदेशी विनिमय दरों में उचित स्थिरता व स्थायित्व 
रखे | इस आशय से कोष ने सदस्य देशों की करेंसियों की समता दर निर्धारित करने के 
विशेष नियस बनाए हैं। सदस्यता स्वीकार करते समय उस देश को अपनी करेंसी की 
समता द्र स्वर्ण या डालर ( १ जूलाई १६४४ के मूल्य का ) में निश्चित करनी होता है । 
चूंकि प्रत्येक सदस्य देश की करेंसी का मूल्य एक समान आधार द्वारा आँका जाता है, 
- इसलिए पारस्परिक विनिमय द्र निश्चित करना सरल हो जायेगा और दरों में स्थिरता 
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रहने की सम्भवना बढ़ेगी | सोने के क्रय विक्रय के लिए कोष द्वारा एक उच्चतम तथा 
निम्नतम सीमा निश्चित कर दी जाती है जिससे स्वणे और करेंसियों के मूल्य और 
पारस्परिक संबंध में अधिक चढ़ाव उतार न हों। साधारणुतः यह स॑माएँ करंसी की 
समता दर से 8४, ऊपर ओर नीचे रक्खी जाती हैं । सदस्य देश इस वान के वचनवद्ध 
है कि वे विनिमयु दरों में स्थायित्व रखने ओर प्रतियोगी अवमूल्यन ( (००7शघए८ 
0८ए७ ५७/।०0 ) का निषेष करने में अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष से पूरे सहयोग करेंगे। ऐसे 
सहयोग का गप्रद्शन समता दर संबंधी नियमों के पालन से ही हाता है। कदाचित यहाँ 
यह प्रश्न उठे कि कोष ने स्वर्ण को इतना महत्व क्‍यों दिया है ! क्‍या बह पुनः अस्त- 
राष्ट्रीय स्व॒ण मान स्थापित करना चाहता है ! अन्तर्राष्ट्रीय स्वणे मान की पुनस्थापना 
तो कई कारणों से संभव नहीं है, परन्तु वास्तविकता के आधार पर आज्ञ भी ज्रिनिमय 
दरों के स्थायित्व के लिए स्वण को कुछ विशेष महत्व देना ही पड॒ता है । संसार के काफी 
बड़े भाग में स्वणे को मौद्रिक आधार रखने से-करेंसी के प्रति अधिक आस्था रहती है। 
पिछले तीस वर्षो के कटु अनुभव के कारण लोगों को खालिस पत्र मुद्रा पर कम विश्वास 
रहता हे । दूसरा कारण यह था कि कोष के निर्माण में अमेरिका का सवस अधिक हाथ 


रहा है | अमेरिका के रक्षित कोष में संसार का दो-तिहाई से अधिक सोना है. | इसलिए 


वे ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय मौद्धिक पद्धति चाहते थे जिससे उनके विराट स्वर्ण कोष का सहत्व 
बना रहे | तीसरा कारण यह था कि ब्रिटेन ओर उसके कुछ उपनिवेश तथा राष्ट्रमंडल 
के देश पुराने ढंग के स्वर मान की पुनस्थापना के विरुद्ध थे. अतएव यह बेहतर सममा 
गया कि विभिन्न करेंसिथों का विनिमय दर एक दूसरे से निश्चित न किया ज्ञाए बल्कि 
सब की समता दर निर्धारित करने के लिए सामान्य आधार रक्खा जाए। किसी विशेष 
करेंसी को ऐसा आधार बनाना ठीक नहीं होगा, इसलिए स्व को ही सामान्य मापदंड 
रक्‍खा जाए। अर्थात यहाँ स्वर्ण का प्रयोग केवल विनिमय दरों के स्थायित्व के लिए 
किया गया है, और उसे स्वर्ण माल का सूचक नहीं समझना चाहिए। वैसे तो यदि कोई 
देश स्वण-सान रखना चाहे तो उसे इसकी पूर्ण स्वतंत्रता है । अधिकतर सदस्य देशों ने 
अपनी समता दर वही रक्खी जो ३१ दिसम्बर १६४६ को थी | 

समता-दर में परिवर्तेन- अन्तर्राष्ट्रीय स्वणु सान में विदेशी विनिमय दर प्रायः 
लोचरहिंत होते थे, कारण यह्‌ कि करेंसियों का स्वरश-मृल्य निश्चित कर दिया ज्ञाता था 
ओर उस के आधार पर उनका पारस्परिक मूल्य अर्थात विनिमय-द्र निकाली जाती 
थी | यदि इस बाच किसी अर्थव्यवस्था में आधारभूत असंतुलन हो जाए तव भी वित्ति- 
मय दर पूर्वबत बने रहते थे । अब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रयत्न किया गया है कि 
बिनिमय दरों में ऐसी स्थूलता न रहे चरन्‌ आवश्यकतानुसार उन्हें बदला जा सके | 
यदि किसी देश का विनिमय द्र में आधारभूत असंतुलन हो तो वह विनिमय द्र को 
१०% तक बदल सकता है । ऐसे परिवरतेन के लिए उसे कोष से केवल परामशे करना 
होगा और बिना कोष की स्वीकृति के यह कार्य किया जा सकेगा। अर्थात १०: तक के 
परिवतेनों का अधिकार प्रत्येक देश को है. और इसमें कोष को कोई आपत्ति न होगी। 
परन्तु यदि प्रस्तावित परिवर्तन की मात्रा समता-द्र से १०/४ से २०९७ तक हो तो कोप 
७२ घंटे के अंदर अपना निर्णय देगा और उसकी स्वीकृति बिना सदस्य देश रे प्रि- 
पर्तन किया जाना अनुचित माना जाएगा। २०% से अधिक परिवर्तन के लिए अपना 
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निर्णय देने में कोष ओर अधिक समय लेगा | वैसे तो स्वण के अन्तर्राष्ट्रीय दर को 
घटा बढ़ा कर कोष समता दरों में समान परिवर्तेत कर सकता है। यदि समता-दर के 
परिवतन से सदस्यों के अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेता हो, तो 
कोई भी देश बिना कोष की अनुमति के ऐसे परिवर्तेत कर सकता है। परन्तु अधिक 
दुशाओं में क्रिसी देश द्वारा समता-द्र में परिवर्तेन किए जाने से अन्य कई देशों के 
भुगतान व व्यापार में काठनाई उत्पन्न हो जाती है, अतः कोष की स्थै'क्ृति आवश्यक 
होगी | सितस्त्रर १६४६ में पोंड का अवमूल्यन २०४ से अधिक हुआ ( ३०४% ) | 
उसका डाह्वर मूल्य ४०३ से गिर कर २:८० कर दिया गया। कोप ने इस संबंध में 
अपनी स्वीकृति दी थो । यदि कोई देश कोष की इच्छा के विरुद्ध समंता-दर में परिवर्तन 
करे तो उसे कोष से प्राप्त होने वाली सुविधाओं से वंचित होना पढ़ेगा और कुछ समय 
बाद उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी । बैसे प्रत्येक देश को यह अधिकार है कि 
कोष के निणेय से असंतुष्ट रहने पर वह उसक्री सदस्यता छोड़ दे । जब भी समता दर' 
में परिवर्तत होगा तो कोष में रखे साधनों के मूल्य में भी अन्तर होगा । यदि परिवर्तन 
के कारण साधन का मूल्य कम हो गया हो तो सदस्य देश को घाटे की पूर्ति करनी 
पड़ेगी । इसके विपरात यदि मूल्य बढ़ जाए तो कोष आधिक्य को मात्रा लौटा देगा। 
उदाहरणार्थ यदि भारत को १०० डालर मूल्य का रुपया कोष में जमा करना हो और एक 
डालर का मूल्य तीन रुपया हो तो भारत द्वारा ३०० रू० कोष में रखे ज्ञाएँगे। इसके 
बाद यदि समता-दर बदली जाए ओर एक डात्र का मूल्य चार रुपया हो जाए तो 
१०० डालर के बदले भारत को ४०० रुपया जमा करना होगा। अर्थात समता-दर के 
परिवतेन के फलस्वरूप भारत को कोष में १०० रुपया अधिक देना होगा । 


. समता-दर के परिवतेनों के संबंध में कोष का मुख्य उद्देश्य यह है कि सदस्य राष्ट्र 
ऐसे परिवर्तन केवल आधारभूत असंतुलन मिटाने के लिए करें न कि अपने-अपने सकु- 
चित ओर स्वार्थ पूरे लाभ के लिए | यदि हर देश केवल अपने सीमित हित की पूर्ति के 
लिए दरों में परिवर्तत करने लगे तो स्पर्धात्मक विनिमय अवमृल्यन ( (०४792067० 
८5००००४८ १८७:८८५४००॥ ) होने लगता है और विदेशी व्यापार तथा भुगतान को 
काफी ज्ञति पहुँचती है.। अन्तरष्ट्रीय मुद्रा कोष इस अस्वास्थयकर नीति का शोकमने में 
सक्रिय है ओर समता-द्र के परिवर्तन संबधी नियम इसो दृष्टिकोण के सूचक हैं । 

कीष के साधनों का प्रयोग (0४९८ ० ९५७५ #८४०००८८४)--अपने साधनों के 
लेन-देन के लिए अन्तरीष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल सदस्य राष्ट्रों के केन्द्रीय बेंक, विनिमय 
समानता खाता ( #िपाइाए8 एितुप$%07 0८८००७ )या कई अन्य मोद्रिकं 
अविकारी संस्था से संबंध रखता है. | कोष मुख्यतः सदस्य देशों की मुद्राओं को एक दूसरे 
में बदलने का प्रबंध करता है जिससे विभिन्न देशों को अपनी आवश्यकतानुसार विदेशी 
करेंसी प्राप्त होती रहे | कोई भी सदस्य देश कोष के नियमों के अन्तर्गत अपनी मुद्रा या 
स्वणु देकर विदेशी करेंसी प्राप्त कर सकता है । 

ही ली दशाओं में एक देश अपनी करेंसी के बदले विदेशी करेंसी प्राप्त कर 
सकता है : 


के 
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५६ 
(१ ) यदि कोष इस बात से संतुष्ट हो कि उस देश को आवश्यक बिदेशी झुग- 
तानों के लिए अमुक विदेशी करेंसी की आवश्यकता है | 
( २ ) कोष ने उस करेंसी को दुलभ करेंसी ( 3८४०८ (ध::८४८७ ) घोषित नहीं 
किया है, अर्थात उस समय उस करेंसी का अभाव न हो । ४ ह 
(३ ) इसे लेन देन से कोष के पास उस देश की मुद्रा की मात्रा उसके कोटा से 


-२००% से अधिक न हो जाए। उदाहरण के लिए मान लें कि किसी देश का कोटा 8:० 


मिलियन डालर है, जिसमें से उसने १०० मिलियन डालर स्वणु में और ३१०० मिलियन 
ड लर अपनी करेंसी देकर पूरा किया है। अब यदि इस देश को विदेशी करेंसी की 


आवश्यकता पड़े तो यह अपनी मुद्रा देकर कोप से ५०० मिलियन डालर से अधिक 


विदेशी मुद्रा नहीं आ्राप्त कर सकेगा ( उसके कोटा का २९८०८ या दूना बरावर होगा 
८०० सिलियन डात़्र के । उच्च देश ने ३१०० मिलियन डालर मूल्य की अपनी करेंसी 
कोप में जमा कर रखी है । अतएव अब अपनी मुद्रा के बदले वह अधिक से अधिक 
८०८-३०० अर्थात्‌ ५०० मिलियन डालर तक विदेशी करेंसी खरीद सकेगा। इससे 
आधिक लेने पर उसको करेंसी उसके कोटा के २००% से अधिक हो जाएगी )। इस संबंध 
में एक और महत्वपूर्ण शर्तें है, कि किसी एक वर्ष की अवधि में कोई भी देश अपने" 
कोटा के २५५ से अधिक तक अपनी करेंसी देकर विदेशी करेंसी नहीं खरीद सकतः है । 
उपरोक्त उदाहरण के आवार पर कहा जाएगा कि वह देश साल भर के अन्द्र १०० मिलि- 
यन डालर ( कोटा का २५५ ) -से अधिक की बिदेशी मुद्रा नहीं खरीद सकेगा ओर 
किसी समय ८०० मिलियन डालर से अधिक नहीं। इससे यह भी विदित होता हे कि 
कोई देश कुछ मात्रा तक स्व॒ण जमा करके काफी माज्ना में विदेशी करेंसी ग्राप्त कर सकता 
है। इस उदाहरण में केवल १०० मिलियन डालर का सोना कोष में जमा किया गया 
है और आवश्यकता पड़ने पर वह देश ८०० मिलियन डालर तक बिदेशी करेंसी भ्राप्त 
कर सकता है । स्पष्ट है. कि अन्तरोष्ट्रीय मुद्रा कोप के इस प्रयोजन से सद्स्य देशों को 
विदेसी करेंसी प्राप्त करने की बड़ी सुविधा मल जाती है | 

(४ ) कोप से साधन प्राप्ति की यह भी शर्ते है कि सदस्य देश इन साधनों का 
प्रयोग सट्टा, इत्यादि ( 57०००/४४४० ) कार्यों में नहीं करेगा ओर उस देश पर कोष ने 
ऋण लेने के कोई प्रतिबंध नहीं लगे हैं । 

ऋण पर व्याज-- अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण पर ३४% सेवा, व्यय ( 5९४९८ 
८४४४४० ) लेता है । इसके अतिरिक्त ऋण पर मात्रा तथा अवधि के आवार पर व्याज 
लगता है । इन लागतों का आशय है कि सदस्य देश गैर जिम्मेदार रूप से ऋण न ले । 
साधारणतः व्याज की दर ३४ से २१४ के बीच रहती है क्योंकि कोप अल्प-कालिक 
ऋण देता है। व्याज का भुगतान स्वण में किया जाता है परन्तु यदि किसी ऋणी राष्ट्र 
का स्वर्ण-साथन बहुत कम हो गया हो था उसे विदेशी विनिमय की कठिनाई हो तो 
कोष व्याज की रकम किसी अन्य रूप में स्वीकार करेगा। छठे वर्ष के बाद व्य'ज दर 
में ३ प्रति ब्ष वृद्धि कर दी जाती है, परन्तु जब दर ४४ पहुँच जाता हे तो कोप सदस्य 
राष्ट्र को ऋण कम करने पर बाध्य करता हे । ऋण लोटाने का अथे हुआ झपना करदा 
खरीदना । उदाहरणाथे यदि भारत कोष से ऋण ले तो वस्तुतः वह अपना करसा वंच 
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कर आवश्यक विदेशी करेंसी खरादेगा ' अर्थात्‌ ऋण लेने से कोष में उस देश की करेंसी 
बढ़ जाती है। जब भारत उस विदेशी करेंसी को लौटा कर अपना ऋण चुकाता है तो 
बह वास्तव में अपनी करेंसी वापस ले रहा हे | 
हुलभ घुद्गाएं ( 5८8०6 (प्रा7८१८८४ )-- यदि भुगतान के संतुलन की कठि 
नाई के कारण या व्यापारिक दशाओं के प्रभाव से कई देश एक ही समय किसी विशेष 
करेंसी की मांग करते हैं तो वह मुद्रा दुलेभ हो जाती है अर्थात्‌ उसकी मांग उसकी पूर्ति 
की अपेक्षा अधिक होती है। युद्ध के बाद, लगभग १६५४ तक अमेरिकन डालर की यही 
स्थिति थी। संसार के अधिकतर देशों को अमेरिका से बहुत सामान लेना पड़ रहा था 
जबकि वे अमेरिका को थोड़ा ही सामान बेच पा रहे थे । अतएब हर देश को डालरों की 
आवश्यकता होने लगी ओर डालर संकट खड़ा हो गया। किसी मुद्रा के दुलेभ हो जाने 
पर कोप सदस्य देशों को सूचना देगा कि अम्नुक मुद्रा इस समय दुलेभ हो गई है और 
इस स्थिति के मुख्य कारण क्या हैं। साथ ही कोष इन कठिनाइयों को हटाने के सुझाव 
देगा जिससे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा उस करेंसी का अभाव मिटाया जा सके । ऐसी 
रिपोर्ट तैयार करते समय दुलेम करेंसी देश का एक प्रतिनि,घ कोष की कमेटी पर कार्य करेगा। 
दुलेभ मुद्रा वाले देश से उचित शर्तों पर ऋण लेकर कोष अपने साधनों में इस 
करेंसी को मात्रा बढ़ाने का प्रयास करेगा । यदि आसानी से ऋण न मिलता हो तो कोष 
स्वण बेच कर ऐसी मुद्रा खरीदेगा। इस प्रकार जब भी किसी करेंसी की कंमी होने लगेगी 
तब कोष अपने साधनों में उसकी वृद्धि करने को पूरी कोशिश करेगा । परन्तु यदि अन्त- 
राष्ट्र य स्थिति न बदले और उस करेंसी की मांग उसझी पूर्ति की अपेक्षा बढ़ती जाए तो 
कोष उसे दुलेभ करेंसी घोषित कर के सदस्य देशों की आवश्यकतानुसार उसझी पूर्ति की 
राशनिंग करेगा जिससे हर देश की आधारभूत आवश्यकताएं मरसक पूरी होती रहें । 
इसके अतिरिक्त कोप प्रत्येक अभ्ावग्रस्त देश को छुकाव देगा कि जब तक दुलभ करेंसी 
की समस्या ग॑ वीर रहती है तब तक उसके लेन देन पर नियंत्रण रखे तथा दुलभ करेंसी 
वाले देश से अपना व्यापारिक सम्बन्ध इस प्रकार नियमित करें कि उस करेंसी की मांग 
ओर पूर्ति में संतुलन हो जाए। जब आर्थिक दशाओं में सुधार होने से उस करेंसी 


का अभाषर दूर हो जाए तब सब प्रतिबन्ध इत्यादि भी हटा देने चाहिए। अस्तर्राष्ट्रीय मुद्रा 


कोप ही उचित समय पर उस करेंसी के सम्बन्ध में घोषित करेगा कि अब बह दुलेभ नहीं 
रहगईहै। , 

साथारणतः कोई भी मुद्रा ऐसी परिस्थितियों में दुलेभ हो जाएगी जब उसकी माँग 
बहुत बड़ जाए ओर उसकी पूर्ति उतनी न बढ़े। अर्थात्‌ उस देश के निर्यात बहुत हों 
और आयात अपेक्षाकृत कस | ११५४ तक डालर को यही दशा थी । यूरोपीय देश अपने 
पुननेमाण के झ्िये अमे रका से बहुत सामान खरीद रहे थे । एशिया, अफ्रीका और 
दक्षिण अमेरिका के अनेक अध-विकतित देश अपने आर्थिक विकास के लिए अमेरिका 
से मशीनरी, कच्चा-माल खाद्यान इस्यादि मोल ले रहे थे। परन्तु अमेरिका को इन देशों 
से बहुत कम माल खरीदने को आवश्यकता थी। फल्नतः अधिकतर देशों को अपने 
आयाता के भुगतान के लिए डालर की बड़ी ज़रूरत पड़ने लगो और वे अपने निर्यात 
से उतने डालर कमाने में असफल्न थे। ऐसी स्थिति में बहुत से देशों ने अपने आयातों 
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पर कड़ा प्रतिबंध लगाया और अमेरिका को अधिक से अधिक साल बेचने का प्रयत्न 
करने लगे | व्यापारिक प्रतिबंधों की वृद्धि हुईं। यह घतलाया जा चुका है कि अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा कोष का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़े और व्यापारिक 
प्रतिबंध कम हों । अतएवं जिन परिस्थितियों से कोई मुद्रा दुलम हो जाती है उनसे कोष 
के एक महत्वपुण डुद्देश्य को प्राप्ति में बाधा पहुँचती है | इसी कारण कोष का प्रयत्त होगा 
कि किसी भी सुद्रा की दुलंभता जल्दी से जल्दी समाप्त की जाए और व्यापार व झगतान 
की कठिनाइयों का अन्त हो | कोष ने बराबर कोशिश की कि दुलेभ मुद्रा वाले देश अन्य 
देशों से आंधक सामान खरीदें जिससे व्यापारिक असंतुलन दूर हो सके । परन्तु डालर 
संकट के अनुभव से स्पष्ट है कि ऐसे प्रयत्नों में कोष को केवल आंशिक सफज्ञता मिली है । 
कोष के कार्यों का विश्लेषण 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना से सदस्य देशों को बहुत से लाध्न हुए हैं। 
यद्यपि कोप को कई मदत्वपूरो ज्षेत्रों में केबल सीमित सफलता मिलनी है, तब भी उसके 
प्रभाव से युद्धोपरान्त वर्षों को मोद्रिक और व्यापारिक कठिनाइयों का सामना करने में 
काफी सहायता मिली है ! 
सहयो गिता-- अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक क्षेत्र में कोष की संबसे वड़ी देन यह है कि 
विभिन्‍त राष्ट्र. पारस्परिक सहयोग द्वारा अपनी समस्याओं को हल करने में प्रवत्तशील 
हैं। यदि हर देश अपने आथिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ( आधिक विकास, पूरो बृत्ति, 
मोद्रिक संतुलन, इत्यादि ) अलग अलग नीति अपनाए तो निश्चय ही उनसें स्पर्था होगी 
ओर हर प्रकार के नियंत्रण बढ़ेंगे। पारस्परिक सहयोग से अन्तर्राष्ट्रीय उन्नत अधिक 
तेजी से होती है, साथ ही स्पर्धा और नियंत्रण में कमी होती है, जिससे एक संतुलित 
अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का निर्माण हो सकेगा । इस प्रकार कोप का सुख्य ल्ाभ यह है 
कि उसने अन्तर्राष्ट्रीय आधिक क्षेत्र में सहयोगात्मक विचारधारा ओर कार्य श्री को 
प्रोत्साहन दिया है । । 
बहुपक्षी 5पार व श्रुगतान की पद्धति को प्रोत्साइन-- कोंप द्वारा सदस्य 
राष्ट्रों को आवश्णकतातुसान विदेशी करेंसी मिल्ष जाती है। इस प्रकार इन राष्ट्रों को 
पारस्परिक व्यापार और भुगतान में अधिक कठिनाई नहीं रहती है। व्यापार ओर 
भुगतान की सहूलियत रहने से व्याप रिक्र प्रतिवव कम किए जा सकते हूँ। पिछले वर्षो 
भें, जब डालर का अभाव था तो कोष से डालर ऋण लेकर कई देशों ने अपने विदेशी 
भुगतान पूरे किए | भारत ने अनेक बार ऐसे ऋण प्राप्त किए और उसी के बल्ल पर असे- 
रिका और पश्चिमी यूरोप से आवश्यक मात्रा में आयात किया जिससे हमारी पंचचर्यीय 
योजनाओं की प्रगति होती रहे ' * हे 
कोष ने सदस्य राष्ट्रों से कोटा लेकर एक रक्षित कोष की स्थापना करी है जिसमें 
से हर देश को समय समय पर आवश्यकतानुसार सहायता ग्राप्त हुई है। वितिसत्र दरों 
में स्थिरता लाकर, स्पर्धात्मक विनिमय अवमूल्यन कक! रोक 2 03 3 को हक 
मान के कुछ लाभों को सजित कर. अन्‍्तरॉष्ट्रीय मुद्रा कांप 5 लीक व्यापार और 
भुगतान की सभावना बढ़ाई है। भल्ते ही इसे अपने प्यत्नों में केवल आंशिक सफल्नता, 
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मिली हो, परन्तु इस ने जिस नई प्रवृत्ति को जन्म दिया है उसको देख कर अन्तरोष्ट्रोय 
आर्थिक संबंधों का भविष्य अधिक आशाजनक प्रतीत होता है । 

कोष के कार्य की सीमाएं--अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यो की मुख्य आल्ो- 
चताएँ निम्नलिखित हैं : 

१-- कोष ने कड़ी बैंकिंग नीति अपनाई है| सदस्य राष्ट्रों को ऋण पाने में 
काफी कठिनाई रही है। गत चौदह वर्षों का अनुभव इस बात का साक्षी हे कि कोष ने 
ऋण देने में काफी कड़ाई की, जिससे कुछ देशों को आर्थिक आपत्ति के समय उचित 
मात्रा में सहायता न मिल सकी । १६५६ के बाद कोष की ऋण-नीति में कुछ सुधार हुए 
हैं। यदि कोष से विदेशी करेंसी श्राप्त करने में अधिक कठिनाई रहे तो सदस्य राष्ट्रों को 
विवश होकर व्यापार और भुगतान पर अनेक प्रतिबंध लगाने पड़ते हैं, जिनके फल- 
स्वरूप बहुपक्षी व्यापार और भुगतान में बाधा पड़ती है ओर कोष के इस प्रमुख उद्देश्य 
की प्राप्त काठन हो जाती है । 

२- अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सफलता अन्य अन्‍्तरॉष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं 
( जैसे अंतर्राष्ट्रीय पु्निर्माण व विकासार्थ बेंक, जी० ए० टी० टी० ) के काये और 
सफलता पर निर्भर है। वास्तव में यह सब संस्थाएँ एक दूसरे की सहायक ओर पूरक 
हैं। कई कारणों से इन संस्थाओं को आशातीत सफलता नहीं मिल सकी जिससे कोष के 
प्रयत्न भी केवल सीमित सफलता पा सके हैं। इन संस्थाओं के निर्माण काल्न में यह 
सममभा गया था कि युद्धोपरान्‍्त आथिक व राजनेतिक असंतुलन बहुत गंभीर न होगा 
और कुछ ही वर्षो में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति सुधर जाएगी, परन्तु संकट-काल किसी न किसी 
रूप में अभी तक चल ही रहा है. जिसके फलस्वरूप आर्थिक ओर राजनेतिक नियंत्रण 
कम नहीं हो सके हैं और बहुपक्षी व्यापार तथा भुगतान की प्रवृत्तियों को काफी निराशा 
हुई है। १६४५ में ( जब कोष की स्थापना हो रही थी ) विशेषज्ञों का विचार था कि 
भविष्य की आर्थिक क्रियाएँ निजी प्रयत्नों ( 07०४० ८०:८७ ) पर निभर होंगी। 
परन्तु गत दस वर्षो में कई देशों के आर्थिक निर्माण में सरकार का अधिक हाथ रहा 
है । निजी प्रयत्नों की जगह पर आर्थिक नियोजन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। फलतः 
हर देश ने नए प्रतिबंधों का प्रयोग किया है । सदस्य देशां में ४४ देशों ने अभी तक 
अपने प्रतिबंधों में कोई विशेष कमी नहीं की है। संसार के अविकसित ओर अध विक- 
सित देशों की समस्या को बहुत कम ध्यान दिया गया था। आज इन्हीं देशों की समस्याएँ 
सर्वाधिक महत्व रखती हैं। अतः जिन अनुमानों ओर मान्यताओं के आधार पर कोष 
का ढाँचा बना था उन्हें अब अधूरा समझना चाहिए। परन्तु कोष की कार्यकारिणी बर्ते- 
मान प्रश्नों के प्रति सजग है जिससे यह आशा की जा सकती है कि कोष के काय 
सदस्य देशों की आधारभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखेंगे जिससे इस संस्था को 
भविष्य में अधिक सफल्ञता प्राप्त होगी । 

३--कभी-कभी कोष की आज्ञा बिना ही सदस्य देशों ने समता दर में परिवर्तन 
किया है। समता-द्र के संबंध में अधिकतर देशों का दृष्टिकोण अनुचित और संकीणे 
रहा है क्योंकि उन्होंने समता-द्र के प्रश्न को एक आन्तरिक प्रश्न मान कर अपनी अलग 
तीति लागू की । इसमें सन्देह नहीं कि कुछ परिस्थितियों में इस समस्या के मुख्य कारण 
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प्रान्‍्तरिक अथ' व्यवप्था से संबंधित होते हैं, इसलिए शायद अन्य राष्ट्रों का सत 
लए बिना या कोष की राय बिना वह देश समता दर में परिवतेन ऋरना उचित सममे।| 
रन्तु आधारभूत रूप से तो समता दर के परिवर्तन अन्य देशों की आधिक दशा को 
भावित करते हैं अतः इस प्रश्न की केवल आन्तरिक कहना ठीक नहीं है। १६९०६ में 
बब जिटेन ने पोंड के डालर मूल्य में ३० २% की कमी करी ओर कोष ने इस नीति का 
उमर्धन किया तो अशेक देशों ने ( विशेषकर पश्चिमी युरोप के देश ) कोप के निणेय 
+ असन्‍्तोष प्रगठ किया। बहुतों का झियाल था कि कोष ने बबश होकर ब्रिटेन की बात 
ग्रान ली, अर्थात कोष के संगठन ओर दूाँचे में इतनी शक्ति नहीं है कि सद्स्य राष्ट्रों की 
सेफारिश को अस्वीकार कर सके | यद्यपि इस आलोचना में कुछ सत्य है परन्तु कोष 
गे पूणंतः असहाय और शक्तिहीन कहना असंगत होगा। उपरोक्त परिस्थिति में कोष 
ते पांड के अवमूल्यन को मान्यता प्रदान की किन्तु यह भी स्पष्ट कर दिथा कि-- 


* (अ) ब्रिदेन के निर्यात मुख्यतः आन्तरिक उत्पादन की कठिनाइयों के कारण कम 
हैं, न केवल पोंड के ऊँचे डालर मूल्य के कारण । 

(ब) अवमूल्यन से आन्तरिक मुद्रा-स्फीति का ख़तरा बढ़ जाएगा ओर इसे रोकने 

के लिए त्रेटेन को उचित आन्तरिक नीति अपनातनी होगी । है 

(स) आर्थिक पुनरनिर्माण के साथ ब्रिटेन की लागतें अन्य देशों के समान हो 

सकेंगी जिससे उसके निर्यात बढ़ सकेंगे। अथात कोष की दृष्टि में पोंड 
करेंसी में आधारभूत असंतुलन की दशाएँ मौजूद थी इसलिए उसका अब- 
मूल्यन ठीक था। परन्तु कोष ने यह स्पष्ट कर दिया कि केबल अवमूल्यनन 
से पौंड की समस्याओं का अन्त न होगा, ब्रिढेन को अपनी आन्‍्तांरक 
आर्थिक दुर्बलताएँ ( उत्पादन, विनियोग, कीमत स्तर इत्यादि से संबंधित ) 
दूर करना आवश्यक होगा । 

४-- कीौष की एक कमजोरी यह भी रहो है कि सद्स्य देशों को अपनी आवश्य- 
कतानुसार ऋण नहीं मिला है। बहुधा कोष की नीति बहुत कड़ी रही है, ओर उसने अपने 
स्व॒ज व डालर साधनों को सुरक्षित रखने पर अधिक महत्व दिया है । इस आलोचना 
के विरुद्ध कोष के संचालकों का यह कहना है कि हमारी नीति कद्ाचित इसालए कड़ी 
मालूम होती है. कि हमने ऋण मांगने वाले देशों पर जोर डाल्ला है कि वे आन्तरिक 
मुद्रा स्फीति रोकने की कोशिश करें ओर व्यापार तथा े भुगतान पर से अनुचित प्रतिबंध 
हटाएँ । इसी आशय से कोष की नीत में निम्न बातों को अधिक महत्व दिया गया है: 

(अ) ऋण मांगने वाले सदस्य देशों को उनके कोटा के स्वश ओर डालर अंश 

के बराबर विदेशी करेंसी बिना विशेष जाँच-परताल केदेदीजाए। 

(ब) परन्तु इससे अधिक ऋण देने के पहले कोष उनको आन्तरिक, मुद्रा-स्फीति 

रोकने तथा व्यापार व झुगतान पर अनावश्यक नियंत्रण दूर करने पर 
बाध्य करेगा । 

(स) अधिकतर ऋण अर्प-काल के लिए दिए जाते हैं। इनकी अवधि १८ महीने 

से अधिक नहीं होगी । 
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(द) ऋणी राष्ट्रों को ऋण चुकता करने में प्रोत्साहन देने के विचार से साल भर 
से कम के ऋण पर ब्याज कम किया जाएगा तथा दो साल से अधिक के 
ऋण पर बढ़ा दिया जाएगा। इससे कोष के साधन ऋण राष्ट्रों के पास 
बंचे न रहकर समयानुसार वापस आते रहेंगे। 

५-- क्लोष की नीति-निर्धारण में अमेरिका का बहुत अधिक हाथ रहा है। चूंकि 
अमेरिका का कोटा सबसे अधिक है और युद्ध के बाद डालर ही संसार को मुख्य करेंसी 
हो गई थी, इस कारण अमेरिका का अधिक प्रभाव रहना स्वाभाविक है. । परन्तु १६४८ 
से १९५४ के बीच जब डालर का भारी अभाव था, अमेरिका को आर्थिक व व्यापारिक 
तीति से अन्य देशों को बड़ी कठिनाई हुई। जिन देशों को डालर की आवश्यकता थी वे उसी 
समय अधिक डालर कमा सकते जब अमेरिका उनसे अधिक सामान खरीदता। परन्तु 
अमेरिका की आयात-नीति बराबर प्रतिबंधात्मक रही। इस नीति को बदलने में कोष 
प्रायः असफल रहा, जिससे उसकी काफी आलोचना हुई हे। परन्तु आज की स्थिति 
दूसरी है। डालर का अभाव समाप्त हो गया है, अमेरिका पश्चिमी युरोपीय देशों का 
ऋणी होने लगा है' और अपने निर्यात बढ़ाने की कोशिश कर रहीं हैं. । पिछले दो वर्षो 
से डालर का मूल्य गिरा है और अपनी पुरानी संकीण नीति के कारण अमेरिकन अथ 
व्यवस्था में काफी असंतुलन हुआ है। आज की स्थिति में कोष अधिक स्वतंत्रता से 
नीति-निर्धारण कर रहा है । 

६-- विदेशी विनिमय की बढ़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकता को देखते हुए 
कोष के साधन कम मालूम पड़ते हैं। परन्तु १६९५६ के दिल्‍ली अधिवेशन में इस प्रश्न 
पर विचार करके कोष के साधनों को ४०% बढ़ाया गया है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी 
युरोप के कुछ विकसित देशों ने अपने कोटा से अधिक चंदा देने का निश्चय किया है| 
पिछले १० वर्षों में इन देशों की आर्थिक प्रगति बहुत तेजी से हुईं है। अतण्ब यद्यपि 
कोष के साधन अब भी काफी नहीं हैं परन्तु उनमें उचित सुधार होता रहा है। डालर 
की स्थिति भी अब बहुत बेहतर है और उसकी दुलेभता प्रायः समाप्त हो गई हे । 

७-- कुछ त्षेत्रों में कहा जाता है कि कोष का व्यवहार भेद भावपूर्ण रहा है ओर 
इस संस्था ने कभी-कभी निष्पक्षता नहीं बरती है। शायद यह आलोचना कुछ हद तक 
ठीक है। चूंकि कोष पर अमेरिका का अत्यधिक प्रभाव रहा है, इस कारण उसकी तीति 
में कभी-कर्भसी अमेरिका के हित को अधिक महत्व दिया गया है । यह कमजोरी तो लग- 
भग सभी अंतराष्ट्रीय संस्थाओं में रही है। अनेक कारणों से अमेरिका का प्रभाव ज्यादा 
रहा है। परन्तु अब ऐसी दशा में काफ़ी परिवतेन होता जा रहा है। एशिया और अफ्रेका 
के देशों का प्रभाव काफी बढ़ा है, पश्चिसी थुरोप के देश आर्थिक उन्नति के साथ अमै- 
रिकन प्रभाव से हटकर स्वतंत्र कदम लेने लगे हैं। अतः भविष्य में कोष का काये अधिक 
निष्पक्षता से-हो सकेगा। 
हे । शक 5082 कोटा किसी वैज्ञानिक आधार पर निश्चित नहीं किया गया 
का  बॉवने में देशों की व्यापार की सात्रा, उनके भुगतान की स्थिति और उनकी 

रिणी ने ध्यान दिया है यद्यपि अबतक कोटा सम्बन्धी नीति पहले जैसी ही है. ! 


६ 
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अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष. 


सारांश -- अन्तर्राष्ट्रीय सुद्रा कोष के कार्यों का विश्लेषण करने से उसकी सीमाओं 
का ज्ञान अवश्य होता है। परन्तु यह भी स्पष्ट है कि कोष के कार्यों में काप्ठी सुधार किया 
जा रहा है जिनके फलस्वरूप कई ऋमियाँ दूर हो जाएंगी । हाल की प्रवृ त्तयों को देग्बते 
हुए ऐसा मालूम होता है कि कोष अपने कार्यों में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन करने वाला 
है, जेसे-- स्थायी;समता दरों के बदले एक निश्चित ज्षेत्र में समता-दरों के चहाव-उतार 
को सान्‍्यता देता; आवश्यकता पड़ने पर सदस्य राष्ट्रों को बिना किसी कड़ी शर्त के ऋण 
देना ( बशरते कि किसी देश ने अपनी अधिकतम सीमा तक ऋण न ले लिया हो ) और 
व्याज दर तथा सेवा-ठयय में कम्मी करना; किसी करेंसी की कमी होते ही उसे दलंभ 
करेंसी करार देना, जिससे विभिन्न देश उसके प्रयोग में सतके रहें : इत्यादि । इसलिए 
यह कहना अनुचित न होगा कि कोष की वतेमान स्थिति काफी आशाजनक है । 


कोष ओर भारत 


यह तो बतलाया जा चुका है कि भारत कोष के प्रारंभिक सदस्यों में है। सन 
१६९४४ के पहले सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि श्री जेरेसी राइसमेन ने भाग लिया। 


दिसम्बर १९४४ तक भारत ने अपना कोटा जमा कर दिया। कोप के संचालक मंडल में ' 


भारत अपना एक शासकीय संचालक नियुक्त कर सकता है। इस समय भारतीय रुपये 
की समता दर २१ सेंट ( डालर करेंसी में ) ओर ०'१८६६२१ ग्राम विशुद्ध सोने के बरा- 
बर है। १६४६ में अवमूल्यन के पहले रुपये का मूल्य डाल्षर ओर स्वणों में क्रमशः 
३०'२४ सेंट और ०“२६८६१ ग्राम विशुद्ध सोने के तुल्य था। कोष का सद्स्थ होने के 
पहले भारतीय रुपया स्टर्लिज्ञ पर आधारित था अर्थात रुपये का मूल्य स्टलिक् में 
निश्चित होता था और रिजब बेंक के रक्षित कोष में स्वर और पौड स्टलिट्ड रक्खा 
जाता था। परन्तु स्वतंत्रता के बाद, यद्यपि रंपए ओर स्टलिज्ञ का पारस्प.रक मूल्य 
पूर्बवत रहा, परन्तु सारत का सुद्रामान स्टर्लिज्ञ आधारित न रह कर स्वतंत्र कर दिया 
गया। कोष की सदस्यता ग्राप् होने से भारतीय रक्षित कोप में विभिन्न विदेशी छरेंसिया 
रक्‍खी जाती हैं जिससे रुपया अन्य मुद्राओं में सीघे-सं)घे बदला जा सकता है। अर्थात्‌ 
पहले की तरह रुपए को स्टलिज्ञ में बदल कर तब स्टलिड्न को अन्य विदेशी 
करेंसी में बदलने का सिलसिला बन्द हो गया हैं। अब रुपए का हर विदेशी करेंसी से 
प्रत्यक्ष संबंध है और कोष की सहायता द्वारा काफी हद तक रुपए को बहुपत्षीय परिवते- 
नीयता प्राप्त हो जाती है । 


३१ दिसम्बर १६४६ तक भारत ने कोष से ३२०० मिलियन डालर का ऋण लिया 
था जिसमें से १०० मिलियन डालर ३० अग्रेल, १६४५६ तक लोटाया जा चुका है। १६४६ 
में कोष का एक अत्यन्त महत्वपू्ें अधिवेशन दिल्‍ली में हुआ जिसकी सिफारिशों के 
आधार पर कोप के साधनों में ४०% बृद्धि की गई है। भारत का कोटा ६०० सिलियन 
डालर हो गया है। उसी वर्ष कोष का एक मंत्रीमंडल भारत आया ओर सारत सरकार 
से विनिमय नियंत्रण नीति पर वार्ता की । १६४९ के बाद डालर-अभाष की स्थिति में 
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श्र भ्न्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 


कोष से भारत को समय-समय पर सहायता मिली है जिससे हमारी विदेशी विनिमय .. 
सम्रत्या अधिक गंभीर न हो पाईं। कोष का सदस्य होने के नाते भारत विश्व बेंक का था 
भी सदस्य हो सका है । विश्व बैडू से भारत को ६८० मिलियन डालर की सहायता मिली 
है जिससे विभिन्न विकास कार्यों में प्रगति हो सकी है | कोष के संचालन मंडल में पहुँच हैं 
कर भारत ने अविकसित ओर अधेविकसित देशों की समस्याओं के प्रति कोष का ध्यान 
आकषित किया है । 


दुकाएान्‍अाद्ा। दिखयतामाक ।& पा 
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अध्याय ३१ 
अन्‍्तराष्ट्रीय पुननिर्माण व विकासार्थ बेंक 
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अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकासाथे बैंक को ब्ेटन- 
वुडस के जुड़वा ( 07000070 पञ00089 (989 ) कहते हैं क्‍योंकि इन दोनों की स्थापना « 
ब्रटनबुडस के समभौते पर आधारित है। इस बेंक को विश्व-बेंक ( ४४०४ 897 ) 
भी कहते हैं। बेंक ने अपना कार्य १६४६ के २५ जून को आरंभ किया। अन्तरोष्ट्रीय 
मुद्रा कोष और विश्व-बैंक की प्रकृति में मुख्य अन्तर यह है कि कोष अन्तरोष्ट्रीय मौद्रिक 
सहयोग के लिए अल्प-कालिक ऋण देता है ( विदेशी विनिमय के रूप में ) जब कि 
बेंक दी काल्लीन विनियोग के लिए साधन देता है'। वेक की स्थापना के समय दो 
विशेष कार्यों के लिए पूंजी साधन की आवश्यकता थी। पहला, युद्ध-ब्वसित देशों फे 
पुनर्निमाण के लिए ओर वूसरा पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्थाओं के उत्पादन साधनों के 
विकास के लिए। अर्थात बैंक के सन्प्ुख यूरोपोय युद्ध-दलित अर्थव्यवस्थाओं और एशिया, 
अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका की अ-विकसित तथा अर्धविकसित अर्थव्यवस्थाओं को 
सहायता पहुँचाने का प्रश्न था। १६४६ से १६५४ के बीच बैंक ने पहले काय में काफी 
सफलता प्राप्त की है, क्योंकि अब युरोप की अथव्यवस्थाएं उन्नतिशील हैं ओर द्वितीय 
महायुद्ध के आर्थिक आघातों पर श्रायः ज्िजयी हो चुको हैं। वैसे तो इन देशां के तीज 
सुधार का काफी श्रेय अमेरिका की माशेल सहायता योजना ( (६889 2000 ९27 ) 
को है, फिर भी अन्‍्तर्राष्ट्राय पुरर्निर्माण व विकासार्थ बेंक ने भी भरसक सद्ायता पहुँ- 
चाई है | अतः आज बैंक के पुनर्निर्माण पहलू से उसका विकासार्थ पहल अधिक महत्व- 
पूर्ण है ओर इसके साधनों का अधिक भाग अधविकसित देशों को पहुँच रहा है । अब 
तक बेक से ६८० मिलियन डालर ऋण पाकर भारत उसका.सबसे बड़ा देनदार है । 

इस प्रकार कोष और बैंक एक दूसरे की पूरक संस्थाएँ हैं। कोष अल्पकालिक 
मौद्रिक व व्यापारिक असंतुलन मिटाने का प्रयत्न करता है ओर बंक देशों के आधिक 
विकास में सहयोग देकर उनके दीघेकालिक असंतुलन को दूर करने में सक्रिय हे। प्रथम 
और द्वितीय महायुद्धों के बीच के आर्थिक अनुभवों से स्पष्ठ ही गया था कि अन्तर्राष्ट्रीय 
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ध अन्तराष्ट्रीय पुननिर्माण' व विकासार्थ बैंक 


विनयोग का प्रबंध करने के लिए एक संस्था होनी चाहिए | इस बीच अमेरिका ने ब्रिटेन 
ओर अन्य युरोपीय देशों को बड़ी मात्रा में ऋण दिया था, परन्तु अनेक आशिक कठि- 
नाइयों के कारण ऋणी देश ऋण के अधिकांश भाग को चुका न सके थे । कई देशों ने 
अपनी भुगतान क्षमता से कहीं अधिक ऋण ले लिया था और बाद में उनकी दशा 
द्वालिए जैसी हो.गई। ऋणों पर व्याज़ दर भी बहुत ऊँची थी । अनुश्ान है कि औसत 
दूर ३२% थो। इसके अतिरिक्त अमे!रक्ा की संड्ीणं और प्रतिबंधात्मक आयात नीति 
के कारण ऋणी देश सामान भेजकर ऋण चुकाने में भो असमर्थ थे | इन कठिनाइयों से 


बचने के लिए त्रेटनबुडस समझौते में विश्व बैंक की स्थापना पर जोर दिया गया। 


विश्व बेंक के उद्देश्य-- अन्तर्राष्ट्रीय पुन्निसाण व विकासाथ बेंक निम्न छः 
मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होगा : 


(7 सदस्य देशों के पुननिर्माण और विकास में सहायता पहुँचाना जिससे युद्ध- 
ध्वंसित अथव्यवस्थाएँ पुत्र: उन्नत कर सकें और पिछड़े हुए देश अपने साधनों का अनु- 
कूलतम विल्‍ास कर सकें | 


ु ९ व्याज दरों को उचित स्तर पर रखना तथा ऋण प्राप्ति की सुविधाएँ प्रदान 
करना। बेंक के तत्वावधान में निजी बिनियोन्‍्ता व निजी बेंकिंग संस्थाएँ अपने साधनों 
को विदेशों में लगाने के लिए राजी हो जाते हैं क्योंकि ऋण के भुगतान का उत्तरदा- 
यित्व कुछ दद्‌ तक बैंक पर रहता है। शायद विशिन्न ऋणदाता बिना बैक की गारन्टी 
के अपने साधन बाहर भेजने को तैयार न होते । बेंक की छत्रछाया के कारण ऋणदाताश्रों 
को ऋणी देशों पर अधिक विश्वास रहता । इन संस्थाओं से प्राप्त साधनों के अलावा बैंक _ 
अपने साधनां में से सदस्य-राष्ट्रों को ऋण देता है। अतः बैंक के होने से ऋण-सम्बन्धी 
दो सुविधाएँ हैं। पहली यह कि बैंक के अपने साधथ हैं जिनमें से ऋण मिलता है. और 
इंसरा यद कि पूंजी देने वाली विभिन्न निजी संस्थाएँ जो बिता बैंक की गारंटी के ऋण 
न देती अब ऋण देने को तैयार हो ज।ती हेँ। | 


३-- अन्तरोष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास में सहायता पहुँचाना जिससे कुछ 
समय में व्यापारिक प्रतिबंध कम हो जाएँ और बहुपक्षीय भेद भाव रहित व्यापार की 
-दशाएँ स्थापित की जाएँ । इस लक्ष्य की प्राप्ति में बेंक ओर कोष विशेष परामर्श और 
सहयोग करते रहेंगे। कोष अल्पकालिक भुगतान के असंतुललन मिटाने के लिए ऋण 
«गा; बेंक विनिथोग द्वारा देशों की आथिक उन्नति में हाथ बँदारगा । ऐसी प्रगति से वे 
देश एक दूसरे से बेहतर व्यापारिक सम्बंध रख सक्षेंगे ओर अन्‍्तरोष्ट्रीय व्यापार की 
प्रगति होगी । पिछली दो सदियों में संसार के औद्योगिक देशों ने अपनी पूँजी उपनिवेशों 
ओर पिछड़े हुए देशों में लगाकर उनका अ र्थिंक शोषण किया था। ऐसा विनियोग साम्राज्य 
वादी ऋण ( ॥7096४१8॥8० ।200]02 ) कहा जाएगा । इससे धनी देश और भी धनी 
ओर प्रबल होते गए और निर्धन देशों की दशा और भी द्यनीय होती गई। इन अन्‍्त- 
राष्ट्रीय असमा 7ताओं से व्यापार और विनियोग को बहुत धक्का पहुँचा है ओर कई जटिल 
राजनैतिक समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं जो अन्तर्राष् 


पैदा करती हैं ३ ह्ीय आयिक क्षेत्र में बराबर असंतुलन 
4 दर 
दा करती हैं। अब बैंक की कोशिश है कि ऐसे शोषणात्मक विनियोग का अन्त किया 


तट. ७ 
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ज्षाए और हर देश को उचित विकास का अवसर मिले जिससे उनके आशिक ओर व्या- 
पारिक सम्बंध निरंतर बेहतर होते जाएँ । 
४-- अन्तर्राष्ट्रीय ऋण को बहुपज्ञी बनाना । बैंक की कोशिश है कि उसके तल्वा- 
बधान में श्राप्त साधनों पर केवल ऋण-दाता के देश में व्यय करमे की बंदिश न हो, 
वरन ऋण लेने वाला देश उन्हें सबसे अच्छे बाजार में व्यय करने की स्वतंत्रता रक्खे। 
बहुधा जब कोई देश या एक देश की कोई संस्था दूसरे देश को ऋण देती है तो ये ऋण 
बँघे हुए होते हैं. ( !८० |0908 ), अर्थात उन्हें केवल देने वाले देश के वाजार में खचे 
किया जा सकता है। अमेरिका के आयात निर्यात बैंक ( #3ए०/-एएशा ७ध्याः ) के 
ऋण इसी प्रकार के हैं। ऋण लेने वाला देश तो चाहेगा कि उसे आ्राप्त साधनों के व्यय 
में पूरे स्वतंत्रता रहे, या साथन मुक्त हों ( 008८० |080$ ) जिससे वह अपनी पसन्द 
,का सामान सबसे सुगम बाजार से खरोदे | विश्व बैंक बराबर यह प्रयत्न करता रहा है 
कि अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों की यही प्रकृति हो। य दि सावन मुक्त हों तो वहुपक्ञी व्यापार क्री 
अधिक सम्भावना रहेगी | इस प्रकार यह उद्देश्य इसके पहले वाले उद्देश्य से संबंधित है | 
४-- विभिन्न देशों की आवश्यक्रताठुसार ऋएु के प्रबंध करने में अन्तराष्ट्रीय 
सहभागिता, सहयोग तथा उत्तरदायित्व बढ़ाना । इसके अंतर्गत दो बातें आ जाती हैं। 
पहली यह्‌ कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से बैंक काफी साधन एकत्र कर ले जिसमें से सद्स्य 
देशों को दीघेकालिक ऋण मिलता रहे और दूसरे यह कि हानि का भार उत मिल 
कर सहें । स 
६-- अन्तर्राष्ट्रीय ऋण की मात्रा और स्तर बढ़ाना । अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में धनी 
ओर निर्धन देशों की स्थिति देखते हुए बैंक को पूरी आशा है कि इंस उद्देश्य की प्राप्ति 
कठिन न होगी । धनी देशों के पास पूंजी बहुतायत से है । वें अपनों भारी बचत को 
लाभकर विनियोग में लगाने का अवसर ढूँढ़ते हैं। निधन और अधविऋसित देश आयेक 
उन्नति करने में प्रथस्नशील है । इसके लिए उन्हें काफी समय तक बड़ी मात्रा में पूंजी की 
आवश्यकता होगी । बेंक के तत्वावधान में ऋणदाता देश आर त्र्दय्णु चाहने वाल देशों 
की इच्छाओं में सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है जिससे अन्तरोष्ट्रीय पूंजा साथना 
की प्राप्ति और प्रयोग में निरंतर बृद्धि ही रही है । 
संगठन व का 


अन्तर्राष्ट्रीय झुदा कोष के सब संदृस्ा बैडू के सदृस्‍्य ही सकते हैं। जिन देशों 
ने ३१ दिसम्बर १६४५ तक कीष की सदस्यता स्वीकार की थी वे बेड के प्रारम्भिक सदस्य 
( 08898 छ6्प7४३ ) हैं। दूसरे देश भी बैड के नियमों के आधार पर उसके 
सदस्य हो सकते दे परन्तु यदि कोई देश अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप की सदस्यता छोड़ दे 
तो यदि बैडू में ७५५८ मत उसके पक्त में न रहे तो डर्स वैड्ञ'की सदस्थता भी छोड़ना 


पड़ेगा । कोष और बैड की समान सदस्यता होने से बेड के विनियुक्त साधनों को सन 


चाहे विदेशी विनिमय में बदलने की सुविधा रहती हे । 

आरम्भ में ( सितम्बर १६४६ के पहले ) बैड्ू की अधिकृत 
८४.४७! ) १० बिल्लियन डालर (१० अरब डालर ) थी जिसे एक लाख डालर के *००, 
००० हिस्सों में विभाजित किया गया । इनमें से ६१,००९ हिस्से प्रारम्भिक सदस्यों 


पूंजी ( अपा0प्रश्ध्व 
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द्वारा खरीदे जाएँगे ओर बाकी ९००० हिस्से बाद में बनने वाले सदस्यों के लिए रखे 
गए। सदस्य राष्ट्रों के हिस्से उनके कोष के कोटा के बराबर हैं। अक्टूबर १६४७ में 
कोष ओर बैड की कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हुई जिसकी सिफारिशों के आधार 
पर बैड की अधिकृत पूंजी २१ बिलियन डालर कर दी गई है ओर प्रायः सब देशों का 
हिस्सा भी दूना कर दिया गया है। कुछ देशों ने अपने हिस्से से झधिक खरीदने का 
आश्वासन दिया है फन्नतः इस समय बैक के साधन पहले से काफी बढ़ गए हैं। अत- 
एवं आज बेड्ड में अधविकसित देशों की बढ़ती हुई सांग को पूरा करने की अधिक 
क्षमता है । रे 

हिस्सा पूँजी खरीदने पर सदस्य देश को उसकी अदायगी निम्न रूप से करनी 
पड़ती है। २०५ तो फौरन देना पड़ता है जिसमें २४ स्वणे या अमरीकी डातर में 
ओर १८/८ सदस्य राष्ट्र की मुद्रा में बाकी ८०% की अदायगी बेड्ड द्वारा मांगे जाने पर 
की जाएगी। बैड्डू इस पूँजी की मांग उसी समय करेगा जब वह किसी देश को ऋण 
देना चाहता हो । इसलिए इस ८०% की अदायगी स्व, डालर, तथा ऋण दी जाने 
वाली करेंस! में की जा सकतो हे | 

प्रयेक सदस्य देश एक गवनेर की नियुक्ति करता है। इनको मिला कर बैड 
की मुख्य कायकारिणी (80400 ०६(50०ए८४८:$) बनाई जाती है। कार्यकारिणी १२ 
सदस्यों के एक सम्बालक मंडल (८८८८०५४४८ १॥7८८४०१७) की नियुक्ति करती है जिनमें से 
४ स्थायी डाइरेक्टरस पाँच सबसे बड़े हिस्से वाले देशों दछारा नियुक्त होते है' और शेष 
७ अन्य देशों द्वारा दो बष के लिए चुने जाते हैं। चूकि अमेरिका सबसे बड़ा हिस्सेदार 
है इसलिए बेंक का मुख्य आफिस उसा देश में हैं । इसके अतिरिक्त बेंक की कई सर्मितियाँ 
हैँ जनमें से दं। आंधक महत्वपूरं हैं | एक तो सलाहकार समिति (30ए8079 (०प्पत!) 
आर दूसरी ऋण समिति (।.0४॥ (०००४॥४८८) | सल्ञाहकार समिति में संचालक मंडल 
द्वारा ७ सदर चुने जाते हैं जो बेकिंग, उद्योग, क|ष श्रम, विनियोग और वा।णज्य इत्यादि 
के विशेषज्ञ होते हैं ओर बेंक को नीति-निर्धारण में सहायता पहुँचाते हैं। ऋण समिति 
का मुख्य काय यह है कि सदस्य देशों के आवेदन पन्नों को जाँचें और उसके ऑचित्य 
का निणेय करें। यह समिति निरीक्षण का कार्य भी करती है। इसके सदस्य भी बिशे- 
षज्ञ होते हैं ओर इसमें निवेदन करने वाले देश का एक प्रतिनिधि रक्खा जाता है। 

बैक के लाभ में से पहले ऋण देने वाले देशों को ऋण की औसत रकम पर २९% 
ध्याज दे द्यिा लाता है। इसके बाद लाभ को शेष रकम का बटवारा सदस्य देशों में 
उनकी प्रार्थिक पूंजी (5००४८०७८१ ०४७॥७/) के अनुपात में, उनकी करेंसी में किया 
ज्ञाता है। 

ऋण के साधन--सदस्य देशों को ऋण देने के लिए बैक निम्नलिखित तरीकों 
से साधन उपार्जित करता है। | 

१- बैड के निजी साधन जो सदस्यों की हिस्सा पूञ्जी से प्राप्त हुए हैं। पहले 
धतलाया जा चुका है कि इसका २०% तो बैड को स्वण, डालर और सदस्य राष्ट्र की 


करेंसी में मिल चुका है। आवश्यकतानुसार बैडू बाकी ८०% की माँग करता है' और उस 
देश की आज्ञा से उसमें से ऋण दे सकता है । 


इंकार 
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२--संसार के पूँजी-बाजारों (४०७) 77:८४) में अपने बाँड वेच कर विश्व- 
बैडू पूँजी एकत्रित कर सकता है । चूंकि बेड्डू के प्रतिज्ञा पत्रों ओर बाँड पर सच का विश्वास 
रहेगा इसलिए इस उपाय से काफी साधन जमा किए जा सकते हैं । 

३--निजञ्ी संस्थाओं और विनियोग कर्ताओं को ऋण-वापसी की गाँरटी 
देकर बैड उनसे घूजी प्राप्त करता है। बेकू की गारंटी के आधार पर ऐसे व्यक्ति और 
संस्थायें विभिन्‍न सदस्य देशों को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार वैज् 
व्यक्तिगत ऋणों को प्रोत्साहन देता है | यदि इस खोत से पयाप्र मात्रा में पूँ जी उपलब्ध 
हो जाए तो बेड अपने निजी साधनों का प्रयोग नहीं करेगा, परन्तु जब व्यक्तिगत 
सस्थाओं ओर विनियोगकर्ताओं द्वारा उचित मात्रा में पूंजी नहीं मिलती है, तब विश्व- 
बैडू अपने साधनों में से सदस्य राष्ट्रों को ऋण देगा! बेड व्य'क्तमत ऋण को गारंटी 
, उसी समय लेगा जब कुछ शत पूरी की जाएं, जेसे--जिस योजना के लिए ऋण मांगा जञा 
रहा है वह बेड को निरीक्षण समिति द्वारा उचित करार की गई है: ऋण लने वाले देश 
की सरकार उस ऋण की गारंटी करती है, ऋण प्रदान करने की शर्ते उचित हूं, इत्यादि । 

आण से संबंधित शर्तें-- सदस्य देशों को ऋण प्राप्ति में सहायता पहुँचाने के 
पहले बैड कुछ शर्ते रखता है'। मुख्य शर्ते निम्नलिखित हैं । हे 

१-- बैड से ऋण तथा ऋणों की गारन्टी पुनर्नि्माण ओर विक्रास की मिश्चित 
योजनाओं के लिए ही प्राप्त होंगे। सदस्य देश को योजना की पूरी रूप रेखा वनाकर भेजना 
पड़ता है. जिसकी जाँच बेड की ऋण-समिति करेगी। यदि समिति उस योजना को 
स्वीकार कर ले तो बैडू उसके लिए ऋण का प्रबन्ध करने में हाथ बँटाएगा, अन्यथा नहीं। 
बैड की जाँच समितियाँ सदस्य देशों द्वारा प्रस्तावित योजनाओं की व्यवहारिकता, उन 
देशों के ऋण चुकाने की क्षमता इत्यादि का फैसला करती हैं। इनकी सिफारिशों के आधार 
पर जब बैड को स्पष्ट हो जाता है' कि अमुक देश बेड की सहायता त्रिना उस योजना को 
पूरी नहीं कर सकेगा. और उसे अन्य सूत्रों से साधन मिलने की संभावना नहीं है तब 
बह उस देश के लिए ऋण का प्रयोजन करेगा या ऋण सम्बन्धी गारन्टी लेगा । 

२- जिस देश के बाजार में ऋण की रकम डगायी जाए ओर जिस देश की करेंसी 
में ऋण दिया जाए उन दोनों की अनुमति पाने के बाद ही बेंक ऋण की गारंटी करेगा। 
मान लें कि बैंक के तत्वावधान में भारत पश्चिमी जमनी से डाज्षर ऋण प्राप्त करना 
चाहे । इसमें दो देशों की अनुमति होनी आवश्यक है, पहले तो जमनी की जो ऋण दे 
रहा है. और दूसरे अमेरिका की जिसकी करेंसी में ऋण दिया जा रहा है. क्योंकि यदि 
भारत ने डालर प्राप्त किए हैं तो उसे ऋण का भुगतान डालरों में करना पड़ेगा | 

३-- ऋण पा लेने के बाद ऋण लेने वाला देश उसे किसी भी सदस्य देश की करेंसी 
में बदल सकता है। इस प्रकार विश्व बैंक की छत्रछाया सें ऋण कंधे नहीं रहते उन्हें 
किसी भी बाज़ार में खर्चा जा सकता है। बेंक कभी ऐसी शर्तें नहीं बाँवता है कि ऋण से 
प्राप्त साधन को अमुक देश में ही खच्चे किया जा सकता है । नर 

४-- बैंक की ऋण संबंधी कार्यवाही सदस्य देशों की सरकार या उनके केन्द्रीय बेक 
से होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि बेंक व्यक्तिगत सस्थाओं से लेन-देन नहीं करेगा । 
ऐेसी संस्थाओं से बैंक उसी समय व्यवसायिक संबंध कायम करेगा जब उस देश की 
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सरकार या केन्द्रीय बेक ऋण और व्याज की वापसी, इत्यादि की गारंटी लें। बेंक ने भारत 
के टाटा लोहा और इस्पात कारखाने को काफी बड़ा ऋण दिया। यह कारखाना एक 
व्यक्तिगत संस्था है, परन्तु भारत सरकार की गारंटी पर इसे ऋण मिल सका । 

४५--बेंक द्वारा दिए गए ऋण तथा ऋण-संबंधी गारंटी की मात्रा बेंक की प्रार्थिक 
पूंजी ( 9प्र78८४॥ 7९6 ८॥७0(8/ ) आर रजत कोष (१८४८४ए८ घि0त”) से अधिक नहीं 
हो सकती है। इस प्रकार वेंक को कुल ऋण संबंधी जिम्मेदारी उसके साधनों के बराबर ही 
रहेगी, उससे अधिक न होगी फल्लस्वरूप ऋण देने वाले देशों ओर संस्थाओं को बैड की 
गारंटी पर पूण विश्वास रहता है । 

६-- ऋणों पर बेड दस वर्ष तक १% से १६% तक कमीशन लेता है'। इस अवधि 
के बाद कमीशन की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती हे'। कमीशन की आमदनी को एक 
रक्षित कोष में रकखा जाता है जिससे आवश्यकता पढ़ने पर बैझ्क अपने घाटे की पूर्ति 
करेगा, अन्यथा उसे ऋण देने के लिए इस्तेमाल करेगा। ऋण जल्ेने वाला देश उसकी 
अदायगी अपनी करेंसी में कर सकता है यदि वह बेकू को उस करेंसी का प्रयोग करने 
का अधिकार दे; उस करेंसी के स्व॒णे-मूल्य को पू्वंबत रकखे तथा अपनी विदेशी विनियम 
की स्थिति में सुधार होने पर अपनी करेंसी बेड़ू से खरीद ले। 


गै 


बड़ के कार्यों का विश्लेषण 

विश्व बैड्टू ने अपने १५ वर्ष के जीवन में कई प्रकार से सदस्य शष्टों की सहायता 
की है । संक्षेप में इन कार्यों का मुख्य रूप निम्नलिखित हैं : 

(अ) सदस्य राष्ट्रों को उनके पुनर्निमोण व विकास के लिए ऋण देना व व्यक्ति 
गत संस्थाओं से ऋण दुलवाना। कुछ ऋण काफी लम्बी अवधि के लिए दिए गए हैं 
जिससे विकास के कार्या को बहुत सहारा है । बेड के ऋण ६ बषे से १० बर्ष की अवधि 
तक के हैं । इन पर कर्ोशन के अलावा २% से ३१५ व्याज देता पड़ता है। भारत को 
विश्व बे ने सबसे अधिक ऋण दिया है| अन्य प्रमुख ऋण पाने वाल्ले देशों में आस्ट्रे- 
लिया, फ्ँस, म्ीस, तथा हाल में अफ्रीका के कुछ देश हैं। पिछले चार बर्षों में एशिया, 
अफ्रीका ओर दक्षिणी अमेरिका के अधे-विर्कासत देशों की आर्थिक आवश्यकताओं को 
बैक ने विशेष ध्यान दिया है | चूंकि यह ऋण विकास कार्यों के लिए हैं इसलिए इनका 
अधिकांश भागन्यातायात विकास, कृषि सुधार, शक्ति-साधनों में ब॒द्धि, तथा आधार भूत 
उद्योग की स्थापना के लिए है। अनुमान है. कि ऋणों का एक तिहाई कृषि कार्यो ओर 
उद्योगों ( विशेषत- लोहा आर इस्पात ) के लिए, एक तिहाई यातायात विकास के लिए 
ओर शेष शक्ति साधनों के लिए है । 

(ब) ऋण द्वारा पूँजी साधनों की सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ बेड ठेकनिकल 

दायता भी देता है'। इस संबन्ध में बैड ने कुछ देशों में अपने विशेषज्ञों 

की समितियां भेजकर उनकी योजनाएँ बनाने में सहायता पहुँचाई है तथा 
अन्य आवश्यक राय दी है । 

(स) सदस्य राष्ट्रों के पारस्परिक आर्थिक भगड़ों का फैसला कराने में बैक सहायता 

देने को तैयार रहता है। भारत और पाकिस्तान में नहरों के पानी के बँट- 
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बारे ( (शा एरक८४६ 057008 ) पर कई वर्षा तक विधाद चह्नता रहा 

मी अब 608 कक भर >+ कर क्र 
परन्तु पिछले वर्ष बेड के अथक प्रयत्ञों के फलस्वरूप इसका फेसला हो गया। 
(दू) अन्तरोष्ट्रीय आथिक विकास में सहायता पहुँचाने की कुछ 


हर शेप संस्थाओं 
को स्थापना बैड के तत्वावधान में करी गई है। १६५६ में चेक « 


नम छू ने एक स्टाफ 
कालेज”की स्थापना की जहाँ अधे-विकसित देशों के कुछ चुने हुए व्यक्ति 
विकास सम्बन्धी शिक्षा प्राप्त करेंगे। उसी वर्ष बेड्ड ने अन्तर्राष्ट्रीय वित्त 


निगम ( एव्यान्राण्ओं शिवक्राट्८ (000:व४0०॥ ) की स्थापना की 
जिसका भुर्य काय अधे विरूसित देशों के निजी क्षेत्र के उद्योगों को सहायता 
पहुंचाना है । इस संस्था ने सराहनीय प्रगति की है । 
(य) बैड्नू के तत्वावधान में ऋणदाता देशों की विशेष बैठक हुई हैं जहाँ वे मिज्ञकर 
ऋणी देशों के प्रति सामान्य नीति बनाएँ ओर उनकी प्रगति में हाथ 
भारत को इससे विशेष सहायता मिनी हे | उसके मुख्य ऋण॒दाना देश 
अमेरिका, कनाडा, इस्लेंड, जमेनी और जापान हैं। इनकी कई संयुक्त वैठके 
हुई हैं जहाँ भारतीय योजनाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 
इन देशों ने पर्याप्त सहायता पहुँचाई है । 
उपरोक्त बातों के आधार पर यह कहा जाएगा कि वेझ्क ने अनेक रचनात्मक कदम 
उठाए हैं ओर उसने सदस्य देशों के विकास में सराहनीय सहायता दी हे। वास्तव सें 
विश्व बैड ने अन्य अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं की अपेक्षा अधिक सफल्नता पाई हे । 
परन्तु इसमें भी ऋई दोष हैं। विशेष दोष है अमेरिका का अत्यधिक प्रभाव । चूंकि 
अभो तक अमेरिका से बैड को सर्वाविक साधन मिल्ले है इसलिए वेक्ू की कायकाररिणी 
आर नाति निर्धारण संबन्धी सामतियों में अमे।रका का बहुत जोर रहा हे । वेडू के कुछ 
निणयों में राजनीति की झलक मिलती है। लगभग ६ वर्ष हुए जब वैड् ने सित्र देश 
(82990) को असवान बाँव बनाने के लिए पर्याप्त सहायता देने का निश्चय कर लिया 
धा। इस बीच मिस्र में अमेरिकन दृष्टिकोश के विरुद्ध राजनैतिक परिवर्तन हुए। फल्ल- 
स्वरूप बैड ने असवान बाँध को सहायता देने से इन्कार कर दिया। इसा वजन क्ले 
कुछु और उदाहरण भी मिलते हैं। परन्तु गत तीन वर्षा से वेक् की नीति ऋछ स््वतृत्र 
होने लगी है | कि 
बैक पर पष्चिमी आर्थिक परिपाठी का अधिक अभाव हे अतः बह निज क्षेत्र 
को ज्यादा प्रोत्साहन, देता रहा है. । परन्तु यह कमजारी भी धारे-धारे दूर हैं| रही है। 
आअधिकांश अर्थ विकसित देशों का विकास राष्ट्रीय योजनाओं के आधार पर किया जा 
रहा है जिसमें सार्व जनिक क्षेत्र की अधिक जिम्मेदारी है। इन देशों को सहायता दंकर 
बैंक वस्तुतः सा जनिक क्षेत्र की अधिक सहायता करता है। * 


भारत ओर बेड 
भारत बैड के प्रारम्मिक सदस्यों में है! १६६० के आरम्भ तक बैड ने भारत को 


मेँ (रे बिका न्र क.. 
शछ८२ करोड़ रुपयों का ऋण दिया था जिस से १८६ करोड़ सावेजनिक क्षेत्र के लिए 
और ६६ करोड़ रुपए निजी क्षेत्र के लिए है। प्रधम पंचवर्षीय योजना के पहले उपरोक्त 


ऋष्न अू- 


कु 
जी 


कफ 
०३५) 


कक 
री हि गत] हे ब- 
श्‌्र५ अन्तर्राष्ट्रीय पुन्निर्माए व विकासार्थ बंक 


रकम में से २० करोड़ रुपयों का प्रयोग किया गया। बाकी में से १६६० के आरम्भ तक॑ 
१८० करोड़ रुपए इस्तेमाल हो चुके हैं। बेड ने भारत को निम्नलिखित प्रकार की यौत्र- 
नाओं के लिए ऋण दिया है :-- 
१-भारतीय रेलवे के लिए इज्नन और अन्य सामान खरीदने के लिए। इस 
प्रकार का पहला ऋण अगस्त १६४६९ में मिला । ऋण को मात्रा ३४ करोड़ डालर थी 
ओर इसकी अवधि १५ वर्ष | इस पर ३४ सूद ओर १/८ कमीशन लगा। रेलवे विकास 
के इस ऋण में से केवल ३'२४ करोड़ डालर का प्रयोग किया गया और १९४० से इसका 
भुगतान आरंभ हो गया है। द्वितीय योजना काल में रेलों के विकास और सुधार के लिए 
८'४ करोड़ डालर का ऋण मिला है'। विशेषज्ञों का विचार है' कि इससे रेल विकास 
सम्बन्धी विदेशी विनिमय की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। इसके बाद बैड ने भारतीय 
रेलवे की वित्त प्रदान करने बाली एक संस्था को - रेल विकास तथा औद्योगिक साख व 
विनियोजन निगम-६ करोड़ डालर का ऋण दिया हे । है 
२--कृषि विकास ओर सुधार के लिए, विशेषतः कृषि सम्बन्धी मशीनरी खरीदने 
तथा ऊसर, जज्ञल ओर भाड़ीदार भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए। इस प्रकार का 
एक ऋण सितम्बर १९४९ में मिला जिसकी मात्रा १ करोड़ डालर और अवधि ७ बष थी। 
इस पर २३% व्याज ओर १% कमीशन लगा। इसके आधार पर भारत ने अमरीका 
ओर कनाडा से ट्रेक्टस , मशीनें ओर कृषि यन्त्र खरीदा । ऋण का भुगतान १६५२ से 
आरम्भ हो गया हे | 

३--ओद्योगिक विकास के लिए। बेड ने भारतीय विकास योजनाओं की सहा- 

यता के लिए काफी ऋण दिए हैं। जैसे 

(अ) दामोद्र घाटी योजना जिससे विद्युत शक्ति और सिंचाई की सुविधाएँ प्रदान 
को गई हैं। जनवरी १६४३ में बैड्टू ने १६५ करोड़ डालर का २४ वर्षीय ऋण 
दिया जिस पर ४'४८% व्याज़ लग रहा है । बाद में इस योजना के लिए २४ 
करोड़ डालर का एक ओर ऋण ४'5८% व्याज़ पर मिला है। 

(ब) एयर इन्डिया इन्टरनेशनल कारपोरेशन को हवाई जहाज खरीदने के लिए ऋण 
मित्ञा । 

(स) कल्षकत्ता ओर मद्रास के बन्द्रगाहों के विकास के लिए १६९४८ में ५'३ करोड़ 
डालर का ऋण मिला । इसमें से २९ करोड़ डालर कलकत्ता के बन्द्रगाह 
के-लिए ओर बाकी मद्रास के लिए है. । 

(द) महाराष्ट्र के कोयना जल विद्यत योजना के लिए २'५ करोड़ डालर मिल्ले | 

(य) टाटा लोहा ओर इस्पात कारगबाना के विकास और इन्डियन आयरन एन्ड 
स्टील कम्पनी के बिकासाथ प्रथम योजना के अन्तर्गत ३:१५ मिलियन डालर 
का "४ वर्षीय ऋण ४३% व्याज और कमीशन के दर पर मिला | 

(२) बम्बई के पास ट्राम्बे में बिजली घर की स्थापना के लिए १'६५ करोड डालर 
का ऋण ४ ७५% व्याज पर प्राप्त हुआ । 

(ज्) भारतीय उद्योगों की वित्तीय सहायता देने के लिये १६४४ में बेकू ने भारतीय 
ओद्योगिक साख व्‌ विनियोग मंडल ( छत ॥0प5६४%| ( +८१॥६ ॥00 
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कक 


[॥9ए८8४(॥0९॥0 (,07707%&70॥7 ) को १ करोड़ डालर का ऋण दिया। यह 
संस्था निजी ज्षेत्र के उद्योगों को सहायता देती है । 
(ब) १६४६ के बाद भारत को विदेशी विनिसय का संकट रहा है । इस दूर करने 
के विचार से १६४८ में बैड ने १५० करोड़ रुपयों का ऋण दिया | 
उपरोक्त सूची से स्पष्ट हो जाता है कि भारत को विश्व बेड्डू ने बड़ी मात्रा में सहा- 
यता पहुँचाई है। इस समय भारत ही बैड का सबसे बड़ा ऋणी है। १६६१ जुनाई तक 
भारत ने विश्व बेंक से ६८० मिलियन डालर का ऋण पाया है। ऋण सम्बन्धी 
सह यता के अंलावा बैड्ू ने भारत को कुछ: अन्य महत्वपूर्ण सहायता दी है । वे 
के तत्वावधान में भारत के मुख्य ऋणदाता देशों ( अमेरिका, कनाडा, जमेनी, इड्चलेंड 
ओर जापान) की दो बैठकें हुई हैं। इन देशों ने भारतीय आवश्यकताओं का ध्यान रख 
क्र उचित सहायता देने के प्रयत्न किए हैं। १६६१ को बेठक में इन देशों ने दृतीय योजना 
के प्रथम दो वर्षो की आवश्यकता के आधार पर लगभग २९९ करोड़ डालर ऋण देने का 
फैसला किया है । इस प्रकार बैड ने भारत को अपने साधनों से तो सहायता पहुँचाई हे, 
साथ ही कई ओद्योगिक देशों को ऋण देने में प्रोत्साहित किया है | | 
बैक ने समय समय पर अपने देकनिकल मिशन भेज कर भारतीय आओंद्योगिक 
योजनाओं पर सलाह दी है । 
बैड के अथक प्रयत्नों के फलस्वरूप भारत ओर पाकिस्तान का नहर पानी विवाद 
इस बे तय हो गया। यह झगड़ा १६४८ से चल रहा था। 


अध्याय -- ३२ 


तटकर नीति और व्यापार का सामान्य समझता ( गेट ) 
(08७5४, 50855&५ एप 00 7.08007%5 87०७ 78006)08 ( 05077 ) 


अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए तीन आधारभूत संस्थाओं की स्थापना 
उचित समझी गई थी । इनमें से दो ( मुद्रा कोष ओर -विश्व बैड ) का विवरण दिया जा 
चुका है। तीसरी प्रस्तावित संस्था अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन ( [006४704007% 4१406 
0:2079%07 ) थी । इसके आधार, काय और उत्तरदायित्व की रूपरेखा १६४८ में 
हवाना चाट में अस्तुत की गई । हवाना शहर क्यूबा देश की राजधानी है । अन्तरोष्ट्रीय 
ठ्यापारिक सहयोग चाहने वाले देशों ने १६९४७ में जनेवा में एक सम्मेलन किया । बहाँ के 
सुझावों के आधार पर १६»८ में हवाना सम्मेलन हुआ जहाँ हवाना चाटर बनाया गया। 
आशा थी कि हवाना चाटर की सिफारिशों पर अन्तराष्ट्रीय व्यापार संगठन की नींव 
पड़ेगी | परन्तु चाटर की पूरो स्वीक्षति केवल लायबीरिया ( 7.0279 ) ने दी, अन्य सब 
देशां ने या तो चाटेर को आंशिक सान्‍्यता दी था उसे बिलकुल अस्वीकार किया। इस 
संबंध में मुख्य दोषी अमेरिका था। १६४८ में अमेरिका का विदेशी व्यापार उसके पक्ष 
में चल रहा था और उसके व्यापार-साथी उसके दे नदार थे | इसी समय डालर के अभाव 
की समस्या उत्पन हुई। परन्तु अमेरिका की आयात-नीति अति सकीण और ग्रतिबंधात्मक 
थी | अधिकतर देश उसे पर्याप्र मात्रा में सामान नहीं बेच पा रहे थे | हवाना चाटर स्वी- 
कार करने पर अमेरिका को अपनी तटकर नीति अधिक मुक्त करनी पड़ती जिससे अन्य 
देश उसे अधिक सामान बेचकर अपने झुगतान के असंतुलन को कम कर पाते । अन्त- 
राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अमेरिका के आयात करों में कमी होने से सबका भल्ता होता | परन्तु 
आतन्तरिक दबादीं के कारण अमेरिका ने व्यापारिक स्वतंत्रता की नीति अपनाने में आपत्ति 
की । इसी कारण उसने हवाना चाटेर को स्वीकृति न दी । फल यह हुआ कि अन्य देश 
भी चाटेर के प्रति उदासीन रहे। जब उन्होंने देखा कि अमेरिका जिसका व्यापार और 
भुगतान का हिसाब बराबर उसके पक्ष में है ( अर्थात उसके निर्यात अधिक हैं. और 
खायत कम्त ) हवाना चाटर को नहीं मान रहा है तो उन्होंने उसे स्वीकार करने की हिम्मत 
न की। अमेरिका सें आयात प्रतिबन्ध कम होने से कोई परेशानी न होती बरन अन्त- 
राष्ट्रीय भुगतानों में संतुलन की संभावना बढ़ती, परन्तु यदि ऋणी देश ( जिनके आयात 
उनके नियत से अधिक थे ) हवाना चाटर की सिफारिशों को मान कर आयात-कर घटाते 

२२६. 


तदकर-नीति ओर व्यापार का सामान्य समझौता ( गैद )  छ 


ऑफ कि. 


वो उनके आयात ओर बढ जाते ओर भुगतान की परिस्थिति बिगड़ जाती | इस प्रकार: 
हवाना चाटेर की अस्वीकृषति का अविक उत्तरदायित्व अमेरिका पर है। 

१९४७ में, जब अन्‍्तरोष्ट्रीय व्यापार संगठन के स्थापना की बातचीत जनेबा 
सम्मेलन में चल रही थी, तो सदस्य देशों ने फैसला किया कि जब तक ऐसी संस्था कायम 
न दो एक अस्थायी संस्था बना कर व्यापार संबंधी समझते करने का प्रवंध किया जाए। 
इसी संस्था को तटकर नीति और व्यापार का सामान्य समकोता ( कद 387:6- 
[९00 00 79४79 204 77५06 ) या गैट कहते हँ। इसलिए यह ध्यान में रखना 
चाहिए की गैट को स्थायी व्यापार संस्था बनाने का इरादा नहीं था। यह तो केवन्न एक 
अन्तरिस संस्था थी जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की स्थापना होने तक कार्य करती 
ओर बाद में उसी में वित्ञीन हो जाती। परन्तु जब हवाना चाटर बेकार रहा ओर 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सद्गठन का निर्माण न हो सका तो गैट ने कुछ ह॒द तक उसका स्थान न्‍ 

"ले लिया और १६४८ के बाद अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक सहयोग ओर समझोतों की मुख्य 
संस्था बन गई । हवाना सम्मेज्न के पहले गैट के दो मुख्य उद्देश्य थे: 

') अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक सहयोग के लिए एक चाटर तैयार करना । ५ 

(ब) अन्तरोष्ट्राय व्यापार संगठन की स्थापना होने तक सदस्य राष्ट्रों को व्यापारिक है 

प्रतिबंध कम करने तथा व्यापारिक सुविधाएँ बढ़ाने के सवन्ध में विचार- 
बिसशे और सममौते करने का अवसर देना । 

परन्तु हवाना चाटेर की अस्वीक्षति के बाद गैट के काये बढ़ गए हैं। अब यह 
संस्था सदस्य देशों के सहायता उचित व्यापारिक नीति ( [788 £०॥69 ) के आधार 
निश्चित करती है और साथ ही सदस्यों में आयात-प्रतिबंधों को कम करने की वात चीत 
और सममौतों का प्रबंध करती है| गैट के वार्षिक सम्मेलन में सदस्य देश मिल कर व्या- 
पारिक नीति संबंधी निर्णय करते हैं और एक दूसरे को व्यापारिक सुविधाएँ प्रदान करते 
हैं। मैट का कार्ये व्यापारिक प्रतिबंधों का विरोध करना है जब हि अन्तर्राष्ट्रीय सुद्रा कोष 
का कार्य मुख्यतः आुगतान के प्रतिबंधों के विरोब से संबंधित है । बसे तो दोनों संस्थाएँ 
अन्तर्राष्ट्राय व्यापार की वृद्धि में प्रवत्तशील है | 

गैट के उद्देश्य-- संक्षेप में गैट के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं : 

१-- अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिबन्धों को कमर करना ओर अन्य उपायों द्वारा 
सदस्य देशों को पारस्परिक लासकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायिक नीति का प्रयोग करने में 
प्रोत्साहन देना | जा * के 

२-- पारस्परिक सहयोग द्वारा सदस्य देशों की रोजगार तथा रहन सहन बढ़ाने का 
आन्तरिक आर्थिक नीतियों में एकहूपता और सामंजस्य स्थापित करना"। 

३--- आधारभूत वस्तुओं ( 3 0]6 (000 7700॥72$ ) के विपणन को सुविधाएँ 
प्रदान करना जिससे उत्पादक और उपभोक्ता देशों को यह वस्‍्तुयें उच्ति कीमत पर प्राप्त 
होती रहें । नल 33 

४- व्यापार सम्बन्धी अन्य विशेष अन्‍्तराष्ट्रीय प्रश्तां का ध्यान सकस | जेसे, 
द्वितीय महायुद्ध के बाद युद्ध सामग्री का उत्पादन वेट जाने से उद्योग, रोजगार और ठ्या- 
पार को जो संभावित हानि हुई उससे बचाना, इत्या।द्‌ । 


श्श् तटकर-नीति और व्यापार का सामान्य समभोता ( गैद ) 


४-- अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहयोग करना जिससे दोलनों संस्थायें मिल कर 
व्यापार और भुगतान की समान अन्तर्राष्ट्रीय नीति को लागू कर सकें। इस संदभे में 
भुगतान और विदेशी विनिमय के प्रश्न मुख्यतः कोष के उत्तरदायित्व में होंगे ओर व्या- 
रिक प्रतिबन्ध तथा व्यवसायिक नीति के प्रश्न गैट के उत्तरदायित्व में । 

" गेंट की प्रगति ॥॒ 


यद्यपि गैट की स्थापना अनुकूल परिस्थितियों में नहीं हुई थी तब भी इस संस्था 

ने सराहनीय प्रगति की है | आरम्भ में केवल २३ देशों ने इसकों सदस्यता स्वीकार की 
परन्तु अब ३७ देश इसके सदस्य हैं। सदस्य देशों का अन्तराष्ट्रीय व्यापार विश्व व्या- 
पार का 5०% है जिससे विदित होता है कि अन्तरीष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने वाले 
लगभग सभी मुख्य देश इस सस्था के सदस्य हैं। रूस ओर उसके श्रभाव क्षेत्र वाले 
देश गैट के सदस्य नहीं हैं। इसमें कोई आश्चय नहीं क्‍योंकि ये देश अन्‍्तर्राष्ट्रय मुद्रा 
कोष और विश्व बैड के भी सद॒ध्ष्य नहीं बने हैं। सदस्य देशों ने गैठ के तत्वावधान में 
व्यापार सम्बन्धी बातचीत और उन पर आधारित सममोतों की नई परम्परा स्थापित की 
है। संस्था के वाषिक सम्मेलन में सब मित्र कर प्रचलित व्यापारिक नीतियों का निरी- 
नज्ञण करते हैं ओर एक दूसरे को व्यापार की विशेष सुविधायें देने की कोशिश करते हैं। 
विभिन्न समझौतों के ढवारा आयात कर कम किए गए हैं, कोटा इत्यादि प्रतिबन्ध हल्के 
हो सके हैं और व्यापार वृद्धि की नई नीतियाँ लागू की गई हैं। यद्यपि इन प्रयत्नों से 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिबन्धों में अधिक कमी नहीं हो पाई है तब भी इतना तो स्पष्ट 
है कि गैट के परिश्रम से सदस्य राष्ट्र अधिक नियंत्रित और प्रतिबन्धित अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार की तरफ नहीं झुके हैं। मोटी तौर से गैठ ने तीन सराहनीय काये किए हैं । 

१-- सदस्य देशों को एक नई अन्तर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी दी गई है- यह कि वे पार- 
स्परिक आयात करों को कम करें ओर उससे प्राप्त ल्ञाभ में अन्य देशों को सम्मिलित करें | 

२-- सदस्य देशों ने स्वीकार कर लिया है कि केवल भुगतान के असंतुलन को दूर 
करने के लिए तथा आर्थिक विकास के लिये कोई देश व्यापार की मात्रा पर 
प्रतिबन्ध लगाएगा। 

३-- सदस्य देशों ने परामश के सिद्धान्त को मान लिया है, अर्थात्‌ व्यापारिक 
नीति और क्रियाओं में परिवर्तन करने के पहले सम्बन्धित देशों में बाता और विचार- 
विनिमय अवश्य होगा जिससे हर देश के हित की रक्षा होती रहे और एक्रांकी, स्वाथपूर्ण 
क्रियाओं में कमी हो । 

गेट की सीमाएँ 

अन्तराष्ट्रीय आर्थिक व राजनैतिक कठिनाइयों के कारण इस संस्था की प्रगति में 

अनेक बाधाएँ रही हैं जिनसे उनकी कार्यक्षमता को धक्का पहुँचा है । 

१--सन १६४८ के बाद व्यापार पर अनेक प्रतिबंध लगाये गए क्योकि कई देशों 

को डालर की कमी थी। पश्चिमी युरोप के देश पुनर्निर्माण में लगे थे ओर यद्यपि उन्हें 
माशेल योजना के अन्तगंत अमेरिका से काफी आर्थिक सहायता मिली, तब भी उनकी 
आन्तरिक स्थिति ऐसी न थी कि वे विदेशों से अधिक सामान खरीदें । अतएव कई देशों 
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ने आयात प्रतिबंध और निर्यात प्रोत्साहन की व्यापारिक नीति अपनाई । एशिया, अफ्रीका 
ओर दक्षिणी अमेरिका के कुछ देशों ( जैसे भारत, मिस्र, ब्राज़िल ) ने आर्थिक विकास 
के बड़े कदम उठाना आरंभ किया। इन्हें विदेशी मशीन, कच्चा माल इत्यादि की 
जरूरत पड़ी। परन्तु इनके पास विदेशी विनिमय की कमी थी। इसलिए इन्हें भी आयात- 
नियंत्रण ओर निर्यात प्रोत्साहन की नीति की शरण लेनी पड़ी | व्यापारिक प्रतिबंधों की 
एक विरोषता है कि उनसे नए नए प्रतिबन्ध पनपते हैं। एक देश की नियंत्रात्मक नीति 
के कारण दूसरा देश विवश होकर वैसी ही व्यापारिक नीति का प्रयोग करता है| फल्त: 
अन्तराष्ट्रय व्यापार की बाधाएँ बढ़ती जाती हैं। गैट को शुरू से ही इस कठिन स्थिति 
का सामन करना पड़ा है। 

े २-- १९५२ में इंग्लेड आर राष्ट्रमंडल् ( (००0:7700 9८३४) ) के अन्य देशों ने 
करेंसियों की बहुपत्ञीय परिवर्तनीयता बढ़ाने के आशय से व्यापारिक प्रतिबन्ध घटाने 
आर गेंट को मजबूत करने का सुझाव दिया। इस सम्बन्ध में बातचीत और जाँच १६५४ 
तक चलती रही परन्तु अमेरिका की आन्तरिक आर्थिक्र स्थिति ऐसी थी कि वे कृषि 
पदार्थों के आयात पर नियंत्रण बनाए रखना चाहते थे जिससे उनके कृषकों को अपने 
उत्पादन के लिए ऊँचे दाम मिलते रहें | फन्न यह हुआ कि अमेरिका ने आयात प्रतिबन्ध 
कम नहीं क्रिए जिससे अन्य देश भी गेट के सुझावों को मानने में असम रहे । 

३ - युद्धीपरान्त वर्षों की व्यापार और विदेशी विनिमय सम्बन्धी कठिनाइयों को 
कम करने के विवार से पश्चिमी युरोप के देशों ने आपस में कुछ समझौते किए । इनमें 
युरोपीय भुगतान सझ्ढ ( 008७7 २28707९॥६ ए0४) और युरोपीय आर्थिक सहयोग 
सन्नठन ((2/290|840070 ६0/ जिपा०|2ब7 0070 शां८ ((०09678807॥ ) मुख्य हैं। इन 
समभातों के द्वारा सब सदस्य देशों को अपने आधिक पुनर्निर्माण और विक्रास में काफी 
सहायता पहुँची । परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इनमें एक खतरा है। अब यह देश 
अपने अलग सट्ड बनाकर पारस्परिक व्यापार सम्बन्ध बढ़ा रहे हैं और अन्य देशों को 
बाहरी समझकर उनकी भेजी हुई वस्तुओं पर अधिक प्रतिबन्ध लगा रहे हैं। दो वर्ष हुए 
कि युरोपीय सामान्य बाजार ( >पा०09९४0 (०0:0777007 ४६:६८६ ) कायम किया गया 
जिसमें पश्चिमी युरोप के छः प्रमुख देश मेम्बर हैं | इन्होंने एक दूसरे को अधिक व्यापार 
सुविधायें देना आरंभ की हैं ओर इनका उद्देश्य है कि १० से १५ वर्ष के अन्द्र इनमें 
पूर्णतः स्व॒तन्त्र व्यापार होने लगे । इड्नलेंड और युरोप के ६ और देशों ने मिलकर युरोपीय 
स्वृतन्त्र व्यापार सद्न (£परा००87 ९८ ५४0० 4550209/07) स्थापित किया है। यह 
सात देश भी एक दूसरे को विशेष व्यापारिक सुविवायें देने लगे हैं । आजकल बड़ी कोशिश 
है कि इज्लेड भी युरोपीय सामान्य बाजार में सम्मिलित हो जाए। यदि ऐसा हुआ ( पिछले 
दो महीनों की बात चीत से इसकी सम्भावना बड़ गई है ) तो' यह १३ थुरोपीय देश एक 
स्व॒तन्त्र व्यापार सद्गभठन बना लेंगे जिसमें वे एक दूसरे को विशेष सुविधायें देंगे ओर 
अन्य देशों के व्यापार पर अधिक प्रतिबन्ध लगाएंगे | इस प्रकार क्षेत्रीय व्यापारिक सम- 
भोतों (२८९४०००| ॥+206 3|80९25) का गेट के डद्दे श्यों के विरुद्ध हो जाने का भय 
है। गैट का मुख्य उद्देश्य है कि सब सदस्य राष्ट्र बिना भेद-भाव के एक दूसरे को व्या- 
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पार सुविधायें दें और प्रतिबन्ध कम करें। परन्तु, क्षेत्रीय समझोतों में उस क्षेत्र के देश 
एक दुसरे को तो सुविधा देते हैं परन्तु गैठ के अन्य सदस्यों को बाहरी बनाकर उनके प्रति 
शेद-भाव दिखलाते हैं। यह प्रवृत्ति बडती नजर आती है। दक्षिणी अमेरिका के कुछ 
देश चषेत्रीय समझोतों की बातचीत कर रहें हैं; त्रिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्य तो एक दूसरे 
को खास सुविधाएँ देते ही रहे हैं; अब एशिया के छुछ अधे विकसित देश भी क्षेत्रीय सम- 
. भौतों के प्रति आकर्षित हो चल्ले हैं। यदि क्षेत्रीय प्रवृक्तियाँ बढ़ती गई तो अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग कम हो जायगा । यह प्रवृत्ति गैठ की प्रगति में बाधक है । 

४- गैट के वह सदस्य जिनका आयात कर दूसरों की अपेक्षा कम रहा है, इस 
बात की शिकायत करते हैं कि उनकी मोल भाव शक्ति कम है। उन्होंने तो पहले से ही 
दूसरों को काफी सुविधायें दी हैं। अब यदि वे ऊँचे आयात कर बाले राष्ट्रों से कुछ सुविधा 
पाने के लिए अपने कर गिराएं तो बस्तुतः उन्हें दूसरों की अपेक्षा कम ल्लाभ होता है. | इस 
प्रकार अनुभव किया जा रहा है कि गैट के अन्तर्गत ऊँचे आयात कर वाले देशों को 
' ज्यादा लाभ है। यह तो कदाचित न्‍्यायसंगत नहीं समझा जा सकता | 

४-- क्षषि-प्रधान सदस्य राष्ट्रों की अपनी अलग समस्या है । गैट के नियमों में 
कृषि पदाथे ओर ओद्योगिक बस्तुओं के व्यापार में कोई भेद नहीं किया गया है । हाँ जिन 
देशों में क्रषि पदार्थ की कीमत ऊँची रखने के विचार से कृषि आयात पर प्रतिबन्ध हे, 
उन्हें गैट ने ऐसे प्रतिबन्ध बनाए रखने का अधिकार दिया है। परन्तु अधिकतर देशों में 
क्रप पदार्थों के आयात पर प्रतबन्ध है । कृषि प्रधान देशों को मत है कि इस समस्या पर 
गैट को ध्यान देना चाहिए। यद देश ओद्योगिक माज्ञ का काफी आयात करते हैं परन्तु 
ओद्योगिक देश कृषि पदार्था के आयात पर गतिबन्ध लगाकर इन देशों की विक्रय शक्ति 
ह कम कर देते ह्ठं। इसके फतस्वरूप अधिकतर कृषि प्रधान देशों का आयात अधिक है. 
'ओर नियात कम | इसके अति रिक्त कृषि पदार्थों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत में काफी अ- 
निश्चितता रही है ओर सामान्यतः इन वस्तुओं के मूल्य औद्योगिक वस्तुओं की तुलना में 
कस रहते हैं। इससे व्यापार के शर्ते क्पिलधान देश के प्रतिकूल हो जाते हैं ओर उनका 
विदेशी हिसाब ओर भी असन्तुत्तित हो जाता है। कृषि प्रधान देशों को अपने आर्थिक 
विकास के लिए विदेशी विनिमय की बड़ी आवश्यकता है। बिदेशी विनिमय कमाने के 
लिए उनके निर्यात बढ़ने चाहिए। परन्तु निर्यात उसी समय बढ़ेंगे जब ओद्योगिक देश 
कृषि पदार्थों पर से आयात कर घटायें। अधिकांश अधे-विकसित देशों की शिकायत है. 
कि गैट ने इस सामले को उचित महत्व नहीं दिया है। पिछले ४ वर्षों से अर्धे विकसित 


देशों के निर्यात (ओद्योगिक देशों को) बराबर गिर रहे हैं। उदाहरणा्थ: सन्‌ १६५६ में इन 


देशों के नियोत विश्व-नियात के २५४ थे परन्तु सन्‌ १६४७ सें यह गिर कर २३४ हो 

गए। चूंकि इसी बीच इसेके आयात बढ़े थे इसलिए इनके सन्‌ १६४७ के व्यापार में 
लगभग ३०० करोड़ डाजरों का घाटा रहा । 

६--गैट के अन्तगंत जो व्यापारिक सममोते हुए हैं उनका वास्तविक लाभ कुछ 

कारणों से उतना नहीं जितना उपर से प्रतीत होता है। कुछ समभौोतों में आयात-कर 

- के रिआयत की सूची काफी लम्बी हे परन्तु वास्तव में उन देशों ने केवल यह सन्धि की 

'है कि वे आयात-कर स्थिर रखेंगे उसे बढाएँगे नहीं | कुछ रिआयत ऐसी वस्तुओं के आयत 
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पर दी गई हैं जिनका बहुत कम आयात होता है, और भविष्य मे और कम हंने ही 
संभावना है | ऐसी रिआयत दिखावटी ही कही हं।न ऋ 


जाएगी, उससे वास्तविक छ पलटी 
कुछ करों से छूट तो दी गई परन्तु उससे आयात अधिक नहीं बड़े क्योंकि जा 
के आयात का कोटा बंधा था, अर्थात आयात की मात्रा पहले से तय थी ; कर के कम ही 
जाने से निर्यातकर्ता देश को बहुत कम लाभ हुआ कुछ परिस्थितियों में एक देश ने कक 
कर घटा दिए लेकिन आयातकों को इतनी विदेशी करेंसी नहीं दी जिससे बे कर के कक 
हो जाने से बाहर से अधिक सामान मंगा सकें । ऐसे कई उद्दाहरण मिज्ञते हर जिससे गेट 
को वास्तविक सफज्नता कम मालूम होने लगती ह्ढे! 

उपरोक्त कठिनाइयों के कारण गैट की वृद्धि ओर विकास में बहुत अड़चन रहा है | 
अतएव कुछ विशेषज्ञों की एक समिति ने इन समस्याओं का अ हे 
हाबलेर, मीड, टिनबर्गन और केम्पोस ( सिछ०]८४ 
7०४ ) थे | स.मति की रिपोर्ट १९४८ में प्रकाशित हु 
गए हैं । 


ययन क्िया। इनमें 
न्‍ (६406, 4705/2८0 &८ (_4907- 
ई। इसमें मुख्यतः चार छुकाव दिए 


(> गेट के कई आधारभूत तथ्यों को नए सिरे से जाँचना और 
तोर पर विचार बिमशे करना आवश्यक है। 

२- ज्षेत्रीय व्यापारिक समभौतों की वृद्धि से गेट का अन्त नहीं हा जाना च.हिए 
अन्यथा अन्‍्तरोंप्ट्रीय व्यापार क्षेत्र अनेक अलग-अलग टुकड़ों में बट जायगा जिससे 
अन्तरोष्टय आर्थिक सहयोग और संगठन को क्षति पहुँचेगी । 

३- ऋषि पदाथों ओर खाद्यान्न के व्यापार के संबंध में सर्व-स्वीकृति नीति का 
निर्माण करना आवश्यक है | 

४-- अध-विकसित देशों की आधारभूत समस्याओं के प्रति रचनात्मक और दूर- 
दृशिता पूर्ण दृष्टिकोण अपनाना अत्यन्त आवश्यक है । 

इन सुझावों के आधार पर गेट के संगठ न, कार्यरैली और उत्तरदायित्व में उचित 
संशोधन करने के प्रयास क्रिया जा रहे हैं। यदि उनमें सफतता मिली तो इस संस्था 
द्वारा अन्तरॉष्ट्रीय व्यापार में अवश्य ही वृद्धि और विकास होगी । 


इनपर अन्तर्राष्ट्रीय 


गेट और भारत 

भारत इस संस्था का पूण सदस्य हे ओर उसके वार्षिक सम्मेल्नों में बराबर भाग 

लेता रहा हे | पिछले चार वर्षो से भारतीय प्रतिनिधियों ने अन्य सदस्यों कै ध्यान अर्घ- 
विकसित देशों की समस्या, क्षेत्रीय व्यापारिक समभझोते, गेट को अधिक बलि बनाने के 
उपाय, इत्यादि के प्रति आकर्षित किया है । भारत ने लगभग सब सदस्य राष्ट्रों से व्य 
पारिक प्रतिबंध कम करने के सममाते किए हैं | डे 


श्री 


४ (5 हा छ्छ कक 
२. द् आई! 
अर का 

जा 
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( २ )'मुद्रा बेकिंग तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के तिद्धान्त - 
श्री परमार व हजिज्ञा 4८०0478 (० 5८ ?768८०६० 09 (७, एं, ४॥) 
( ३ ) विनिमय, वितरण तथा राजस्त्र के प्रिद्धान्त .-« मूल्य ४) 


( ४ ) राजस्त्र तथा इम्पलोयमेंट थ्योरी-हजेला व परमार *« मुल्य ४) 


( ५) सोवियट रूस का आ्िक विकास-टन्डन .-« मूल्य ६॥) 
( ६ ) वितरण तथा राजस्त्र के सिद्धान्त-हजेला व परमार .«« मूल्य रे 
( ७ ) राजस् की सरल व्याड्या--डा? अस्थाना ** मूल्य ३।॥॥|) 


(८ ) सामुद्रिक बीमा के सिद्धान्त--डा० श्रीवास्तव .»« मूल्य २॥॥) 


